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पातनिका 


धातुरूपकौमुदी को पाठकों के सम्मुख भ्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है । 

केन्‍्तु कौमुदी में प्रवेश करने की पूर्वपीठिका के रूप में कुछ ज्ञातव्य तथ्यों 
को स्पष्ट करना आवश्यक है। जिससे पाठकों सुगमता होगी । 

क्रिया दो प्रकार की होती है--सकर्मक तथा अकर्मक | जिस क्रिया का 
फल कर्ता पर ही रहता है उसे “अकर्मक' क्रिया कहते हैं। जैसे--मोहन 
सोता है--यहाँ 'सोना' क्रिया है और उस क्रिया का फल मोहन (कर्ता) पर 
ही आश्रित है। अत: 'सोना' यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया का फल जहाँ 
कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पर पड़ता है उसे 'सकर्मक' क्रिया कहते हैं । 
जैसे--रमेश प्रमोद को मारता है। प्रकृत में 'मारना' सकर्मक क्रिया है। 
तात्पर्य यह है कि--जहाँ वाक्य के उच्चारण करने पर 'क्या' 'किसको' प्रश्न 
शेष न रहें वह 'अकर्मक' क्रिया और जहाँ 'क्या' या 'किसको' का प्रश्न शेष 
रह जाय वह 'सकर्मक' क्रिया होती है। 

इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने के लिये संस्कृत में जिन 
क्रियावाची (गच्छति, पठति आदि) शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके 
मूल शब्दांशों को 'धातु कहते हैं। वे भू” आदि धातु लगभग दो हजार हैं| 
क्रियाओं की द्विविधता के कारण धातुएँ भी दो प्रकार की हैं--अकर्पक और 
सकर्मक | मुख्य अकर्मक धातुएँ अधोलिखित हैं-- 

लज्जा-सत्ता-स्थिति- जागरणं वृद्धि- क्षय- भय-जीवित- मरणम्‌ । 

शयन- क़ीडा- रुचि- दीप्त्यर्थ धातुगणं ते$कर्मकमाहुः ।। 


अर्थात्‌-- 

लज्जा अर्थवाली लज्ज्‌, ही 

सत्ता अर्थवाली भू, अस्‌, विद, वृतु 
स्थिति अर्थवाली स्था, 

जागरण अर्थवाली जाग 

वृद्धि अर्थवाली वृधू, एच तात 
क्षय अर्थवाली हे 
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जीवन अर्थवाली जीवू, अन्‌ 


मरण अर्थवाली मृदु 

शयन अर्थवाली शीड, स्वप्‌, सस्‌, 
क्रीडा अर्थवाली क्रीड्, खेल, सम 
रुचि अर्थवाली रुच्‌, 

दीप्ति अर्थवाली दीपू, ज्वल्‌ 


संस्कृत क्रियाओं का विचार करते समय सर्वप्रथम उनसे अति निकट सम्बन्ध 
रखने वाले लकारों का विचार करना आवश्यक है | लकार दस होते है--लट, 
लिटू, लुट, लट, लेट, लोट, लड्‌, लिड, लुड, और लड़ | ये दस प्रत्यय हैं । 
इन दसों में प्रत्येक के आरम्भ में 'ल' है इसी लिए इनको लकार कहते हैं | आरम्भ 
के छ: लकारों के अन्त में 'ट' है इसलिए इन्हें टित्‌ लकार भी कहा जाता है और 
अन्त के चार डित्‌ लकार कहे जाते हैं क्योंकि उनके अन्त में 'ड/ है । 

उक्त लकारों में पञ्चमस्थानीय लेट्‌ लकार केवल वेद में ही प्रयुक्त होता 
है लौकिक संस्कृत भाषा में उसका प्रयोग नहीं होता | 

संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं--प्रथम, मध्यम और उत्तम | मैं, हम दो 
और हम सब के लिए उत्तम पुरुष आता है। तू, तुम दो और तुम सब के 
लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और शेष सबके लिए अर्थात्‌ वह, वे 
दो और वे सब के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है । 

जैसा कि ऊपर कहा है कि ये दस लकार (लट्‌, लिट्‌ आदि) भ्रत्यय 
हैं। ये धातु से होते हैं। किन्तु कभी-कभी इनका धातु के साथ व्यवहार में 
अर्थात्‌ प्रयोगकाल में उच्चारण अथवा श्रवण नहीं होता । इनके साथ तिप्‌ 
आदि प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। इन तिप्‌ आदि १८ प्रत्ययों को तिड 
कहते हैं । ये प्रत्यय है--तिपू-तस-झि-सिप्‌-थस्‌-थ-मिपू-वस्‌-मस्‌-त-आताम्‌ 
झ-थास्‌-आथाम्‌-ध्वम्‌-इड्‌्-वहि-महिडः ।' इनमें से आरम्भ के नो प्रत्ययों का 
नाम परस्मैपद और अन्त के नौ प्रत्ययों का नाम आत्मनेपद है ।* जिस धातु 
से परस्मैपद प्रत्यय होते है; उस धातु को परस्मैपदी कहते है और जिस धातु 





१. अष्टध्यायी---३-४-७८ 
२. लः: परस्मैपदम्‌, तडानावात्मनेपदम' अष्टाध्यायी, १-४-९९,१०० 
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से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं, उस धातु को आत्मनेपदी कहते हैं। जिस धातु 
से परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों प्रकार के प्रत्यय होते हैं उस धातु को 
उभयपदी कहते हैं | 

इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि--'वह पद जो दूसरे के लिए 
हो' वह परस्मैपद और “वह पद जो अपने लिए हो” आत्मने पद होता है| 
इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी क्रियाएँ जिनका फल दूसरे के लिए हो, 
परस्मैपद में होनी चाहिएँ और ऐसी क्रियाएँ जिनका फल अपने लिए हो, 
आत्मनेपद में होनी चाहिएँ। जैसे--स:ः वपति-वह बोता है, यहाँ 'वपति' 
परस्मैपद की क्रिया है और इससे यह तात्पर्य निकलता है कि बोने की क्रिया 
का जो फल होगा, वह दूसरे के लिए होगा अपने लिए नहीं। यदि 'सः 
वपते'--वह बोता है, कहा जाता है तो इसका अर्थ होगा कि बोने की क्रिया 
का फल बोने वाले को मिलेगा। ऊपर जो तीन पुरुष और तीन वचन कहे 
गए हैं वे वास्तव में इन प्रत्ययों के ही नाम हैं। क्रमश: तीन-तीन के 
समुदाय की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा है।' क्रमश: एक- 
एक की एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा है।' इन प्रत्ययों को इस 
प्रकार समझा जा सकता है-- 


परस्मैपद प्रत्यय 
एकवचनम्‌.. द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिप्‌ तस्‌ झि 
मध्यम पुरुष सिप्‌ थस्‌ ह 
उत्तम पुरुष. मिप्‌ व्स्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद प्रत्यय 
ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त॑ आताम्‌ झ्े. 
मध्यम पुरुष थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष. इंट्‌ वहि महद्धि 


कखचञ्च््श शा 
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संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि संस्कृतभाषा के प्राय: सम्पूर्ण 
शब्द धातुओं से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपातत: धातुओं से बने 
नहीं जान पड़ते, किन्तु वैयाकरण उनको भी धातुओं से निर्मित मानते हैं। 
व्याकरण की दृष्टि से 'धातु' शब्द का अर्थ है--'शब्दयोनि:' अर्थात्‌ जिससे 
शब्दों की उत्पत्ति हो। 

धातुओं को दस विभागों में विभक्त किया गया है। इनको गण कहते 
हैं उनके नाम ये हैं--भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि।' इनको क्रम से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, पञ्मम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम गण भी कहते 
हैं। गण” का अर्थ है--समूह | धातुओं के उस समूह को जिसके आदि में 
भू धातु है--भ्वादिगण कहते हैं इसी प्रकार अदादि आदि गण हैं। जिन 
धातुओं के रूप एक प्रकार से चलते हैं, वे एक गण में रखे गए हैं। प्रत्येक 
गण में रूप चलाने हेतु विकरण लगाए जाते हैं--इनको हम रेखाचित्र 
क्रमाड्ु- १ के माध्यम से सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं । 

रूप चलाने की सुगमता के लिए धातुओं का विभाग सेद्‌ू, वेद्‌ और 
अनिद्‌-इन तीन विभागों में किया जाता है। सेट्‌ का अर्थ है--इद. सहित, 
अर्थात्‌ जिनके रूपों में धातु और आर्धधातुक प्रत्यय के मध्य में एक ई का 
आगम होता है। अथवा यह कहें कि जिन धातुओं से आर्धधातुक प्रत्ययों 
में अर्थात्‌ तव्यत्‌, तुमुन्‌ु, तास्‌ और स्य आदि प्रत्ययों में इट्‌” आगम होता 
हैः उसे सेट्‌ धातु कहते हैं। यह 'इ” कुछ ही प्रत्ययों के पूर्व आती है, सबके 
पूर्व नहीं आती | वेट्‌ का अर्थ है (वा + इट) अर्थात्‌ इस विभाग में वे धातु" 
हैं, जिनके उपरान्त 'इ' विकल्प से आती है और अनिट्‌ विभाग में वे धातु८ 
हैं जिनमें इट्‌ का आगम नहीं होता | सरल भाषा में यों समझना चाहिए. कि 
जिन धातुओं के रूपों में लिटू, लुट, छूट, छू और लुड्‌ में तथा वुमन, 
आदि के मध्य में 'इ' दिखाई दे वह सेट्‌ धातु है। जैसे--पेठिथ, पठितारि, 
पठिष्यति, अपठिष्यत्‌, अपाठिष्यताम्‌ तथा पठितुम्‌ आदि में 'इ' है अतः 

१. भ्वाद्यदादौ जुहोत्यादि: दिवादि: स्वादिरेव च । 
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पदधातु सेट हैं। तथा--प्रपक्थ, पक्तासि, पक्ष्यति, अपक्ष्यत्‌, अपाक्ताम. 
पक्तुम्‌ आदि में “इ' नहीं हैं अत: पच्‌ धातु अनिट हैं| धातुपाठ में अधिकांश 
धातुएँ सेट ही हैं। अनिट धातुएँ कम हैं और न्यून मात्रा में 'वेट' धातुएँ हैं । 

इन लकारों में से वर्तमान, आज्ञा, विधि और अनद्यतनभूत का 
सार्वधातुक कहते हैं और शेष छ: को आर्धधातुक कहा जाता है। अर्थात 
लट्‌, लड, लोट तथा विधिलिड ये चार सार्वधातुक और लुट, लट, लड़, 
आशीर्लिड, लिट तथा लिडः ये आर्धधातुक कहें जाते हैं। सार्वधातुक 
लकारों में धातु और प्रत्यय के मध्य में विकरण संयोजित किये जाते हैं और 
आर्धधातुक लकारों में विकरण संयोजित नहीं होते | परन्तु इडागम होता है । 
सेट और अनिट के विषयक ज्ञातव्य तथ्यों को अधोलिखितरूप से समझा 
जा सकता है-- 

समस्त स्वरान्त (अजन्त) धातुएँ प्रायः अनिट्‌ हैं--जैसे-स्ना, पा, जि, 
पी, श्रु, कृ, ह, म्लै, श्यो, छो, सो आदि किन्तु स्वरान्त धातुओं में से ये 
धातुएँ सेट्‌ हैं--कथ, वध आदि समस्त हस्व अकारान्त धातुएँ, कृ, गृ आदि 
समस्त दीर्घ ऋकारान्त धातुएँ, वृड्ड और वृज्‌ हस्व ऋकारान्त धातुएँ, थिं, 
डीड, शीड्‌ और श्रिज्‌ इकारान्त धातुएँ, धूजू, लूयू, आदि समस्त दीर्घ 
ऊकारान्त धातुएँ, रु, स्नु, क्षु, ऊर्णुज्‌, यु, णु, क्ष्णु हस्वउकारान्त धातु संद 
हैं। अर्थात्‌ 'कथ' से लेकर क्षण” तक की धातुओं को छोड़कर शेष सभी 
स्वरान्त धातुएँ अनिट हैं। 

कवर्गान्‍्त धातुओं में से केवल 'शक' धातु तथा 'शक्ल' धातु अनिंद 
है, शेष सब सेट हैं। 

सकारान्त धातुओं में से घसू तथा वस्‌ ये दो धातु अनिट्‌ हैं शेष समस्त 
धातुएँ सेट हैं। 

भकारान्त धातुओं में से रभू, यभू, और लभ्‌ धातु ही अनिद्‌ हैं शेष 
सब सेट हैं। 

मसकारान्त धातुओं में से नम, रस. नम्‌ और गम्‌ धातुएँ अनिट हे शेष 
समस्त धातुएँ सेट हैं। 

नकारान्त धातुओं में से हन्‌ और मन्‌ धातु अनिट्‌ हैं शेष सब सेट हैं। 


(&] ) 


चवर्गान्त धातुओं में से पच्‌, वच्‌, रिच्‌, रज्जू, प्छे, निज्‌, सच्‌, मुच्‌, 
भज, भजञ्ञ, भ्रस्ज्‌, त्यजू, यज्‌, युजू, सज्‌, मस्ज, भुजू, स्वज, दूत ओर 
मृज्‌ ये धातुएँ अनिद्‌ और शेष धातुएँ सेट हैं । 

दकारान्त धातुओं में अद्‌, हद्‌, स्कन्द, भिद्‌, छिंद्‌, क्षुदु, शद्‌, स्विद्‌, 
पद्‌, खिद्‌, तुद्‌, नुद्‌, विद्‌, विद्‌, ये अनिट और अवशिष्ट धातुएँ सेट हैं। 

धकारान्त धातुओं में रुधू, राधू, युध्‌, बन्ध्‌, साध, क्रुधू, चुप, बुध्‌, 
और सिथ्‌ ये धातुएँ अनिट्‌ है और शेष धातुएँ सेट्‌ हैं। 

पकारान्त धातुओं में तप्‌, तिपू, आप, वपष्‌, स्वप्‌, लिप्‌, लुप्‌, तृप, 
दप, सृप, शप्‌, छप्‌, क्षेप्‌, ये धातुएँ अनिट्‌ हैं और शेष सम्पूर्ण धातुएँ सेट्‌ 
हं। 

शकारान्त धातुओं में दिश्‌, दृश्‌, दंश्‌, मृश्‌, स्पृश, रिश्‌, रुश्‌, क्रुश्‌, 
विश्‌ और लिश्‌, धातु अनिद्‌ हैं और शेष सेट हैं। 

घकारान्त धातुओं में शिष्‌, पिष्‌, शुष्‌, पुष्‌, त्विष, विष्‌, श्लिष्‌, तुष्‌, 
द्विप्‌ और कृष्‌ अनिट्‌ हैं और शेष सेट हैं। 

हकारान्त धातुओं में दिह, दुह, मिह, रुह, वह, नह, उह और लिह्‌ ये 
धातुएँ अनिट और शेष धातुएँ सेट्‌ हैं। 

प्रकृत में ध्यातव्य है कि कुछ सेट धातुएँ ऐसी भी हैं जिनसे क्त्वा आदि 
कुछ विशिष्ट प्रत्ययों में 'इद का आगम नहीं होता यथा-श्रि, यु, लू, भू, 
व्‌ आदि ।' इनके श्रित्वा, युत्वा, लूृत्वा, भूत्वा और वृत्वा आदि रूप बनते 
हैं। और कुछ अनिट्‌ धातुएँ भी ऐसे हैं जिनसे 'स्य' आदि प्रत्ययों में इटागम 
हो जाता है जैसे--कृं, हन्‌ आदि | इनके करिष्यति और हनिष्यति आदि रूप 
बनते हैं। 

पूर्वोक्त लकारों के विषय में क्रमश: अधोलिखित तथ्य स्मरणीय हैं-- 

९, लट्‌ लकार- लद्‌ लकार वर्तमान काल में होता है ।* क्रिया के 
आरम्भ से लेकर क्रिया की समाप्ति पर्यन्त के काल को वर्तमान काल कहते 


हैं । 

के रपार-मतकमत८ट्लकिन-लमलन 
९. श्रयुक: किति (अष्टाध्यायी-७-२-११) 
२. वर्तमाने लट्‌-अष्टाध्यायी-३, २-१४ र 


( >[[) 


वर्तमान काल (लट॒) 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌. द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ति तस्‌ अन्लति 
मध्यम पुरुष सि थस्‌ थ 
उत्तम पुरुष मि वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ते इते अन्ते 
मध्यम पुरुष से इथे ध्वे 
उत्तम पुरुष. इ वहे महे 


प्रकृत में ध्यातव्य है कि दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें और नवें 
गण को धातुओं से आत्मने पद में अधोलिखित प्रत्यय लगते हैं-- 


प्रथम पुरुष. ते आते अते 

मध्यम पुरुष से आथे ध्वे 

उत्तम पुरुष ए वहे महे 
परोक्षभूत-लिद्‌ 


लिट्‌ का प्रयोग परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में होता है ।' ऐसा भूतकाल 
जो प्रयोग करने वाले की आँखों के सामने का विषय न हो तथा जो आज 


का न हो। तात्पर्य यह है कि पुराने समय के वर्णन करने में इसका प्रयोग 
अश्विक होता है। 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. अ अतु: बा 
मध्यम पुरुष थ अथु: हें 
उत्तम पुरुष अ डी ह 


मम नल मद दल िमरनिलि मदन 
१. परोक्षे लिट--अष्टाध्यायी-३.२.११५ 
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आत्मनेपदे 
एकवचनम्‌.. द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. ए आते डरे 
मध्यम पुरुष से आथे ध्वे 
उत्तम पुरुष. ए वहे महे 
अनद्यतनभविष्य लुद्‌ 


लुट्‌ का प्रयोग अनद्यतन भविष्यत्‌ काल के विषय में होता है ।* अर्थात्‌ 
ऐसे भविष्यत्‌ काल में जो आज का न हो, जैसे कल होगा, परसो होगा। 
आज सम्पन्न होने वाले कार्य में उसका प्रयोग नहीं होता । 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. ता तारौ तार: 
मध्यम पुरुष तासि तास्थ: तास्थ 
उत्तम पुरुष. तास्मि तास्व: तास्म: 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. ता तारौ तार: 
मध्यम पुरुष तासे तासाथे ताध्वे 
उत्तम पुरुष. ताहे तास्वहे तास्महे 


सामान्य भविष्य लद्‌ 
सामान्य भविष्यत्‌ काल के विषय में छूट का प्रयोग होता है।' जब 
बिना किसी विशेषण के भविष्यत्‌ काल का कार्य हो अर्थात्‌ दो मिनट के 
बाद का हो चाहे वर्षभर के बाद का हो किन्तु उसके साथ 'कल “'परसो' 
अथवा इस प्रकार का अन्य कोई विशेषण न हो तो सर्वत्र छूट्‌ का प्रयोग 
होता है। (आज होगा इस विषय में भी छूट होता है। 


______ 5 
१. अनच्तने लुट--अध्टध्यायी- ३.३.११५ 
२. लट शेषे च-अष्टाध्यायी- ३.३. ३ रे 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌. द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्यति स्यत: 
मध्यम पुरुष स्यसि स्यथ: 
उत्तम पुरुष स्यामि स्याव: 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्यते स्येते 
मध्यम पुरुष स्यसे स्येथे 
उत्तम पुरुष स्ये स्यावहे 
आज्ञा-लोद्‌ 


बहुबचनम्‌ 
सन्ति 
स्थथ 
स्थाम: 


बहुबचनम्‌ 
स्यन्ते 
स्यध्वे 
स्यामहे 


लोट्‌ का प्रयोग आज्ञा देना / अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना 
ना, निमनत्रण देना आदि अर्थों में होता है।' आशीर्वाद के अर्थ में भी 


इसका प्रयोग देखा जाता है।' 
एकवचन में एक पक्ष में तात्‌' 
आशीर्वाद देने के अर्थ में हो 


लोट्‌ लकार के प्रथम एवं मध्यम पुरुष के 
वाला रूप भी बनता है। इसका प्रयोग केवल 


बहुवचनम्‌ 
। 

त 

आम 


होता है अन्यत्र नहीं।ः 
परस्मैपद 
द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तु,तात्‌ ताम्‌ 
मध्यम पुरुष तु,तात्‌ तम्‌ 
उत्तम पुरुष आनि जल 
नशा मल 


१. लोट च। अष्टध्यायी-३.३.१६२ 
२. आशिषि लिड्लोटौ | द्ोस्तत्डाशष्यन्‍पा लत. ३.३.१७३ 
हु .३. 


"अष्टध्यायी-७. १.३५ 
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आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ताम्‌ इताम्‌ अन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्व इथाम्‌ का 
उत्तम पुरुष. ऐ आवहै आमहे 


प्रकृत प्रसंग में ध्यातव्य है कि दूसरे, तीसरे, पाँचवे, आठवें और नवें 
गण की धातुओं के उपरान्त परस्मैपद में उपर्युक्त प्रत्यय ही लगते हैं, केवल 
म.पु. एकवचन में 'हि' जोड़ा जाता है। उक्त गणों में आत्मनेपद में 
अधोलिखित प्रत्यय लगते हैं-- 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्व आशथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐ. आवहे आमहै 
विधिलिख्‌ 


विध्यादि लि लकार उन सभी अर्थों में (आशीर्वाद अर्थ को छोड़कर) 
होता है जो लोद्‌ लकार के प्रसद्ढ में बताये थे ।' किन्तु विधि एवं निषेध अर्थ 
के द्योतन में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है-- जैसे-स्वर्गकाम: 
यजेत > स्वर्ग प्राप्ति की कामना वाला यज्ञ करे। “न सुरां पिबेत' - शराब 
नहीं पीनी चाहिए। सम्भावना और सामर्थ्य अर्थ में भी इस लिड लकार का 
प्रयोग होता है जैसे--- '“अपि कटाहपाक॑ भुझीत' - वह तो प्री कड़ाही का 
पाक ही खा जाये ऐसा सम्भव है ।* 'मन्ये अद्य वर्ष: भवेत्‌ - सम्भव है आज 
वर्षा हो जाये ।* भवान्‌ खलु महाभारं वहेत्‌ - आप इस बड़े भार को ढ़ो 
सकते हैं ।* योग्यता अर्थ में भी लिड लकार का प्रयोग होता है। जैसे-- 
भवान्‌ पारितोषिक॑ लभेत-आप पारितोषिक प्राप्त करने योग्य हैं।५ 


१. विधिनिमन्त्रणामन्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिद। अष्टाध्यायी ३.३.१६९ 
२. सम्भावने5लमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे | अष्टाध्यायी-३.३.१५४ 

३. शकि लिड च। अष्टाध्यायी-३.३.१७२ 

४. अहें कृत्यतृचश्च-अष्टाध्यायी-३.३.१६९ 

५. आशिषि लि लोटौं च। अष्टाध्यायी-३.३.१७३ 


( (४]) 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईत्‌ ईताम्‌ ईयु. 
मध्यम पुरुष ई: ईतम्‌ ईत 
उत्तम पुरुष ईयम्‌ ईव ईम 
आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईथा: ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईय ईवहि ईमहि 


अनद्यतन भूत (लड़) लकार 
लड्लकार अनच्चतन भूतकाल के विषय में प्रयुक्त होता है।' ऐसा 
भूतकाल जो आज से पहिले का हो, जैसे--वह कल हुआ था, अथवा गत 
वर्ष हुआ था। जहाँ आज के भूतकाल के कार्य की चर्चा हो वहाँ लद्डलकार 
नहीं होता। समस्त डित लकारों में अर्थात्‌ लद, लिड, लुड, लड इनमें 
उत्तम पुरुष के वस्‌, मस्‌ के स्‌ का लोप हो जाता है ।* लोटलकार में भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए ।१ 


परस्मैपद 
0०४ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. त्‌ ताम्‌ अन्‌ 
मध्यम पुरुष स्‌ तम्‌ हे 
उत्तम पुरुष अम्‌ व॒ की 
आत्मनेपद 
प्रथम बम द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
पुरुष त इताम्‌ कु 
१. अनचतने लड् ( अष्टध्यायी- 
२. नित्यं डित: (अषटाध्यायी-३ ४ ९९) 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


( >४॥) 


था: इथाम्‌ 
ड वहि 
आशिषि (लिड) लकार 


ध्वम्‌ 
महि 


यह लिडलकार केवल आशीर्वाद देने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है।' 
जैसे- स: वर्चस्वी भूयात्‌-वह वर्चस्वी हो ऐसी हमारी कामना है। त्वं विद्वान्‌ 
भूया:-तुम विद्वान्‌ बनों ऐसी हमारी अभिलाषा है। 


परस्मैपद 
एकवचनम्‌ द्विवचार बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यात्‌ यास्ताम्‌ यासु: 
मध्यम पुरुष या: यास्तम्‌ यास्त 
उत्तम पुरुष यासम्‌ यास्व यास्म 
'आत्मनेपद 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सीष्ठा: सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सीय सीवहि $ सीमहि 


सामान्यभूत (लुडइ) लकार 
लुद्ू का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है अर्थात्‌ ऐसा भूतकाल 
जिसके साथ 'कल” 'परसो” आदि विशेषण न हों और प्रयोक्ता के अपने 
अनुभव का विषय हो चाहे अन्य के अनुभव का, चाहे अभी व्यतीत का 
वर्णन हो, चाहे पूर्व में व्यतीत का, सर्वत्र भूतकाल में लुड्डलकार का प्रयोग 
होता है।' आज पढ़ा' आज हुआ' आदि आज के भूतकाल में भी 
लुड्लकार ही प्रयुक्त होता है। लुड के ७ भेद होते हैं । 


परस्मैपद 
(१) सू-लोप वाला भेद 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष. त्‌ ताम्‌ उ: (अन्‌) 


१. आशिषि लिदलोटो (अष्टाध्यायी-३.३.१७३) 
२. लुड (अष्टाध्यायी-३.२.११०) 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अम्‌ 
ञअत्‌ 
अ: 

अम्‌ 


अत्‌ 
अः 
अम्‌ 


सीत्‌ 
सी: 
सम्‌ 


( #४५।|| ) 


तम्‌ 
व 
(२) अ- वाला भेद 
अताम्‌ 
अतम्‌ 
आव 
(३) द्वित्व-वाला भेद 
अताम्‌ 
अतम्‌ 
आव 
(४) सू-वाला भेद 
स्ताम्‌ 
स्तम्‌ 
स्व 
(५) इष्‌-वाला भेद 
इष्टाम्‌ 
इष्टम्‌ 
इष्व 
(६) सिष्‌- वाला भेद 
सिष्टाम्‌ 
सिष्टम्‌ 
सिष्व 
(७) स-वाला भेद 
सताम्‌ 
सतम्‌ 
साव 


अन 
अत 
अआम' 


पट 
अत 
आम 


3 2 


इषु: 
द्ष्ट 
दष्म 


सिधु: 
सिष्ट 
सिष्म 


सन्‌ 
सत 
साम 


(१) स्‌-लोप वाला भेद आत्मनेपद में नहीं होता। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


( &[% ) 


आत्मनेपद 


(२) अ-वाला भेद 


अत एताम्‌ 
अथा: एथाम्‌ 
ए आवहि 
(३) दित्व-वाला भेद 
. अत एताम्‌ 
अथा: एथाम्‌ 
ए आवहि 
(४) सू-वाला भेद 
सत साताम्‌ 
स्थाः साथाम्‌ 
सि स्वहि 
(५) इष्‌-वाला भेद 
इष्ट इषाताम्‌ 
इष्ठा: इषाथाम्‌ 
इषि इष्वहि 


अन्त 
अध्वम्‌ 
आमहि 


अन्त 
अध्वम्‌ 
आमहि 


सत 


ध्वम्‌ 
स्महि 





इषत 


इध्वम्‌, इढ्वम्‌ 
इष्महि 


(६) सिष्‌ू-वाला भेद आत्मने पद में नहीं होता । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(७) स-वला भेद 


सत साताम्‌ 
सथा: साथाम्‌ 
सि सावहि 

क्रियातिपत्ति (लड) 


सन्त 
सध्वम्‌ 
सामहि 


हेतु (कारण) और हेतुमान्‌ (फल) के विवेचन के सम्बन्ध में जब किसी 
क्रिया की असिद्धि हो गई हो अर्थात्‌ क्रिया न हो सकी हो तो” ऐसे भूतकाल 


में लड लकार का प्रयोग होता है ।' जैसे- 
सुखं प्राप्स्य:- यदि तू विद्वान बनता तो सुख पाता। 


१. लिद-निमित्ते छूडः क्रियातिपत्तौ (अष्टाध्यायी-३.३.१३९) 


२ धातु. 


यदि त्वं विद्वान्‌ अभविष्य: तर्हिं 


(2 » ) 


परस्मैपद 
प्रथम पुरुष. स्यत्‌ स्वताम्‌ स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष स्य: स्यतम्‌ स्यत 
उत्तम पुरुष. स्थम्‌ स्याव स्याम 
आत्मनेपद 
प्रथम पुरुष. स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
मध्यम पुरुष स्यथा: स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष. स्ये स्यावहि स्यामहि 


प्रस्तुत संस्करण संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रों, अंग्रेजीमाध्यम के छात्रों 
एवं प्रबुद्ध अध्येताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। वैज्ञानिक 
पद्धति का अवलम्बन करते हुए प्रस्तुत संस्करण में अधिकाधिक धातुरूपों 
को, जिनका प्रयोग अध्येताओं को पद-पद पर करना पड़ता है, दसों लकारों 
में प्रस्तुत किया है। कुछ धातुओं के रूप क्लिप्ट अवश्य हैं किन्तु प्राचीन 
वाइमय में उनके प्रयोग प्राय: दृग्गोचर होते हैं, इस हेतु उन्हें भी प्रस्तुत 
किया गया है। अन्त में प्रक्रिया के भी दसों लकारों में रूप प्रस्तुत किए गए 
हैं जो अध्यताओं हेतु उपादेय हो सकते हैं। धातुरूपों के विषय में कोई बात 
मौलिक कहना असम्भव है किन्तु उनके प्रतिपादन में एवं पातनिका में कुछ 
रहस्यों को स्पष्ट करते हुए नवीनता लाने का प्रयत्न किया गया है । प्रत्येक 
गण में रूपों के प्रारम्भ में प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न भी किया गया है | 

कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्म; सनातन: 

जिन प्रात:स्मरणीय पृज्य गुरुजनों के चरणों में बैठकर मैंने विद्याध्ययन 
किया है, उनका ऋणशोधन करना तो अनेक जन्मों में भी सम्भव नहीं है | 
तथापि मेरा यह बालप्रयास यदि उनके मन में सन्‍्तोष और प्रसन्नता का स्वल्प 
भाव भी उत्पन्न कर सका, तो मैं समझूँगा कि मेरे समय का सदुपयोग और 
परिश्रम का सफल परिणाम हुआ है। ग्रन्थ के प्रणयन में मुझे जिन-जिन 
महानुभावों से सहायता मिली है, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करना 
में अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ । 

पृज्यपाद पिताजी डॉ, केशवराज मुसलगाँबकर एवं जननी सौभाग्यवती 
प्रमेला मुसलगाँवकर का अनन्त ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे जन्म देकर देवभाषा 
की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते 
हुए उन्हें नमन करता हूँ। 





( 2४) 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखने में अनेक प्रकार से सहायक पूज्यपाद गुरुवर्य 
मीमांसाभूषण, महामहोपाध्याय डॉ. गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर महोदय, 
जो मेरे पितृव्यचरण भी थे, अब इस भौतिक संसार में नहीं है। लेखक पर 
उनकी अनन्त कृपा रहती थी। विश्वास है कि संस्कृत के पठन-पाठन में मेरी 
उत्तरोत्तर अभिवृद्धि देखकर उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और प्रस्तुत संस्करण 
उन्हें सन्‍्तोष प्रदान करेगा । 

संस्कृतभाषा एवं भारतीयसंस्कृति के उन्नायक आचार्यद्रय परमश्रद्धेय 
डॉ. रामराजेश मिश्र (पूर्वकुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) एवं प्रो. 
डॉ. नागेश्वर राव (कुलपति, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद) ने मुझ जैसे अकिश्नन को सतत उत्साह एवं मार्गदर्शन प्रदान 
करने की कृपा की है उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना उनका लाघव करना 
है। भूतभावन महाकाल एवं काशी विश्वेश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन 
प्रदान करे, यही अभिलाष है। 

अन्त में अपने उन मित्रों का स्मरण करना आवश्यक समझता हूँ 
जिन्होंने मुझे अनवरत स्नेहिल एवं सम्मानित वातावरण उपलब्ध कराया है- 
प्रो. शैलेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययनशाला, प्रो. तपन चोरे अध्यक्ष, 
अर्थशासत्र अध्ययनशाला, डॉ. कमलेश दशोरा एवं डॉ. दर्शन दूबे, प्रवक्ता, 
फार्मेसी अध्ययनशाला, डॉ. नलिन सिंह पवार, प्रवक्ता, राजनीति अध्ययनशाला, 
डॉ. निश्चल यादव, प्रवक्ता, भौतिकी अध्ययनशाला, उपाचार्य डॉ. शीतांशु 
रथ, डॉ. एम.पी. सिंह, पं. गोपालकृष्ण शुक्ल, पं. महेन्द्र पण्ड्या सभी 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं डॉ. राजाराम शास्त्री शुक्ल, आचार्य 
न्‍्यायदर्शन विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉ. सदाशिव द्विवेदी, 
उपाचार्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, डॉ. दिनेश जैन, समाजसेवी, उज्जैन, 
श्री सुरेश वर्मा, श्री शिवदास मौर्य, समाजसेवी, श्री नरेश राय, श्री प्रमोद 
यादव, समाजसेवी वाराणसी, इन सभी के प्रति श्रद्धावनत हूँ। 

चौखम्भा संस्कृत संस्थान के वर्तमान संचालक एवं उनके दोनों पुत्रों ने 
पुस्तक प्रकाशन में उत्साह पूर्वक सहयोग दिया है तदर्थ उनके शुभोदर्क की 
कामना भूतभावन विश्वनाथ एवं महाकालेश्वर से करता हूँ। पुस्तक के अक्षर 
संयोजन के लिए जौहरी प्रोसेस को भी धन्यवाद देता हूँ। 

-्त्तलेाजथ्जण 5 है 

गुरुपूर्णमा संवत्‌ २०६६ राजेश्वर शासत्री मुसलगाँवकर 


|| श्री: ।। 


अनुक्रमणिका 
अथ भ्वादय: 
पृष्ठ पृष्ठ 

१. भू-सत्तायाम्‌ १ | २२.णीज्‌ (नी)न्आपणे. ४५ 
२. एध (एध)-वृद्धो ३ | २३.डुपचष्‌ (पच)>पाके.._ ४८ 
३. स्पर्द्ध (स्पर्द्ध) सह्ृ्षे ५ | २४.अर्च (अर्च)-पूजायामू ५२ 
४. अत (अत्‌)-सातत्यगमने ७ | २५.अट (अट)-गतौ ५रे 
५. अय (अय)-गतौ ८ | २६.चिती (चित्‌)-संज्ञाना ५५ 
६. वदि (वन्द)-अभिवा- २७. शुच (शुच्‌) शोके ५७ 

दनस्तुत्यो: १० | २८.गद (गद) व्यक्तायां 
3. वेद (वद>-व्यक्तायां वाचि 5५ 

वाचि १२ | २९. ब्रज (ब्रज्‌)-गतौ ६१ 
८. अज (अज)-गतिक्षेपणयो: १४ | ३०. अन्चु (अन्च्‌)-गतिपृ- 
९. षिध (सिध)-गत्यामू १६ जनयो: ६२ 
+?. णमर (नम»-अहृत्वे शब्दे १८ | ३१. मूर्च्छा (मूर्च्छ/-मोहस- 
११. पा (पा)-पाने २० मुच्छाययो: ६४ 
१२. कपि (कम्पऔ-चलने २२ | ३० प्रा (प्रा)-गन्धोपादाने. ६६ 
१३. तप (तप)-सन्तापे २३ | ३३.स्मू (स्म)-चिन्तायामू ६८ 
१४. काक्षि (का्क्ष)-काड- ३४. श्रु (श्रु)-श्रवणे ६५ 

क्षायाम्‌ २५ | ३५.शुभ (शुभ)-दीप्ताौ.. ७१ 
+५. णद (नद-अव्यक्ते शब्दे २७ | ३६.यज (यज्‌)-देव पूजास- 
१६. टुनदि (नन्द)-समृद्धी. २९ ज्ञतिकरणदानेषु ७३ 
" >. इतप (वप)-बीजसन्ताने ३१ | ३७.सृ (स)-गतौ ७६ 
१८. हज्‌ (ह)-हरणे ३२४ | ३८.वह (वह)-प्रापणे ७८ 
९९. भूजू (भ)-भरणे २८ | ३९.भज (भज)-सेवायामू ८२ 
९०. ऋ (ऋ)-गतिप्रापणयो: ४१ | ४० मुद (मुद्‌)-हर्षे ८५ 
२१. गाड (गा)-गतौ ४३ ' ४१. चुत (च्युत)-दीप्तौ ८७ 
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पृष्ठ 
४२. दृशिर्‌ (दृश-प्रेक्षे. ८९ 
४३. वस (वस्‌)-निवासे ९१ 
४४. ईक्ष (ईक्ष)-दर्शने ९३ 


४५. टुयाचृ (याच)-याच्जायाम्‌ ९४ 


४६.भश्रिज्‌ (श्रि)-सेवायामू ९८ 
४७. धज्‌ (धृ)-धारणे १०१ 
४८. रुच (रुच्‌)-दीप्ताव- 

भिप्रीती च १०५ 
४९.जि (जि)-जये १०७ 
५०. रक्ष (रक्ष)-पालने १०८ 
५१.पठ (पठ)-व्यक्तायां 

वाचि ११० 
५२.यम (यम्‌)>उपरमे. ११२ 
५३. डीड (डी)-विहायसा 

गतौ ११४ 


५४. तुभ (तुभ)-हिंसायामू ११५ 
५५.त्रपुष्‌ (त्रपू)-लज्जायाम्‌ ११७ 
५६.घुट (घुट)-परिवर्तने १२० 


५७.कमु (कम्‌)-कान्ताो. १२१ 
५८.गम्ल (गम)नगतोा.. १२४ 
५९.ग्लै (ग्ला)-हर्षक्षये.. १२५ 


६०. स्कुदि (स्वुन्द)-आप्लवने १२७ 
६ १.हसे (हस)-हसने . १३४६ 
६२. छा (स्था)-गतिनिवृत्तो १३१ 
६३. दाण (दा)-दाने १३२ 
६४. गै (गाय)-शब्दे १३४ 
६५. दह (दह)-भस्मीकरणे १३६ 


६६. यती (यत्‌)-प्रवत्ते. १३८ 


पृष्ठ 
६७. शिक्ष (शिक्ष)-विद्योपादाने १३९ 
६८.ईह (ईह)-चेष्टायामू १४१ 
६९. भाष (भाष)-व्यक्तायां वाचि१४३ 
७०. भ्रमु (भ्रम-चलने १४५ 
७१.वृधु (वृध)-वृद्धो.. १४६ 
७२.क्रमु (क्रम)-पादविक्षेपे १४८ 
७३.जीव (जीव)-प्राणधारणे १५० 
७४. अव (अव्‌)-रक्षणगति- 

१५२ 
७५. राज (राज)-दीप्ती. १५३ 
७६.रमु (रम)-क्रोडायामू १५७ 


७७.वृतु (वृत्‌*-वर्तेी. १५९ 
७८. काश (काश)-दीप्ती १६१ 
७९ , रुह (रुह)-बीजजन्मनि 
प्रादुर्भावे च १६३ 
८०. ष्वन्ज (स्वन्ज)-परिष्वड्गे १६४ 
८१९.त्यज (त्यज)>हानौ. १६६ 
८२.दद (दद)-दाने १६८ 


८३. ध्वन्सु (ध्वन्स)-अवखंसने 
गतौच १७० 
८४. भ्रन्सु (भ्रन्स)>अवखंसने १७२ 
८५. डुलभष (लभ)नआप्तो १७४ 
८६. खन्सु (स्लंस)>अवखंसने १७५ 
८७. षेव॒ (सेव)-सेवने १७७ 
८८.वेज्‌ (वे)-तनुसन्ताने १७९ 
८९.टुश्नाजृ (भ्राज/->दीप्ताौ १८३ 
९०.कृपु (कृप)-सामथ्यें. १८५ 





(&»9५) 


पृष्ठ पृष्ठ 
९१.म्रा (प्रा>नअभ्यासे १८८ | ९६.क्षि (क्षि)-क्षये १९८ 
९२.सुप्ल (सृप्‌/-गतोी. १९० | ९७.अक्षू (अक्ष)-व्याप्ताौ १९९ 
९३.पुष (पुष)-पुष्टौ १९२ | ९८ .हेेज्‌ (हवे)-स्पर्धायां 
९४. क्षमृष (क्षम/--सहने . १९३ शब्दे च २०२ 
९५, ऋज (ऋज)-गति- ९९. गुपु (गुप)-रक्षणे २०६ 

स्थानार्जनोपार्जनीैष._ १९६ 

अथ अदाठय: 

पृष्ठ पृष्ठ 
१. अद (अद-भक्षणे २०९ | २०. शीडः (शी)-स्वप्रे २५३२ 
१: अस्‌ (अस>भुवि २११ | २१. ब्रूब (बु-व्यक्तायां वाचि २५४ 
३. हन (हन्‌)-हिंसागत्यो: २१३ | २२ ष्णा (स्ना)-शौचे है 
४. द्विष (द्विप्‌--अप्रीती २१५ २३. जागृ (जागृ)लनिद्राक्षये २५५ 
५. दुंह (दुह)-अपूरणे २१८ | २४. चूद (सृ)-भ्राणिगर्भवेमोचने २६९ 
5. इण (इ)-गतो ९२२ |२५.यु (यु)-मिश्रगे... २६३ 
७. आस ( आस्‌)-उपवेशने २२४ २ ६. ईर (ईर)-गतौ कम्पने च॑ २६० 
८. दिह (दिह)-उपचये २२५ | २७. ईड (ईड)-स्तुतौ २६७ 
 शासु (शास्‌)-अनुशिष्टौ२२९ | २८. ईश (ईश-ऐश्वर्यं.. २६९ 
१०, मा (मा)-माने २३९१ २९. वस ( वस्‌)-आच्छादने २५७० 
३ मा लगी] २३२ | ३०. आड:शासु (शास)- 
१२. था (पा)-रक्षणे २३४ इच्छायाम्‌ २७२ 
$ ३. नी (वा)-गतिगन्धनयो: २३६ | ३३१. इड (इ)-अध्ययने.._ २७४ 
+ 4. दापू (दा)-लवने २३८ | ३२. श्रा (श्रा)-पाके २७६ 
१५. रुदिर्‌ (रुद्र)-अश्रुविमोचने २३९ ३३. ऊर्णज्‌ (ऊर्ण)- 
१६. जिष्वप्‌ (स्वप्>-शये २४१ आच्छादने २७८ 
१७. लिह (लिह)-आस्वादने २४३ | ३४. इक (इ)-स्मरणे २८३ 
(८: दंत (स्तु-स्तुता २४६ | ३५. चक्षिद्‌ (चक्ष)- 
१९. विद (विद)->ज्ञेना_ २५० व्यक्तायां वाचि २८५ 
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पृष्ठ 
३६. अन (अन्‌-प्राणे. २८८ | ३९.वच (वच्‌)-परिभाषणे 
३७. जक्ष (जक्ष)-भक्षहसनयो: २९० |४०.रु (रु)-शब्दे 
३८. चकास (चकास्‌)- ४१. ख्या (ख्या)-प्रकथने 

दीप्तौ २९१ |४२.मृजू (मृज)-शुद्धौ 
अथ जुहोत्यादय: - 

पृष्ठ 

१. डुदाज्‌ (दा) दाने ३०१ | ७. माद (मा)-माने 


८. हु (हु)-दानादनयो: 


“प 


. डुधाज्‌ (धा)-धारण- 


पोषणयो: ३०४ | ९. पृ (पृ)-पालनपुरणयो: 
३. ओ हाक्‌ (हा)>-त्यागे ३०८ | १०.णिजिर (निज्‌)-शौच- 
४. जि भी (भी)-भये ३१० पोषणयो: 

५. ही (ही)-लज्जायामू ३१२ | ११.ओहाड (हा>-गतौ 
६. डुभूज्‌ (भृ)-धारण- १२.विष्ल (विष)-व्याप्तौ 
पोषणयो: ३१४ | १३.ऋ (ऋ)-गतौ 

अथ दिवादय: 
पृष्ठ 
१. दिवु (दिव)-क्रीडाविजि- १०. पद (पद)-गतौ 


गीषाव्यवहारध्ुति...... ३३५ 
. नृती (नृत्‌)»गात्रविक्षेपे ३३७ 
, णश (नश)ज्अदर्शने ३३८ 
, भ्रमु (भ्रम)>अनवस्थाने ३४० 
. श्रमु (श्रम)-तपसि खेदे च ३४२ 
. थषिवु (सिव)-तन्‍्तुसन्ताने ३४४ 
. षो (सो)-अन्तकर्मण ३४६ 
, शो (शो)->तनूकरणे. ३४८ 
. कुप (कुप)-क्रोधे ३४९ 


११. युध (युध)-सम्प्रहारे 
१२.जनी (जन्‌)-प्रादुर्भाव 
१३.विद (विद)-सत्तायाम्‌ 
१४. तुष (तुष)-प्रीतौ 

१५. पुष (पुष्‌)-पुष्टौ 

१६. शुष (शुष)-शोषणे 
१७. श्लिष - (श्लिष्‌)- 

आलिड्ने 
१८. व्यध (व्यध्‌)-ताडने 
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पृष्ठ 
२९४ 
२९५ 
२९७ 
२९८ 


पृष्ठ 
३१८ 
२३१९ 
३२१ 


३२४ 
३२७ 
३२९ 
३३२ 


पृष्ठ 
३५१ 
३५३ 
३५५ 
३५७ 
३५०८ 
३६० 
३६२ 


३६३ 
३६५ 
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पृष्ठ पृष्ठ 


१९.त्रसी (त्रस्‌)-उद्देगे ३६७ ३२. क्षमू (क्षम)-सहने ३९५ 
२०. बुध (बुध)->अवगमने ३६९ | ३३.दीपी (दीप्‌)-दीप्तौ... ३९८ 
२१.सृज (सृज्‌)-विसगें. ३७१ ३४. दूड (द)-परितापे ३९९ 


२२. मृष (मृष)-तितिक्षायाम्‌ू ३७३ | ३५.पीडः (पी)-पाने ४०१ 
२३. क्रुध (क्रुध्‌)-कोपे २७६ | ३६.माड (मा)-माने ४०३ 
२४.षिधु (सिध्‌)-निष्पत्तो. ३७८ | ३७. दीडः (दी)-क्षये ह०५ 


२५. द्रुह (द्रह)-जिघांसायामू ३८० | ३८. घुड्ट (सृ)-प्राणिप्रवि. ४०६ 
२६. तृप (तृप्‌)-प्रीणने २८२ | ३९.डीड (डी)-विहायसागतौ ४०९ 
२७. मुह (मुह)-वैचित्ये... ३८५ | ४०.जृष्‌ (जु)-वयो हानौ. ४११ 
२८.ष्णिह (स्निह)-प्रीती ३८८ ४३. प्रीड (प्री)-प्रीतौ ४१३ 
२९. शमु (शम्‌)-उपशमे ३९० | ४२. ईडः (ई)-गतौ ४१४ 
२०. हष (हष्‌)-तुष्टौ २९२ | ४३.युज (युज)-समाधौ. ४१६ 
३१. मन (मन)>ज्ञाने २९४ ' ४४. असु (अस)-क्षेपणे... ४१८ 


के हुए को री कु दुक दु० 


पृष्ठ 
: 33३ 'तुद)लव्यथने. ४६१ | ४. लिख (लिख)-अक्षरिन्यसे ४६८ 
: ३ने (इष)-इच्छायामू ४६४ | ५. लिप (लिप)-उपदेहे ४७० 
: “च्छ (अच्छ)-शीप्सायाम्‌ ४६६ | ६. लुभ (लुभ)-विमोहने. ४७३ 


अथ स्वादय: 

पृष्ठ हल 
उतर (सु/>अभिषवे ४२० ८. वृज्‌ (वृ)-वरणे ४४४ 
शक्ल (शक्‌)-शक्तो ४२४ [९. षिज्‌ (सि)-बन्धने. ४४८ 
आप्ल (आप>-व्याप्तोी ४२५ | १०. कृज्‌ (कृ)-हिंसायामू ४५१ 
चिजू (चि)>चयने ४२७ | ११. हि (हि)-गतौ वृद्धों च ४५५ 


इमिज्‌ (मि)-अक्षेपणे ४३१ | १२. पृ (१)-प्रीतौ ४५६ 

पेय (पृ/नकम्पने. ४३५ | १३. अशू (अश)-व्याप्तौ 

स्तृज्‌ (स्तृ)-आच्छादने ४४० संघाते च ४५८ 
अथ तुदादय 


पृष्ठ 


(2४५४७! ) 


पृष्ठ 


७. रुजो (रुज)-भड्ढे ४७५ 
८. उछि (उज्छ)-उज्छे... ४७७ 


९. पिश (पिश)"अवयवे ४७९ क्‍ 
२३. विश (विश-अ्रवेशनी. ५२४ 


९ ०. व्यच (व्यच्‌)-व्याजीकरणे४८ १ 
११. नुद (नुद)-प्रेरणे ४८ ३ 
१२.मिल (मिल)-सड्रमने ४८६ 
१३.विद्ल (विद)>लाभे. ४९० 
१४. मुच्ल (मुच्‌)-मोक्षणे ४९४ 





पृष्ठ 
२०. जुषी (जुष)--प्रीतिसेवनयो: ५१९ 
२१. पृद्ट (पृ)-व्यायामे ५२१ 
२२. मृड् (मृ)>्प्राणत्यागा ५२२ 


२४. खिद (खिद)-परिघाते ५२६ 


| २५. ऋच्छ (ऋच्छ)-गतीन्द्रिय- ५२८ 
| २६. स्फुर (स्फुर)>सझ्चलने ५२९ 
| २७. टुमसस्‍्जो (मस्ज)-शुद्धों ५३१ 


१५. भ्रस्ज (अस्ज)>पाके_ ४९८ २८. षद्ल (सद)- 

१६.क्षिप ( क्षिप)-प्रेरणे ५५०३ विशरणगत्यवसादनेषु_ ५३३ 

१७. कृष ( कृष )-विलेखने ५०७ २९.ग (ग )-निगरणे ५३५ 

१८.षिच (सिचु)>क्षणे ५१२ ३०.ओ विजी (विज) 

१९.दिश (दिश)-अतिसर्जने ५१५ भयचलनयो: ५३९ 
अथ रुधादव: 


दूट 
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पृष्ठ 
रुधिर (र॒ुध)-आवरणे ५४१ 
रिचिर ( रिच्‌)-विरेचने ५४५ 


युजिर ( युज्‌)-योगे ५४९ 
भिदिर्‌ ( भिद)-विदारणे ५५२ 


छिदिर्‌ (छिद)-द्वैधीकरणे ५५६ 
विजिर्‌ (विज)-पृथग्भावे ५५९ 
उतृदिर्‌ (तृद)८हिंसा- 
नादरयो: 
अञ्जू ( अज्ज)-व्यक्ति- 
प्रक्षणकान्तिगतिषु ५६८ 
भुज (भुज्‌)-पालना- 
५७० 


१०. भझी (भन्‍्ज)-आमर्दने शक 


पृष्ठ 
११. विद (विद)-विचारणे ५७४ 
१२. क्षुदिर्‌ (क्षुद)-सम्पेषणे ५७५ 
१३. जिइन्धी (इन्ध्‌)-दीप्ती ५७९ 
१४. उच्छृदिर (छृद्‌)- 
दीप्तिदेवनयो: ५८१ 
१५. कृती (कृत)-वेष्टने.._ ५८५ 
१६. हिसि (हिन्स)-हिंसायाम्‌ ५८७ 


३ | १७. उन्दी (उन्द)-क्लेदने. ५८९ 


१८. वृजी (वृज)-भयचलनयो: ५९१ 
१९, ओविजी (विज्‌)- 
भयचलनयो: ५९२ 
२०. तृह (तृह)-हिंसायामू ५६४ 
२१. खिद (खिद)-दैन्ये. ५९६ 
२२. शिष्ल् (शिष्‌)-विशेषणे ५९८ 


(&< ०] ) 


अथ तनादय: 
पृष्ठ पृष्ठ 
१. तनु (तन)-विस्तारा ६०० | ५, क्षणु (क्षण)- 
२. मनु (मन्‌)>अवबोधने ६०३ हिंसायाम्‌ ६१३ 
३. डुकृज्‌ (कृ)-करणे ६०५ ६. वनु (वन)न्‍याचने. ६९६ 
४. षणु (सन्‌)-दाने ३०९ ७. तृणु (तृण)-अदने. ६१८ 
अथ क्रद्यादय: 
पृष्ठ पृष्ठ 
* १. डुक्रीज्‌ (क्री)- १३. वृज्‌ (वृ)-वरणे भरणे च६७० 
द्रव्यविनिमये ६२३ १४.धूज्‌ (ध्‌)-कम्पने ६७६ 
२. श्रीज्‌ (श्री)-पाके ६२७ | १५. लूज्‌ (लु)-छेदने ६८ १ 
२. क्नूज्‌ (क्नू)-शब्दे ६३० | १६.ज्ञा (ज्ञा-अवबोधने. ६८४ 
४. विज (सि)-बन्धने ६३४ | १७.कुष (कुष)-निष्कष.. ६८८ 
५. प्रीजू (प्री)-तर्पणे कान्‍्तो च ६३८ | १८. मुष (मुष)-स्तेये ६९० 
६. मीज्‌ (मी)-हिंसायामु ६४१ | १९.अश (अश-भोजने ६९२ 
७. अह (ग्रह)-ठपादाने._ ६४५ | २०. स्तम्भु (स्तम्भ- 
८. स्तृज्‌ (स्त)-आच्छाने ६४९ रोधनस्तम्भनयो: ६९४ 
९. कृज्‌ (कृ)-हिंसायामू ६५३ | २९१.बन्ध (बन्ध्‌)-बन्धने. ६९६ 


१०. पूज्‌ (पृ)-पवने १५८ | २२.मन्य (मन्थ्‌)-विलोडने ६९८ 
* *: नकुज (स्कु)-आप्रवणे ६६१ | २३.पृ (पृ)-पालनापूरणयों: ७०० 
१२. युज्‌ (यु)-बन्धने ६६७ | २४. पुष (पुष)-पुष्टौ ७०२ 
२५. वृड (वृ)-सम्भाक्ता. ७०४ 

अथ चुरादय: 
पृष्ठ पृष्ठ 
१. चुर (चुर)-स्तेये ७०७ ५६. भक्ष (भक्ष)->अदने. ७२२ 
२. चिति (चिन्त्‌)-स्मृत्याम्‌ ७१० ७. गण (गण्‌)-संख्याने ७२५ 
३. केथ (कथ्‌)-वाक्यप्रबन्धे ७१४ ८. अर्थ (अर्थ)-उपयाशञ्ञायाम्‌ू ७२७ 
४. मृग (मृग)-अन्वेषणे ७१८ ९. वच्चु (वच्च)-प्रलम्भने ७२९ 
५. मत्रि (मन्त्र)-गुप्तमाषणे ७२० ९०. कुत्स (कुत्स)-अवक्षेपणे ७३१ 
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, पद-पढना, पाठि 
, कृ-करना, कारि 
, भू-सत्तायाम्‌ (८ होना) 


-- भावि 


, भू-सत्तायाम्‌ 


पा-पाने 


| प्रा-गन्धोपादाने 


स्था-गतिनिवृत्तो 
दा>दाने 


| भू-सत्तायाम्‌ 
| पा>पाने 


स्था-गतिनिवृत्तौ 


| दा-दाने 


जि->अभिभवे 


भू-सत्तायाम्‌ 
े पा>-पाने 


(छाए) 


पृष्ठ 
७३४ 
७३८ 


3४० | 


अथ सन्नन्त प्रक्रिया 


पृष्ठ 
५० 
७५२ 
9५४ 
9५६ 
3५८ 


पृष्ठ 
93० 
9७२ 
७४ 
9७६ 
3७9७ 
3७९ 


पृष्ठ 


3९० 
3९२ 
3९४ 





अथ ण्यन्तप्रक्रिया 


४. स्मृ-चिन्तायाम्‌ स्मारि 
५. सस्‍्था (-ष्ठा)- ठहरना, 
स्थापि 


६. जि>अभिभवे 

७. कृ-करणे 

८. भू-सत्तायाम्‌ 

९. गम्‌-गतौ । 

१ ०.पठ-व्यक्तायां वाचि 


अथ यड्ड॒न्त प्रक्रिया 


७. गैज-शब्दे 

८. शुचू-शोके 

९. ब्रज-गतौ 

१०. वृतु-वर्तने 
११. नृती-गात्रविक्षेपे 


अथ यडलुगन्त- प्रक्रिया 


४. पठ>-व्यक्तायां वाचि 
५. ब्रज"गतौ 
६. जि-जये 





पृष्ठ 
०3.90. 


७४५ 


पृष्ठ 
७६० 
3६१ 
७६२ 
3६५ 
७६७ 


पृष्ठ 
७८१९ 
७८२ 
७८५ 
७८७ 
७८८ 


पृष्ठ 
७९६ 
७९८ 
८०० 





१. पुत्रकाम्य 
२. सुखीय 
३. पुत्रीय 
४. कवीय 


( ४2४ ) 


अथ नाम-घधातुप्रक्रिया 
पृष्ठ 


८०२ गीर्य 
»छ ४ | ५८ गौयष 


८०६ | ५5- राजीय 
८०८ | ७. शब्दाय 


पृष्ठ 
८.७९ 
८११ 
८१३ 


धातुरूपकोमुदी 


|| श्री साम्बसदाशियाय नमः ।। 


धातुरूपकौमुदी 


मंगलाचरणम्‌ 
पूज्यो गणेश हति शक्तिरपीह केचित्‌ 
प्राहु.॒! परे च तपन॑_ शशिभालमन्ये । 
तस्तैर्विभासि खलु रूपगुणैस्त्यमेव 
तस्मात्त्यमेव शरणं कमलायताक्ष !।। १।। 
रमते भारती यत्र ब्रह्ात्व॑ राजते मुखे। 
यत्कृपा सफला नून॑ बन्दे5हू त॑ गजाननम्‌' ।।२।। 


।। अथ भ्वादय; ।९ (णाएएणश्भांणा । | ९।। 





भ्वादिगण की प्रथम धातु 'भू' है, इस हेतु इसका नाम भ्वादिगण पडा | 
दस गणों में यह प्रमुख है। इस गण की प्रक्रिया में अधोलिखित विशेषताएँ 
हैं- (१) धातु और प्रत्यय के मध्य शप्‌ (अ) विकरण लगता है। धातु के 
अन्तिम स्वर, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ को तथा उपधा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 
से पूर्व के इ, उ, ऋ को क्रमश: ए, ओ, आर्‌ गुण हो जाता है तथा अन्त 
में ए को अयू, और ओ को अबू हो जाता है। जैसे-भू + शप्‌ 
(अ)+ति ८ भू +ऊ+ अ+ ति८ भ्‌ + ओ (गुण)+ अ+ ति> भू + 


अव्‌ + अ+ ति-८ भवति | 


(१) भू, सत्तायामू । शब्विकरण: । (अ) । अकर्मक; । सेदू । 
परस्मैपदी । (0 ७९, (0 ९४) सत्ता ८ अस्तित्व ८ होना । 


वर्तमाने लद्‌ (07-९5श॥।) 
एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भवति भवत: भवन्ति 
मध्यम पुरुष भवसि भवथ: भवथ 
उत्तम पुरुष भवामि भवाव: भवाम: 


१. महामहोपाध्याय डॉ, गजाननसदाशिवशास्रिचरणा मदीयगुरुचरणा: ।। 


मे धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (295 [ शा५९ ?€९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभूव बमभृवतु: बभूतु: 
मध्यम पुरुष बभूविथ बभूवथु: बभूव 
उत्तम पुरुष बभूव बभूविव बभूविम 

अनद्यतने लुद्‌ (75 ४ एराप्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भविता भवितारौं भवितार: 
मध्यम पुरुष भवितासि भवितास्थ: भावितास्थ 
उत्तम पुरुष भवितास्मि भवितास्व: भवितास्म: 

भविष्यति लद (४९८०॥० [परप्रः८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भविष्यति भविष्यत: भविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यथ: भविष्यर्थ 
उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्याव: भविष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (॥779९7'868५6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भवतु, भवतातू. भवताम्‌ भवन्तु 
मध्यम पुरुष भव, भवतात्‌ भवतम्‌ भवत 
उत्तम पुरुष भवानि भवाव भवाम 

विध्यादो लिड (?0(९॥॥9)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयु: 
मध्यम पुरुष भवे: भवेतम्‌ भवेत 
उत्तम पुरुष भवेयम्‌ भवेव भवेम 


अनद्यतने भूते लड्‌ (0९95 ॥'शा5६ !राएशार९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
मध्यम पुरुष अभव: अभवतम्‌ अभवह 
उत्तम पुरुष अभवम्‌ अभवाव अभवाम 


धातुरूपकौमुदी ३ 


आशिषि लिडह (छशाल८्तांला5४९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भयात्‌ भयास्ताम्‌ भूयासु: 
मध्यम पुरुष भूया: भूयास्तम्‌ भूयास्त 
उत्तम पुरुष भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 

भूते लुड्‌ (295 ॥ श5९ &०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
मध्यम पुरुष अभू: अभूतम्‌ अभूत 
उत्तम पुरुष अभूवम्‌ अभूव अभूम 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥70॥0॥9॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ू. अभविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभविष्य: आभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
उत्तम पुरुष अभविष्यम्‌ अभविष्याव. अभविष्याम 


(२) एध-वृद्धी (एध) | शब्बिकरण: (अ) | अकर्मक । सेद्‌ । 
आत्मनेपदी । (॥0 772८:९७५९) बढ़ना | 


बर्तमाने लटू (?7-९$शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एधते एथेते एधन्ते 
मध्यम पुरुष एधसे एथेथे एधध्वे 
उत्तम पुरुष एथे एधावहे एधामहे 

परोक्षे लिद्‌ (2085 7 ९56 एशा४ाई6्टट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एधाञक्रे एधाञ्क्राते. एधाञक्रिरे 
मध्यम पुरुष एधाञ्जकृषे एधाशज्क्राथे एधाञ्अकृदवे 
उत्तम पुरुष एधाशञ्जके एधाञ्डकृवहे एधाञ्अकृमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (78 ॥6076) 

द्विवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष एधिता एधितारौ एधितार: 
मध्यम पुरुष एधितासे एधितासाथे.. एधिताध्वे 
उत्तम पुरुष एधिताहे एधितास्वहे. एथितास्महे 


३ धातु. 
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भविष्यति लूट (5९९८०॥0 ४प्रांपा€) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
(५7720]97 ) ( [208| ) ( 07७) ) 
एचिष्यते एधिष्यत एचथिष्यन्त 
एधिष्यसे एशिष्येथ एधिष्यध्वे 
एथिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे 
विध्यादों लोट्‌ ([70९78/5४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एथधताम्‌ एचथ्ताम्‌ एधन्ताम्‌ 
एधस्व एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ 
ए्धै एधावहे एधामहे 
विध्यादोौ लिडः (7204९709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एधेत एथधेयाताम्‌ एधेरन्‌ 
एधेथा: एधेयाथाम्‌ एधेध्वम्‌ 
एधेय एधेवहि एधेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (285 ]'शा५९ |राएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एऐधत ऐधेताम्‌ ऐधन्त 
ऐधथा: ऐधेथाम्‌ ऐधध्वम्‌ 
ण्धे ऐधावहि ऐधामहि 
आशिषि लिड्‌ (8शा९०८(४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एथिषीष्ट एथिषीयास्ताम्‌_ एथिषीरन्‌ 
एधिषीष्ठा: एशथिषीयास्थाम्‌ एथिषीध्वम्‌ 
एधिषीय एधिषीवहि.._ एधिषीमहिं 
भूते लुडः (2856 ''९€॥5९ & 0779) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐधिष्ट ऐधिषातामू._ ऐधिषत 
ऐधिष्टा: ऐधिषाथाम्‌ू ऐधिद्वम्‌ 
ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महिं 


धातुरूपकौमुदी ५ 


क्रियातिपत्तौ लड ((१०॥0॥00॥9)) 

एकवचनम्‌्‌ ट्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐधिष्यत ऐधिष्येतामू ऐचघिष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐधिष्यथा: ऐधिष्येथाम्‌ ऐघिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि.. ऐधिष्यामहि 


(३) स्पर्द्ध। - सझ्ल्षें (स्पर्द) । शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । सेट्‌ | सह्नर्ष: 
पराभिभवेच्छा । आत्मनेपदी | ([0 शा५३७, 00 शं& छञ॥॥ ) संघर्ष । 


बर्तमाने लदू (?7९५९॥/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्पर्द्धते स्पद्धेंते स्पर्द्धन्ते 
मध्यम पुरुष स्पर्द्धसे स्पद्धेथे स्पर्द्धध्वे 
उत्तम पुरुष स्पद्धें स्पर्द्धावहे स्पर्द्धामहे 





परोक्षे लिदू (28$4 ['श५5४ ९९४९९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पस्पद्े पस्पद्धति पस्पद्धिरे 
मध्यम पुरुष पस्पर्द्धिषि पस्पद्धथि पस्पर्द्धि ध्वे 
उत्तम पुरुष पस्पद्धें पस्पर्द्धिवटी.. पस्पद्धिमह 

अनद्यतने लुद्‌ (075 एए।ए०९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्पर्द्धिता स्पर्द्धितारो स्पर्द्धितार: 
मध्यम पुरुष स्पर्द्धितासे स्पर्द्धतसाथे.. स्पर्द्धिताध्वे 
उत्तम पुरुष स्पर्द्धिताहे स्पर्द्धितास्वहे  स्पर्द्धितास्महे 

भविष्यति लदू (8९८०णा०े एएपए7४) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्पर्द्धिष्यते स्पर्द्धिष्येते स्पर्द्धिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्पर्द्धिष्यसे स्पर्द्धिष्येपे.. स्पर्द्धिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्पर्द्धिष्ये स्पर्द्धिष्यावहे.. स्पर्द्धिष्यामहे 


8 ेलननपरमंभाजाा बा नरक किट 
१. पराभिभवस्य धात्वर्थे नोपसड्म्हात्‌ अकर्मकत्वम्‌ | उत्तञ्न-धातोरर्थान्तरे वृत्त धात्वर्थे-नोपसड्ञ्हात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षात: कर्मणो$कर्मिका क्रिया ॥ 
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विध्यादौं लोट ([779श078656) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्पर्द्धताम स्पद्धेंताम्‌ स्पर्द्धन्ताम्‌ 
स्पर्द्धस्व स्पद्धें थाम स्पर्द्धध्वम्‌ 
स्पर्द् स्पर्द्धावहै स्पर्द्धामह 
विध्यादो लिडः (0(0॥[9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्पर्द्धेत स्पर्द्धयाताम स्पर्द्धरन्‌ 
स्पद्धे था: स्पर्दधेयाथाम स्पर्द्धध्वम्‌ 
स्परद्धेय स्पद्धेंवहि स्पद्धेमहिं 
अनद्यतने भूते लड़ (285 ॥९५९ | एश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अस्पर्द्धत अस्पर्द्धाम_ अस्पर्द्धन्त 
अस्पर्द्ध था: अस्पद्धेथामू_ अस्पर्द्धध्वम्‌ 
अस्पद्धे अस्पर्द्धाहि,. अस्पद्धामहिं 
आशिषधि लिडः (8छशा€0ता2८5५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
स्पर्द्धिषीष्ट स्पर्द्धिषीयास्ताम्‌ स्पर्द्धिषीरन्‌ 
स्पर्द्धिषीष्ठा: स्पर्द्धिषीयास्थाम्‌ स्पर्द्धिषीध्वम्‌ 
स्पर्द्धिषीय स्पर्द्धीवहि.. स्पर्द्धिषीमहिं 
भूते लुडः (2956 ''शा5९ ७०7४५) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अस्पर्द्धिष्ट अस्पर्द्धिषाताम्‌ू. अस्पर्द्धिषत 
अस्पर्द्धिष्ठा: अस्पर्द्धिषाथाम अस्पर्द्धिदवम्‌ 
अस्पर्द्धिषि अस्पर्द्धिष्वहि.. अस्पर्द्धिष्महिं 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((१०॥०४0॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्पर्द्धिष्यत अस्पर्द्धिष्येतामू. अस्पद्धिष्यन्त 
अस्पद्धिष्यथा: अस्पर्द्धिष्येथाम्‌ू अस्पर्धिष्यध्वन 
अस्पर्द्धिष्य अस्पर्ड्धिष्यावहि. अस्पर्द्धिष्याम्िं 


धातुरूपकौमुदी ७ 


(४) अत-सातत्यगमने (अत्‌) । शब्दिकरण: (अ) । सकर्मक । सेट । 
सातत्यगमनं संन्‍्ततगमनम्‌ । निरन्तर भ्रमणं वा | परस्मैपदी। (0 ४० 
८०7५9 ) निरन्तर चलना । 


वर्तमाने लट्‌ (?7९5शाए) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अति अततः: अतन्‍न्ति 
मध्यम पुरुष अतसि अतथ: अतथ 
उत्तम पुरुष अतामि अताव: अताम: 

परोक्षे लिदू (?४5५ 7'शा5६ एिशाा€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आत आततु: आतु: 
मध्यम पुरुष आतिथ आतथु: आत 
उत्तम पुरुष आत आतिव आतिम 

अनद्यतने लुद्‌ (एड ४एराए/ ९) 

एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिता अतितारौ अतितार: 
मध्यम पुरुष अतितास्ि अतितास्थ: अतितास्थ 
उत्तम पुरुष अतितास्मि अतितास्व: अतितास्म: 

भविष्यति लद ($९८०॥१० एए।ए्र7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्यति अतिष्यत: अतिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अतिष्यसि अतिष्यथ: अतिष्यथ 
उत्तम पुरुष अतिष्यामि अतिष्याव: अतिष्याम: 

विध्यादौ लोद ([790/8#956) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अततु-अततात्‌ अतताम्‌ अततन्‍तु 
मध्यम पुरुष अत-अततात्‌ अततम्‌ अतत 
उत्तम पुरुष अतानि अताव अताम 


. “>> इडबुपनजाइत्जाकणताजााजााान ता 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतेत अतेताम्‌ अतेय: 
अते: अतेतम्‌ अतेत 
अतेयम्‌ अतेव अतेम 
अनद्यतने भूते लड़ (285 ॥ ९56 [प्र0९7९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
आतत्‌ आतताम्‌ आतन्‌ 
आत: आततम्‌ आतत 
आतम्‌ आताव आताम 
आशिषि लिड (8९7९0[0॥५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्यात्‌ अत्यास्तामू अत्यासु: 
अत्या: अत्यास्तम्‌ अत्यास्त 
अत्यासम्‌ अत्यास्व अत्यास्म 
भूते लुझ (2856 ]'९5९ #०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतीत्‌ आतिष्टामू आतिपषु: 
आती: आतिष्टम्‌ आत्तिष्ट 
आतिषम्‌ आतिष्व आतिष्म 
क्रियातिपत्तौ लू ((१070क्‍0079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आतिष्यत्‌ आतिष्यतामू.. आतिष्यन्‌ 
आतिष्य: आतिष्यतम्‌. _आतिष्यत 
आतिष्यम्‌ आतिष्याव. आतिष्याम 
(५) अब-गतौ (अबू) | शब्विकरणः (अ) । सकर्मक । सेद्‌ | आत्मनेपदी 
(70 ९० ) जाना | 
बर्तमाने लदू (7"९5९॥) 
एकवचनम्‌ 
अयते अयेते अयन्ते 


प्रथम पुरत 
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विध्यादीं लिड (20(९॥89/) 
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अयसे अयेथे अयध्वे 
अये अयावहे अयामहे 
परोक्षे लिट्‌ (??9५[ शा5८९ ?श९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाद्क्रे अयाञ्क्रािता अयाश्क्रिरे 
अयाश्जकृषे अयाश्जक्राथे. अयाञ्जकृढवे 
अयाद्क्रे अयाञ्अकवहे. अयाद्जकृमहे 
अनद्यतने लुद (राह एिएाएा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयिता अयितारो अयितार: 
अयितासे अयितासाथे.. अयिताध्वे 
अयिताहे अयितास्वहे अयितास्महे 
भविष्यति लदू (5९८०० फएप्राए7'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यन्ते 
अयिष्यसे अयिष्येथे अयिष्यध्वे 
अयिष्ये अयिष्यावहे. अयिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ ([एु्ुश'शांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयताम्‌ अयेताम्‌ अयन्ताम्‌ 
अयस्व अयेथाम्‌ अयध्वम्‌ 
अयै अयावहै अयामहै 
विध्यादो लिडः (?0(शा॥ं»)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अयेत अयेयातामू अयेरन्‌ 
अयेथा: अयेयाथाम्‌ अयेध्वम्‌ 
अयेय अयेवहि अयेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (2९95 7 056 पञएशा९८) 
एकवबनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आयत आयेताम्‌ आयन्त 


. एन 





२० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आशिपषि लिडः (80॥000॥४0०) 


एकवचनम्‌ 


गयिषीष्टा 
छः ु "। ९ | नि 


अयिषाय 


द्विवचचनम्‌ 


आयषायास्ताम 


अयिषाीयास्थाम 


अयिषीवदह्ि 


भूते लुडः (285 ॥05९ &०075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आयिए्ट आयिषाताम्‌ 
आयिष्ठा: आयिषाथाम्‌ 
आयिषि आयिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥0॥009॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आयिष्यत आयिष्येताम्‌ 
आयिष्यथा: आयिष्येथाम्‌ 
आयिष्ये आयिष्यावहि 


डा हा 
अयिषीयास्ताम 


आयध्यम 


...कच 
/।+|*|(7 


बहुवचनम्‌ 
आायषा रन 
अयिषीदवम ; 5 + | 
अयिषाध्वम्‌ 


अयिषामहि 


बहुवचनम्‌ 
आयिषत 

आयिद्वम 
आयिध्वम्‌ 
आयिष्महिं 


बहुवचनम्‌ 
आयिष्यन्त 


आयिष्यध्वम्‌ 
आयिष्यामहिं 


(६) वदि-अभिवादनस्तुत्यो: (बन्द) | शब्विकरण: (अ) । सकर्मक । 
सेट्‌ । प्रणतिपूर्वमाशिषो याचनमभिवादनम्‌ | स्तुतिर्गुणकथ- 
नम्‌। आत्मनेपदी। (0 $4॥0९7९४9९९७॥५, 0 फ़ाथ्वां5९ ) अभिवादन । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (70"९5श॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

वन्दते बन्देते 

वन्दसे व्न्देथे 

व्न्दे वन्दावहे 
परोक्षे लिद्‌ (7295 ॥९5€ एशा९८) 

एकवचनम््‌ द्विवचनम्‌ 

ववन्दे ववन्दाते 


बहुवचनस्‌ 


क्न्दन्ते 
वन्दध्वे 
बन्दामहे 


बहुवचनम्‌ 
ववन्दिरे 


धातुरूपकौमुदी १९ 


मध्यम पुरुष ववन्दिषे ववन्दाथे ववन्दिध्वे 
उत्तम पुरुष बवन्दे ववन्दिवहे ववन्दिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (राज शपराणा 6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्दिता वन्दितारों वन्दितार: 
मध्यम पुरुष वन्दितासे वन्दितासाथे.. वन्दिताध्वे 
उत्तम पुरुष वन्दिताहे वन्दितास्वहे. वन्दितास्महे 

भपिष्यति लटू (8९८०० एप्प ९) 

७कवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बन्दिष्यते बन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष बन्दिष्ये वन्दिष्यावहे.. वन्दिष्यामहे 

विध्यादौ लोट (्राएश'्ला१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्दताम्‌ वन्देताम्‌ वन्दताम्‌ 
मध्यम पुरुष वन्दस्व वन्देथाम्‌ वन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्न्दै वन्दावहे वन्दामहै 

विध्यादी लिडः (?0शा॥9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्देत वन्देयातामू बन्देरन्‌ 
मध्यम पुरुष वन्देथा: वन्देयाथामू वन्देध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वन्देय वन्देवहि वन्दिमहि 

अनद्यतने भूते लडः (?988 7 ९56 पाएशा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवन्दत अवन्देतामू. अवन्दन्त 
मध्यम पुरुष अवन्दथा: अवन्देथामू अवन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवन्दे अवन्दावहि. अवन्‍न्दामहि 


. .__ रु जब 00 
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आशिषि लिडः (छश्ा९0व0०॥४6) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वन्दिषीष्ट वन्दिषीयास्ताम वन्दिषारन 
मध्यम पुरुष वन्दिषीष्ठा: वन्दिषीयास्थाम वन्दिषी ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वन्दिषीय वन्दिषीवहि वन्दिषीमहि 

भूते लुडः (285 ॥0॥56 ४०075[) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम्‌ू अवन्दिषत 
मध्यम पुरुष अवन्‍न्दिष्ठा: अवन्दिषाथामू अवन्दिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवन्‍न्दिषि अवन्दिष्वहि. अवन्दिष्महिं 

क्रियातिपत्तौ लूड ((१०४0॥6079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष अवन्दिष्यत अवन्दिष्येतामू. अवन्‍न्दिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवन्दिष्यथा: अवन्दिष्येयामू अवन्दिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवन्दिष्ये अवन्दिष्यावहि अवन्दिष्यामर्हि 


(७) बद-व्यक्तायां वाचि (बद) | शब्विकरण: (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (07९$श2॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वदति वद॒त: 
वदसि वदथ: 
वदामि बदाव: 

परोक्षे लिदू (28५६ ['शा5९ ?श+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उवाद उदतु: 
उवदिथ उदथु: 
उवाद, उवद ऊदिव 
अनद्यतने लुद्‌ (५75६ 7"ए०(07-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
वदिता वदितारौ 


सेट्‌ । परस्मैपदी । (].0 $9९७॥४ ) बोलना । 


बहुवचनम्‌ 
बदन्ति 
वदथ 
वबदाम: 


बहुवचनम्‌ 
ऊठ॒: 

ऊद्‌ 
ऊदिम 


बहुवचनम्‌ 
वदितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


. __ आय अगाााताताइतापाए 


वदितासि वदितास्थ: वदितास्थ 
वदितास्मि वदितास्व: वदितास्म: 
भ्रविष्यति लद॒ ($९८०ा० एप्ाएण/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बदिष्यति वदिष्यत: वदिष्यन्ति 
वदिष्यसि वदिष्यथ: वदिष्यथ 
वदिष्यामि वदिष्याव: वदिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ (|प्राए0७/9/56) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वदतु, वबदतातू्‌ वदताम्‌ वदन्तु 
वद, वदतात्‌ वदतम्‌ बदत 
वदानि वदाव वदाम 
विध्यादौ लिछ्‌ (?0(श॥॥9) 
एकवचनम्‌ द्विचचनममू बहुवचनम्‌ 
वरदेत्‌ वदेताम्‌ व्देयु: 
वदे: वदेतम्‌ बदेत 
वदेयम्‌ बदेव वदेम 
अनद्यतने भूते लझ्‌ (285 गु'शा५९ [77९९८ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
(88720]987) (90997) (एशंप्राए8) 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवद: अवदतम्‌ अवदत 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
आशिषि लिड्‌ (8श60९४१४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासु: 
उद्याः उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 
उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 








श्डट घातुरूपकौमुदी 


भूते लुडः (295 [९75५6 4 0०75) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

($]720]977) ()08।) (?[७78!) 
प्रथम पुरुष अवादीत अवादिष्टाम्‌ अवादिषु: 
मध्यम पुरुष अवादी: अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट 
उत्तम पुरुष अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड़ (((०70॥॥॥079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवदिष्यत्‌ अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन 
मध्यम पुरुष अवदिदष्य: अवदिष्यतम्‌ू अवदिष्यत 
उत्तम पुरुष अवदिष्यम्‌ अवदिष्याव अवदिष्याम 


(८) अज- गतिक्षेपणयो: (अज्‌) । शब्बविकरण: (अ) । सकर्मक । 
सेट्‌ | परस्मैपदी । (॥0 2०, (0 07४९ ) 
वर्तमाने लटदू (?7"९$८॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजति अजत: अजन्ति 
मध्यम पुरुष अजसि अजथ: अजथ 
उत्तम पुरुष अजामि अजाव: अजाम: 

परोक्षे लिट्‌ (72856 ॥शा5६€ ?€/९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विवाय विव्यतु: विव्य: 
मध्यम पुरुष विवयिथ-विवेथ. विव्यथु: विव्य 


उत्तम पुरुष विवाय-विवय विव्यिव विव्यिम 


अनद्यतने लुटू ([॥758 |ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजिता-वेता अजितारौ-वेतारां अजितार:, 
वेतार: 

मध्यम पुरुष अजितासि-वेतासि अजितास्थ:-वेतास्थ: अजितास्थ 
वेतास्थ 

उत्तम पुरुष अजितास्मि-वेतास्मि अजितास्व:-वेतास्व: अजितास्म: 


वेतास्म: 


धातुरूपकौमुदी १५ 


भविष्यति लूट ($९९८०ा०वे एप्रांप्ा'€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजिष्यति अजिष्यत: अजिष्यन्ति, 

वेष्यति वेष्यत: वेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अजिष्यसि अजिष्यथ: अजिष्यथ 

वेष्यसि वेष्यथ: वेष्यथ 
उत्तम पुरुष अजिष्यामि अजिष्याव: अजिष्याम: 

वेष्यामि वेष्याव: वेष्याम: 

विध्यादौ लोटू ([7रएश/8॥96) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजतु, अजतात्‌ अजताम्‌ अजन्तु 
मध्यम पुरुष अज, अजतात्‌ू अजतम्‌ अजत 
उत्तम पुरुष अजानि अजाव अजाम 

विध्यादौ लिडः (?0शा॥ं»)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेत्‌ अजेताम्‌ अजेयु: 
मध्यम पुरुष अजे: अजेतम्‌ अजेत 
उत्तम पुरुष अजेयम्‌ अजेव अजेम 

अनद्यतने भूते लडः (095 ९56 [रएशा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आजात्‌ आजताम्‌ आजन्‌ 
मध्यम पुरुष आज: आजतम्‌ आजत 
उत्तम पुरुष आजाम्‌ आजाव आजाम 

आशिषि लिड्‌ (807९00८॥१९) 

एकवचनम्‌ द्विचनमू अहतचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वीयात्‌ वीयास्तामू वीयासु: 
मध्यम पुरुष वीया: वीयास्तमू गैयास्त 
उत्तम पुरुष वीयासम्‌ वीयास्व वीयास्म 


._ 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड (2856 [९05९ 40775() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आजीत्‌ आजिष्टाम्‌, 
अवैषीत्‌ अवैष्टाम्‌ 
आजी: आजिटष्टम्‌ 
अवेषी: अवैष्टम्‌ 
आजिषम्‌ आजिष्व 
अवैषम्‌ अवैष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१0०90॥0॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आजिष्यत्‌ आजिपष्यताम्‌ 
अवेष्यत्‌ अवेष्यताम्‌ 
आजिष्य: आजिष्यतम्‌ 
अवेष्य: अवेष्यतम्‌ 
आजिष्यम्‌ आजिष्याव, 
अवेष्यम्‌ अवेष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आजिपषु: 
अवेषु ; 
आजिटष्ट , 
अवेष्ट 
आजिष्म 
अवैष्म 


बहुवचनम्‌ 
आजिष्यन्‌ 
अवेष्यन्‌ 
आजिष्यत 
अवेष्यत 
आजिष्याम 
अवेष्याम 


(९) षिध्‌- गत्याम्‌ (सिध्‌) । शब्बिकरण: (अ) | सकर्मक | सेद्‌ | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (27९४९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
सेधति सेधत: 
सेधसि सेधथ: 
सेधामि सेधाव: 

परोक्षे लिदू (295 7९056 ए?टा/९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेध सिषिधतु: 
सिषेधिथ सिषिधयथु: 
सिषेध सिषिधिव 


परस्मैपदी । (.0 2०, (0 70५७) जाना । 


बहुबचनम्‌ 
सेधन्ति 
सेधथ 
सेधाम: 


बहुबचनम्‌ 
सिषिधु: 
सिषिध 
सिधिधिम 
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अनद्यतने लुदू्‌ (75 एपॉएा€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेधिता सेधितारौ: सेधितार: 
मध्यम पुरुष सेधितासि सेधितास्थ:. सेधितास्थ 
उत्तम पुरुष सेधितास्मि सेधितास्व: सेधितास्म: 
भविष्यति लूट (8९८०० एंप्राप्ा ६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम, बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेधिष्यति सेधियत: सेधिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सेधिष्यसि से।धिष्यथ: सेधिष्यथ 
उत्तम पुरुष सेधिष्यामि सेधिष्याव: सेधिष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([77श/क्ला२७) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेधतु, सेधतातू. सेधताम्‌ सेधन्तु 
मध्यम पुरुष सेध, सेथतात्‌ सेधतम्‌ सेधत 
उत्तम पुरुष सेधानि सेधाव सेधाम 
विध्यादौ लिडः (?0शा॥») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेधेत्‌ सेधेताम्‌ सेधेयु: 
मध्यम पुरुष सेधे: सेधेतम्‌ सेधेत 
उत्तम पुरुष सेधेयम्‌ सेधेव सेधेम 


अनद्यतने भूते लछ्‌ (288 'शा५७ ॥रगएशरष९९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेधत्‌ असेधताम्‌ असेधन्‌ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष असेध: असेधतम्‌ असेधत 
उत्तम पुरुष असेधम्‌ असेधाव असेधाम्‌ 
आशिषि लिड (8शा९०ं८४१४) 

द्विवचनम्‌ बहुलचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिध्यात्‌ सिध्यास्तामू सिध्यासु: 
मध्यम पुरुष सिध्या: सिध्यास्तम्‌. सिध्यास्त 
उत्तम पुरुष सिध्यासम सिध्यास्व सिध्यास्म 
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भूते लुडः (285 [९756९ ७०075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेधीत असेधिष्टाम्‌ असंध्िष्‌: 
मध्यम पुरुष असंधधा: असेधिष्यतम असंधिष्यत 
उत्तम पुरुष असेधिषम्‌ असेधिष्व असंधिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((0०70॥60079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष असेधिष्यत्‌ असेधिष्यताम असेधिष्यन 
मध्यम पुरुष असेधिष्य: असेधिष्यतम्‌ असेधिष्यत 
उत्तम पुरुष असेधिष्यम्‌ असेधिष्याव असेधिष्याम 


(१०) णम' - प्रह्त्वे शब्दे च (नम) । शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । 
अनिद्‌ | परस्मैपदी | (१0909(0,(०४७९॥0 ५/050पछा0 ) जाना । 





वर्तमाने लटद्‌ (77९5९॥॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष नमति नमत: नमन्ति 
मध्यम पुरुष नमसि नमथ: नमथ 
उत्तम पुरुष नमामि नमाव: नमाम: 

परोक्षे लिटू (2850 ['शा5९ ए८+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ननाम नेमतु: नेमु: 
मध्यम पुरुष नेमिथ, ननन्थ नेमथु: नेम 
उत्तम पुरुष ननाम, ननम नेमिव नेमिम 

अनद्यतने लुद (78 एपाप्रा'€) 

एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नन्ता नन्तारौ नन्तार: 
मध्यम पुरुष नन्तासि नन्तास्थ: नन्तास्थ 
उत्तम पुरुष नन्तास्मि नन्तास्व: नन्तास्म: 





१, णो न: ।६।१५।६५। 
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भविष्यति लूट (8९९०० ४ए्रापा९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नंस्यति नंस्यत: नंस्यन्ति 
मध्यम पुरुष नंस्यसि नंस्यथ: नंस्यथ 
उत्तम पुरुष नंस्यामि नंस्याव: नंस्याम: 

विध्यादौ लोट ([70९79/४6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नमतु, नमतातू. नमताम्‌ नमन्तु 
मध्यम पुरुष नम, नमतात्‌ नमतम्‌ नमत 
उत्तम पुरुष नमानि नमाव नमाम 

विध्यादौं लिडः (20(९॥ 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयु: 
मध्यम पुरुष नमे: नमेतम्‌ नमेत 
उत्तम पुरुष नमेयम्‌ नमेव नमेम 

अनद्यतने भूते लडः (085 ॥ ९56 [ग्ञजए०र्प ९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
मध्यम पुरुष अनमः: अनमतम्‌ अनमत 
उत्तम पुरुष अनमम्‌ अनमाव अनमाम 

आशिषि लिड (8शा८१0०४ ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नम्यात्‌ नम्यास्तामू नम्यासु: 
मध्यम पुरुष नम्या: नम्यास्तम्‌ू. नम्यास्त 
उत्तम पुरुष नम्यासम्‌ नम्यास्व नम्यास्म 

भूते लुड्‌ (?॥५४ 8॥568 8&.00795) 

द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

(डांए2णैश/) (70097) (शपथ) 
प्रथम पुरुष अनंसीत्‌ अन॑सिष्टाम्‌ अन॑सिपु: 
मध्यम पुरुष... अनेसी: अन॑सिष्टम्‌ अन॑सिष्ट 
उत्तम पुरुष अनंसिषम्‌ अनंसिष्व अनंपिष्म 
४ धातु. 


. . ___ शराथणइताआ्गाणासत तार 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


क्रियातिपत्तो लड॒ ((_9000॥॥॥9॥8|। 


एकवचनम्‌ 
अनंस्यत्‌ 
अनंस्य: 


ह 
अनंस्यम्‌ 
४ द 
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द्विवचचनम्‌ 


_+० 0990० ७७ 67 ३ ४० * ७ ३१३१ । 
“#* क्र्त्जे # ल्‍न..> €*९। नव 
न 


न 
्ण्णछुन- आय पक 


कक ७ 4 बा 4 
हक! न ३ | 


बहुवचनम्‌ 


कह कप ्यछ 


# &७.-+* ३ #* 
रन # ऋ- 
#ल #तं # ल्ना 


_ ख्ृतऋ- 


हु सका जका. जा 
थक कम ऊँ ननाँ हि # 


(११) पा-पाने (पा)। शब्विकरण: (अ) | सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7€5९॥॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिबति पिबत: 
पिबसि पिबथ: 
पिबामि पिबाव: 
परोक्षे लिट्‌ (2950 [९9५९ ?€7/९८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपौ पपतु: 
पपिथ-पपाथ पपथु: 
पपो पपिव 
अनद्यतने लुद्‌ (कञा78 फा।प्रौः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
पाता पातारौ 
पातापि पातास्थ: 
पातास्मि पातास्व: 
भविष्यति लूट (8९९07 [ल्‍॥पर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पास्यति पास्यत: 
पास्यसि पास्यथ: 
पास्यामि पास्याव: 


परस्मैपदी । अनिट्‌ | (]0 - ७77४ ) पीना । 


बहुवचनम्‌ 
पिबन्ति 
पिबथ 
पिबाम: 


बहुवचनम्‌ 
8 

पप 

पपिम 


बहुवचनम्‌ 
पातार: 
पातास्थ 
पातास्म: 


बहुवचचनम्‌ 
पास्यन्ति 
पास्यथ 
पास्याम: 


प्रथम पुरुष 
प्रध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


. एन 
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विध्यादो लोट (| रएशा85४) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिबतु-पिबतात्‌ पिबताम्‌ पिबन्तु 
पिब-पिबतात्‌ पिबतम्‌ पिबत 
पिबानि पिबाव पिबाम 
विध्यादौ लिडः (204९79)) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पिबेयु: 
पिबे: पिबेतम्‌ पिबेत 
पिबेयम्‌ पिबेव पिबेम 
अनद्यतने भूते लड़ (285 ''श॥५९ [एफ्श९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ 
अपिब: अपिबतम्‌ अपिबत 
अपिबम्‌ अपिबाव अपिबाम 
आशिषि लिड्‌ (800९0 ८५४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासु: 
पेया: पेयास्‍्तम्‌ पेयास्त 
पेयासम्‌ पेयास्व पेयास्म 
भूते लुडः (986 पु'शा56९ 3:077$4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपात्‌ अपाताम्‌ अपु: 
अपा: अपातम्‌ अपात 
अपाम्‌ अपाव अपाम 
क्रियातिपत्ती लूडः ((०॥ँं॥0०॥५॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपास्यतू अपास्यतामू अपास्यन्‌ 
अपास्य: अपास्यतम्‌ अपास्यत 
अपास्यम्‌ अपास्याव अपास्याम 


२९ 
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(१५२) कपि-चलने (कम्प) । शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । सेट । 
आत्मनेपदी । (0 ५॥9॥८९ ) काँपना । 


वर्तमाने लटू (7-९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पते कम्पेते कम्पन्तें 
मध्यम पुरुष कम्पसे कम्पेथे कम्पध्व 
उत्तम पुरुष कम्पे कम्पावहे कम्पामह 

परोक्षे लिद्‌ (2956 [९५९ ९९7९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे 
मध्यम पुरुष चकम्पिषे चकम्पाथे चकम्पिध्वे 
उत्तम पुरुष चकम्पे चकम्पिवहे चकम्पिमहे 

अनद्यतने लुदू (#॥75 #४प्राप्ा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पिता कम्पितारौ कम्पितार: 
मध्यम पुरुष कम्पितासे कम्पितासाथे.. कम्पिताध्वे 
उत्तम पुरुष कम्पिताहे कम्पितास्वहे कम्पितास्महे 

भविष्यति लद्‌ू (98९९०॥0 एप ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पिष्यते कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कम्पिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कम्पिष्ये कम्पिष्यावहे._ कम्पिष्यामहे 

विध्यादौ लोद्‌ ([9९7-88४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पताम्‌ कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कम्पस्व कम्पेथाम्‌ कम्पध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष कम्पे कम्पावहै कम्पामहै 


धातुरूपकौमुदी २३ 
विध्यादी लिडः (?0शा(ं4) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पेत कम्पेयातामू. कम्पेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कम्पेथा: कम्पेयाथामू कम्पेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कम्पेय कम्पेवहि कम्पेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (९४७ ''शा5९ प्राएशा९्टां) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकम्पत अकम्पेतामू अकम्पन्त 
मध्यम पुरुष अकम्पथा: अकम्पेथामू अकम्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकम्पे अकम्पावहि. अकम्पामहि 

आशिषि लिड (छश्ाा८्०ंटांश९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कम्पिपीष्ट कम्पिषीयास्ताम्‌ कम्पिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कम्पिषीष्ठा: कम्पिषीयास्थाम्‌ कम्पिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कम्पिषीय कम्पिषीवहि.. कम्पिषीमहि 

भूते लुड (2850 पशा॥5९ &07 5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकम्पिष्ट अकम्पिषातामू अकम्पिषत 
मध्यम पुरुष अकम्पिष्ठा: अकम्पिषाथामू अकम्पिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकम्पिष्ये अकम्पिष्यावहि अकम्पिष्यामहि 


क्रियातिपत्तो लडः ((०॥०ं॥009)) 
एकवचनमू ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अकम्पिष्यत अकम्पिष्येतामू अकम्पिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अकम्पिष्यथा: अकम्पिष्येथाम्‌ू अकम्पिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकम्पिष्ये अकम्पिष्यावहि अकम्पिष्यामहि 


(१३) तप-सन्‍्तापे (तप्‌) । शब्बिकरण: (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । अनिद्‌ | (7० - ॥९४ ) दुःखी अथवा गर्म होना । 


बर्तमाने लदू (0९४श॥) 
एकवचनम्‌ ट्विचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तपति ....._ तपत: तपन्ति «८ 


प्‌ 


. एन 





>> ४ 
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मध्यम पुरुष तंपस्सि तपथ! ् 
उत्तम पुरूष तपामि तपाव: 33 
परो क्षे लिट (295 ॥[ ला5९€ ?िएः[€८[) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तताप तप्तु तु 
मध्यम पुरुष तंपिथ-ततप्थ तेपथु: तप 
उत्तम पुरुष तताप-ततप तेपिव तंपिम 
अनद्यतने लुटू ([775 #ए(प्र-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तप्ता तप्तारों तप्तार: 
मध्यम पुरुष तप्तामि तप्तास्थ: तप्तास्थ 
उत्तम पुरुष तप्तास्मि तप्तास्व: तप्तास्म: 
भविष्यति लूट (६९८०४० 7 ए(एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तप्स्यति तप्स्यत: तंप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष तप्स्यसि तप्स्यथ: तप्स्यथ 
उत्तम पुरुष तप्स्यामि तप्स्याव: तप्स्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ ([ग्रएश४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तपतु-तपतात्‌ तपताम्‌ तपन्तु 
मध्यम पुरुष तप-तपतात्‌ तपतम्‌ तपत 
उत्तम पुरुष तपानि तपाव तपाम 
विध्यादौ लिडः (?०शा(४ं॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तपेत्‌ तपेताम्‌ तपेयु: 
मध्यम पुरुष तपे: तपेतम्‌ तपेत 
उत्तम पुरुष तपेयम्‌ तपेव तपेम 
अनचतने भूते लड्‌ (०४5६ प'शा5९ |फएुश९८) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतपत्‌ अतपताम्‌ अतपन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अतप: अतपतम्‌ 
अतपम्‌ अतपाव 
आशिषि लिडः (छला८्तंला२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तप्यात्‌ तप्यास्ताम्‌ 
तप्या: तप्यास्तम्‌ 
तप्यासम्‌ तप्यास्व 
भूते लुडः (299 [05९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अताप्सीत्‌ अताप्ताम्‌ 
अताप्सी: अताप्तम्‌ 
अताप्सम्‌ अताप्स्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((०॥०॥०॥५ौ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतप्स्यत्‌ अतप्स्यताम्‌ 
अतप्स्य: अतप्स्यतम्‌ 
अतप्स्यम्‌ अतप्स्याव 


अतपत 
अतपाम 


बहुवचनम्‌ 
तप्यासु: 
तप्यास्त 
तप्यास्म 


बहुबचनम्‌ 
अताष्सु: 
आअताष्त 
आअताष्स्म 


बहुबचनम्‌ 
अतप्स्यन्‌ 
अतप्स्यत 

अतप्स्याम 


(१९४) काक्षि-काडशक्षायाम्‌ (काड्क्ष)। शब्विकरण: (अ) । 
सकर्मक । सेट्‌ । परस्मैपदी । (॥0 - शांझ) इच्छा ! 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (?7९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
काडक्षति काडक्षतः: 
काडक्षप्ति काडक्षथ: 
काडक्षामि काडक्षाव: 

परोक्षे लिटू (285 ॥ ९86 एशा९९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकाडक्ष चकाडक्षतु 
चकाड॒ज्षिथ चकाडक्षथु: 
चकाडक्ष चकादडक्षिव 


बहुवचनम्‌ 
काडक्षन्ति 
काड्क्षथ 

काइडक्षाम: 


बहुबचनस्‌ 
चकाडसक्षु: 
चकाड्क्ष 
चकाड॒क्षिम 


२५ 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


कण प्रथम पुरुष 
अंध्यम पुरुष 
:उत्तम पुरुष 





प्रथंम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुट्‌ (+750 # परपा'€) 


एकवचनम्‌ 


यने अपिा 7 ८ ष््ष्ण्क्ड्णड़ 
६ ८-९ ॥| 


हा | आ 
#-* कक <7“ हु । र? गला] मय 2७७ आआ < 
ना | कं रत ल्न्‍-. ! | | बीज 

हु 2 ।“+# ॥ | ह 


“3 ५ ाष्याधि 
५। 5 ९< «4 || « ज्‌ 


द्विवचनम्‌ 


कम छठ 
७... ऑइतञखणालऋ- रा ++ऋ की 
| # €" | 4 
क । 


क्र 
(75 श्ः 
है 4 का 





भानिष्थति लूटू (8९९०0 # पप्राः९) 


बहुवचनम्‌ 


श्् 
लकी #ू. लमपतर__ागए_ए"* हुए 
व्आाट:/4 /* म्थं 
8॥ 3 । ७। 


7०७५ बे झा. # “ >> जया उप + 
प्क् ॥$ शक ;। शा (] | । 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
काडक्षिष्यति काडक्षिष्यत: . काडक्षिष्यन्ति 
काडक्षिष्यसि काड्क्षिष्यथ: . काडक्षिष्यथ 
काडक्षिष्यामि काडक्षिष्याव:. काडक्षिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ ([7.€778[४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काडक्षतु, काडक्षतात्‌ काडक्षतामू काइक्षन्तु 
काड्क्ष, काडक्षतात्‌ काडक्षतम्‌ काडक्षत 
काडक्षानि काडशक्षाव काडक्षाम 
विध्यादौ लिड्‌ (720(९॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काडक्षेत्‌ काडक्षेतामू काडक्षेयु: 
काडक्षे: काडक्षेतम्‌ काडक्षेत 
काडक्षेयम्‌ काडक्षेव काडक्षेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (945 ['शा5९ ॥्राएश++९८) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अकाइडक्षत्‌ अकाइडक्षतामू अकाइडक्षन्‌ 
अकाइडक्ष: अकाडक्षतम्‌ अकाडक्षत 
अकाइड्क्षम्‌ अकाडक्षाव अकाडक्षाम 
आशिषि लिडः (छशा०्तांट९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
काडशक्ष्यात्‌ काडश्ष्यास्तामू काडश्ष्यासु: 
काडश्ष्या: काडक्ष्यास्तम्‌ काडश्ष्यास्त 
काडक्ष्याम्‌ काडक्ष्यव. काडक्ष्याम 
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भूते लुडः (285 ॥0॥56९ 3075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम 
प्रथम पुरुष अकाडक्षीत्‌ अकाडक्षिप्ठामू अकाडक्षिषु: 
मध्यम पुरुष अकाडक्षी: अकाइडक्षिप्टमू._ अकाइडश्षिष्ट 
उत्तम पुरुष अकाइडक्षिषम्‌ अकाइक्षिष्षव अकाडक्षिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०00/079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकाइक्षिष्यत्‌ अकाइक्षिष्यताम्‌ अकाडक्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकाइडच्षिष्य: अकाइक्षिष्यतम्‌ अकाडक्षिष्यत 
उत्तम पुरुष अकाडूक्षिष्यम्‌ अकाइडक्षिष्याव अकाइड्क्षिष्याम 


(१५) णद'- अव्यगत्ते शब्दे (नदु)॥। शाब्बिकरण: (आ) | 
अकर्मक । सेट्‌ | परस्मैपदी । (0 5०णआा०0 गरशाए८एां॥शेए) ध्वनि। 
वर्तमाने लटद्‌ (ए"९$शा) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नद॒ति नदत: नदन्ति 
मध्यम पुरुष नदसि नदथ: नद्थ 
उत्तम पुरुष नदामि नदाव: नदाम: 

परोक्षे लिटू (2985 ॥'श६९ एशारा९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ननाद नेदतु: नेदु: 
मध्यम पुरुष नेदिथ नेदथु: नेद 
उत्तम पुरुष ननाद, ननद नेदिव नेदिम 

अनद्यतने लुद (0750 एएॉएणा/९) 

एकवचनम्‌ द्वितचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नदिता नदितारौ नदितार: 
मध्यम पुरुष नदितासि नदितास्थ: नदितास्थ 
उत्तम पुरुष नदितास्मि नंदितास्व: नदितास्म: 





१. 'णो नः” इति नत्वम्‌ | 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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भविष्यति लूट (६४€९०॥0 ॥#एापाए। 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदिष्यति नटिष्यत: नदिष्यन्ति 
नदिष्यमि नदिष्यथ: नदिष्यथ 
नदिष्यामि नंदिष्याव: नदिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([79९79[5९| 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदतु, नदतात नदताम नदन्तु 
नंद, नदतात्‌ नदतम्‌ नदत 
नदानि नदाव नदाम 
विध्यादी लिड्‌ ([१०(९॥१४४।) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नदेत्‌ नदेताम्‌ नदेयु: 
नदे: नदेतम्‌ नदेत 
नदेयम्‌ नदेव नदेम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (९४५ ॥7शा5९ |76€77९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनदत्‌ अनदताम्‌ अनदन्‌ 
अनद: अनदतम्‌ अनदत 
अनदम्‌ अनदाब अनदाम 
आशिषि लिड्‌ (छ8श९॥९०४८४४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नद्यात्‌ नद्यास्ताम्‌ नद्यासु: 
नद्या: नद्यास्तम्‌ नद्यास्त 
नधासम्‌ नद्यास्व नद्यास्म 
भूते लुड (285६ 7६752 &0750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनादीत॑ अनादिष्टामू अनादिषु: 
अनादी: अनादिष्टम अनादि 
अनादिषम्‌ अनादिष्व अनादिष्म 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((१०)०ं॥0०॥4) 


एकवचनम्‌ 
अनदिष्यत्‌ 
अनदिदष्य: 

अनदिष्यम्‌ 


द्विवचनम्‌ 
अनदिष्यताम्‌ 
अनदिष्यतम्‌ 
अनादिष्याव 


बहुवचनम 
अनदिष्यन्‌ 
अनदिष्यत 
अनदिष्याम 


(१६) टुनदि-समृद्धौ (नन्द) । शब्बविकरण: (अ) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


._्एश्णशशशर 


वर्तमाने लदू (07९5शा।) 
ए.ऋवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नन्दति नन्दत: 
नन्द्सि नन्द्थ: 
नन्दामि नन्दाव: 

परोक्षे लिद्‌ (एच्च४ "'शाक€ शिशर्ष९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नननन्‍द ननन्दतु: 
ननन्दिथ ननन्दथु: 
ननन्द ननन्दिव 
अनच्यतने लुद्‌ (778 एएॉएणा/९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
नन्दिता नन्दितारो 
नन्दितासि नन्दितास्थ: 
नन्दितास्मि नन्दितास्व: 
भ्रविष्यति लद (8९८०॥0 एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
नन्दिष्यति नन्दिष्यत: 
नन्दिष्यसि नन्दिष्यथ: 
नन्दिष्यामि नन्दिष्याव: 


सेट्‌ । परस्मैपदी । (॥0 ७९ 890) प्रसन्न होना । 


बहुवचनम्‌ 
नन्दन्ति 
ननन्‍्द्थ 
नन्दाम: 


बहुवचनम्‌ 
ननन्‍्दु: 
ननन्द 
ननन्दिम 


बहुवचचनम्‌ 
नन्दितार: 

नन्दितास्थ 
नन्दितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
नन्दिष्यन्ति 

नन्दिष्यथ 
नन्दिष्याम: 


२९ 





३० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([7700"8[0€ ) 


बहुवचनम्‌ 
नन्दन्त 


आया आफ लुक ॥ 
न बन /- 
जे किक है 


ननन्‍्दाम 


बहुवचनम्‌ 
नन्‍्दयु प 
नन्देत 
नन्देम 


बहुवचनम्‌ 
अनन्दन्‌ 
अनन्दत 
अनन्दाम 


बहुवचनम 
नन्द्यासु: 
नन्द्यास्त 
नन्द्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अनन्दिषु: 
अनन्दि 
अनन्दिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अनन्दिष्यन्‌ 
अनन्दिष्यत 
अनन्दिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नन्दतु, नन्दतात्‌ू. नन्दताम 

नन्‍्द, नन्दतात नन्दतम्‌ 
नन्दानि नन्‍्दाव 

विध्यादौं लिडः ([20९॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नन्देत्‌ नन्देताम्‌ 
नन्दे: नन्देतम्‌ 
नन्देयम्‌ नन्देव 
अनद्यतने भते लड्‌ (?85५ पशा5९ ॥एश7९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनन्दत्‌ अनन्दताम्‌ 
अनन्द: अनन्दतम्‌ 
अनन्दम्‌ अनन्दाव 
आशिषि लिड्‌ (8९07९0॥८0४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नन्द्यात्‌ नन्द्यास्ताम्‌ 
नन्द्या: नन्द्यास्तम्‌ 
नन्द्यासम्‌ नन्द्यास्व 
भूते लुड्‌ (०४६६ पशा5९ ७ 07१50) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनन्दीत्‌ अनन्दिष्टाम्‌ 
अनन्दी: अनन्दिष्टम्‌ 
अनन्दिषम्‌ अनन्दिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०7०णं४०79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनन्दिष्यत्‌ अनन्दिष्यताम्‌ 
अनन्दिष्य: अनन्दिष्यतम्‌ 
अनन्दिष्यम्‌ अनन्दिष्याव 
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(१७) डु, वप-बीजसन्ताने (बप्‌ू)। शब्विकरण: (अ) । सकर्मक | 
अनिद | उभयपदी (]'0 ५०७, (0 97०79882286९, (0 ९०) बोना । 


वर्तमाने लदू (?7९५$शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपति वपत: त्रपन्ति 
मध्यम पुरुष वपसि वपथ: वपथ 
उत्तम पुरुष वपामि वपाव: वपाम: 

परोक्षे लिदू (?95 एशा5६ 7११९८) 

एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाप ऊपतु: ऊपु: 
मध्यम पुरुष उवपिथ, उवाथ ऊपथु: ऊप 
उत्तम पुरुष उवाप, उवप ऊपिव ऊपिम 

अनद्यतने लुद्‌ ([॥756 |एॉए-९) 

एकवचनम द्विवचनम्‌ बहुबचनम 
प्रथम पुरुष वप्ता वप्तारो वप्तार: 
मध्यम पुरुष वप्तासि वप्तास्थ: वप्तास्थ 
उत्तम पुरुष वप्तास्मि वप्तास्व: वप्तास्म: 

भविष्यति लदू (5९८०॥० ४ए/४ए7/९) 

एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वप्स्यति वप्स्यत: वप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष वप्स्यसि वप्स्यथ: वप्स्यथ 
उत्तम पुरुष वप्स्यामि वप्स्याव: वप्स्याम: 

विध्यादौ लोद (770"8॥#४७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपतु, वपतातू वपताम्‌ वपन्तु 
मध्यम पुरुष वबप, वपतातू वपतम्‌ वषत 
उत्तम पुरुष वपानि वपाव वपाम 

विध्यादी लिड (20(शा0४9) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वपेत्‌ वपेताम्‌ वपेयु: 


.__ रा तॉिरशाणाओ 





बन >> 


दा 
3 «४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


॥ एक 


तापयाः: चल 
ल्‍]४ की ₹?. मरने 
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का 


७.७ आया आआ आआ 
“3)5..4 # +-+ 


१४ र्ड 


ब्रपत 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अवपत अवपताम 
अवप: अवपतम्‌ 
अवपम्‌ अवपाब 
आशिषि लिड (8छ07९07९॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ 
उप्या: उप्यास्तम्‌ 
उप्यासम्‌ उप्यास्व 
भूते लुक (2954 [९5९ ॥०775) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अवाप्सीत्‌ अवाप्ताम 
अवाप्सी: अवाप्तम्‌ 
अवाप्सम्‌ अवाप्स्व 
क्रियातिपत्तौ लक ((१०॥000797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवपष्स्यत्‌ अवपष्स्यताम्‌ 
अवपष्स्य: अवपष्स्यतम्‌ 
अवप्स्यम्‌ अवप्स्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ ([१९४श॥।) 

एकवचनमू द्विवचनमू 
बपते वपाते 
वपसे बपाथे 

वपे वपावहे 


ज जता, -सयका-तक़ 
ल्‍- | ५ 


अनद्यतने भूते लड़ (7?85॥ ॥ ९56 ॥॥[07€76८) 


७  अामम_-ुएपुफमबुरू_-नाम्गक 
९, के अम्मा * 3 & इन [ 


>, * 4 १ 


अबपाम 


बहुबवचनम्‌ 
उप्यास हि 
उप्यास्त 
उप्यास्म 


बहुवबचनम्‌ 
अवापष्सु: 
अवाष्त 
अवाप्सम 


बहुवचनम्‌ 
अवपष्स्यन्‌ 
अवप्स्यत 


अवपष्स्याम 


बहुबचनम्‌ 
वपन्‍्ते 
वपध्वे 
वपामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


..._ जलाया उकशागपहापापतााएाक्ारात कक 758 


परोक्षे लिटू (?७५॥ ॥'९7५८ ९-९८) 


धातुरूपकोम॒दी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
ऊपे ऊपाते ऊपिरे 
ऊपिथे॑ ऊपाथे ऊपिध्वे 
ऊप ऊपिवहे ऊपिमहे 
अनद्यतने लुटू (छाए$ 7४ प्राप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बप्ता वप्तारों वप्तार: 
वप्तासे वप्तासाथे वप्ताध्वे 
वप्ताहे वप्तास्वहे वप्तास्महे 
भविष्यति लद (5९८०० एएाप्ा९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वप्स्यते वप्स्येते वप्स्यन्ते 
वप्स्यसे वप्स्येथे वप्स्यध्वे 
वप्स्ये वप्स्यावहे वप्स्यामहे 
विध्यादौ लोद ([77श'-8#₹56) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
वपताम्‌ वपेताम्‌ वपन्ताम्‌ 
वपस्व वपेथाम्‌ वपध्वम्‌ 
वपै वपावहै वपामहै 
विध्यादौं लिडः (?0॥शा0॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वपेत वपेयाताम्‌ वपेरन्‌ 
बपेथा: बपेयाथाम्‌ू वषेध्वम्‌ 
वपेय वपेवहि वषेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7795 4९56 ।रएशा8८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनसू्‌ 
अवपत अवपेताम्‌ अवपन्त 
अवपथा: अवपेथाम्‌ अवषध्वम्‌ 
अवपे अवपावहि अवपामहि 


३३ 








३४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड्‌ (छल्ा९00४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वप्सीष्ट वष्सीयास्ताम्‌ 
वप्सीष्ठा: वष्सीयास्थाम 
वष्सीय वप्सीवहि 
भूते लुड ([?85 ॥ ९756 ४ 075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवप्त अवप्साताम्‌ 
अवपष्धा: अवप्साथाम्‌ 
अवपष्सि अवप्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.070॥॥079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवपष्स्यत अवप्स्येताम्‌ 
अवप्स्यथा: अवप्स्येथाम्‌ 
अवप्स्ये अवपष्स्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
वष्सारन 
वप्साध्वम्‌ 


वष्सामहि 


बहुवचनम्‌ 
अवप्सत 

अवब्ध्वम्‌ 
अवप्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवप्स्यन्त 
अवपष्स्यध्वम्‌ 
अवप्स्यामहिं 


(१८) हजू- हरणे (है) । शब्विकरण: (अ)। सकर्मक | अनिद्‌ | हरण 
स्थानान्तरप्रापणम्‌ । स्वीकार:, स्तैन्यं नाशनञ्न | उभयपदी । (0 ट्थाए9,० 
(:९,(0 50९७), (0 0९६४०79) ले जाना, चुराना, नाश करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटद (?7€$शा।) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हरति हरत: 
हरसि हरथ: 
हरामि हराव: 

परोक्षे लिदू (785 ]'९श756 ?€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जहार जहतु: 
जहर्थ जहृथु: 
जहार, जहर जह्विव 


बहुवचनम्‌ 
हरन्ति 


हरथ 
हराम: 


बहुवचनम्‌ 
जह 4 

जह्ठ 
जहिंम 
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अनद्यतने लुट (5 प्राप्ता'९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हर्ता हर्तारो हर्तारि: 
मध्यम पुरुष हर्तासि हर्तास्थ: हर्तास्थ 
उत्तम पुरुष हर्तास्मि हर्तास्व: हर्तास्म: 
भविष्यति लूट (७९९८०॥० एंप्रापा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरिष्यति हरिष्यत: हरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष हरिष्यसि हरिष्यथ: हरिष्यथ 
उत्तम पुरुष हरिष्यामि हरिष्याव: हरिष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ ([परए0शाउाा४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरतु, हस्तात्‌ हरताम्‌ हंरन्तु 
मध्यम पुरुष हर, हरतात्‌ हरतम्‌ हरत 
उत्तम पुरुष हराणि हराव हराम 
विध्यादौं लिडः (200शा[9) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हरेत्‌ हरेताम्‌ हरेयु: 
मध्यम पुरुष हरे: हरेतम्‌ हरेत 
उत्तम पुरुष हरेयम्‌ हरेव हरेम 


अनद्यतने भूते लड॒ (4 प'लशा5९ |ञाएशा€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विठचनम्‌ बहुवचनम 


प्रथम पुरुष अहरत्‌ अहरताम्‌ अहरन्‌ 
मध्यम पुरुष अहर: अहरतम्‌. अहरत 
उत्तम पुरुष अहरम्‌ अहराव अहराम 

आशिषि लिड॒ः (8श॥९00८९५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हियात्‌ हियास्ताम्‌ हियासु: 
मध्यम पुरुष हिया: हियास्तम्‌ हियास्त 
उत्तम पुरुष हियासम्‌ हियास्व हियास्म 
५ धातु. 


. मा एएएनशशशनाशश्र्र 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष _ 
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भूते लुक (035 ॥शा5९ 4 0775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहार्षीत्‌ अहार्शम 
अहार्षी: अहार्टटम्‌ 
अहार्षम्‌ अहार्ष्व 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०४076079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ 
अहरिष्य: अहरिष्यतम्‌ 
अहरिष्यम्‌ अहरिष्याव 
आत्मनेपदी 

वर्तमाने लटू ([7९६5९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हरते हरेते 
हरसे हरेथे 
हरे हरावहे 

परोक्षे लिट्‌ (०७5 ''शा5९ एशा(€८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जह्ले जह्वाते 
जहषे जह्वाथे 
जह्ढे जहवहे 


अनद्यतने लुद (5 एपञाप्रा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हर्ता हर्तारों 
हर्तासे हर्तासाथे 
हतहि हर्तास्वहे 
भविष्यति लट (8९८०० ए॒गाप्राःट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हरिष्यते हरिष्येते 
हरिष्यसे हरिष्येथे 
हरिष्ये हरिष्यावहे 


बहुवचनम्‌ 
अहाए॑ 
अहाएं 


अहा््म॑ 


बहुवचचनम 
अहरिष्यन 
अहरिष्यत 
अहरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
हरन्ते 
हरध्वे 
हरामहे 


बहुवचनम्‌ 
जहिरे 

जह्ृध्वे जहढवे 
जहमहे 


बहुबचनम्‌ 
हर्तार * 
हर्ताध्वे 
हर्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
हरिष्यन्ते 
हरिष्यध्वे 
हरिष्यामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


“अर एएशणशणशणशणशणशणशिणर 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट (॥रा0/श"७॥४४९) 


३७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हरताम्‌ हरेताम्‌ हरन्ताम्‌ 
हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
हरे हरावहै हरामहै 
विध्यादौ लिडः (?00॥शा॥ ०») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हरेत हरेयाताम्‌ हरेरन्‌ 
हरेथा: हरेयाथाम्‌ हरेध्वम्‌ 
हरेय हरेवहि हरेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (285 ''शा5९ प्राएशा९ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अहरत अहरेताम्‌ अहरन्त 
अहरथा: अहरेथाम्‌ अहसरध्वम्‌ 
अहरे अहरावहि अहरामहि 
आशिषि लिड (छशा८्तांला१७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हषीष्ट हषीयास्तामू हृषीरन्‌ 
हृषीष्ठा: हषीयास्थामू हृषीद्वम्‌ 
हृषीय हृषीवहि हृषीमहि 
भूते लुडा (088 ॥'शा5९ 3079५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
अहत्‌ अहषाताम्‌ अहषत 
अह्ृथा: अहषाथामू अहृढ्वम्‌ 
अहृषि अह्ृष्वहि अहृष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडढ ((१०॥0४0०ा7०7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहरिष्यत अहरिष्येतामू_ अहरिष्यन्त 
अहरिष्यथा: अहरिष्येथाम्‌ू अहरिष्यध्वम्‌ 
अहरिष्ये अहरिष्यावहि. अहरिष्यामहि 
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(१९) भृुज्‌- भरणे (भू) | शब्विकरण: (अ) | सकर्मक | 
अनिट | उभयपदी । (0 ॥, (0 ५०७०9०7॥) पालन करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


बर्तमाने लटदू (?९६५5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरति भरत: 
भरसि भस्थ: 
भरामि भरातर: 
परोक्षे लिट्‌ (2856 [९5५७ ?€र+€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभार बप्रत्‌: 
बभर्थ ब्रथु: 
बभार ,बभर बभृव 
अनद्यतने लुट्‌ (#७॥756 #ए|ए्ञा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भर्ता भर्तरो 
भर्तासि भर्तास्थ: 
भर्तास्मि भर्तस्वि: 
भविष्यति लूट (8९९८070 एपप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
भरिष्यति भरिष्यत: 
भरिष्यसि भरिष्यथ: 
भरिष्यामि भरिष्याव: 


विध्यादौ लोट्‌ (॥70"8॥9५6) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
*तु, भरतात्‌ भरताम्‌ 
भर, भरतात्‌ भरतम्‌ 
भराणि भराव 
विध्यादौ लिडः (00(श049) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरेत्‌ भरेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
भरस्ति 
भरथ 
भगाम: 


बहुवचनम्‌ 
ब् भर 

बभ्र 

बभूम 


बहुवचनम्‌ 
भर्तरे हु 
भर्तास्थ 
भर्तस्मि: 


प्ररिष्यन्ति 
भरिष्यथ 
भरिष्या:: 


भरन्तु 
भरत 
भराम 


भरेयु: 
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मध्यम पुरुष भरे: भरेतम्‌ भरेत 
उत्तम पुरुष भरेयम्‌ भरेव भरेम 
अनद्यतने भूते लडः (7295 7 ९5९ [ए्रएशाड८) 

एकवचमनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभरत्‌ अभरताम्‌ अभरन्‌ 
मध्यम पुरुष अभर: अभरतम्‌ अभरत 
उत्तम पुरुष अभरम्‌ अभराव अभराम 

आशिषि लिड (छला८्त॑ं:ा४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासु: 
मध्यम पुरुष भ्रिया: भ्रियास्तम्‌ भ्रियास्त 
उत्तम पुरुष भ्रियासम्‌ भ्रियास्व भ्रियास्म 

भूते लुडः (९३७ 'शा56 #075) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभार्षीत्‌ अभाष्टम्‌ अभारई: 
मध्यम पुरुष अभार्ष: अभाष्टम्‌ अभाए्ट 
उत्तम पुरुष अभार्षम्‌ अभार्ष्व अभार्ष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((:०॥06079॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभरिष्यत्‌ अभरिष्यतामू अभरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभरिष्य: अभरिष्यतम्‌ू. अभरिष्यत 
उत्तम पुरुष अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव. अभरिष्याम्‌ 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट (९€5शा) 

एकवचनम द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भरते भरेते भरन्‍्ते 
मध्यम पुरुष भरसे भरेथे भरध्वे 
उत्तम पुरुष भरे भरावहे भरामहे 


.. एन 


के घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (285५6 ॥शा५९ ?ि0९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बश्र बश्रात बश्निर 
मध्यम पुरुष बभृषे बश्राथे बभूढव 
उत्तम पुरुष बश्रे बभृवहे बभुमह 

अनद्यतने लुदू (5 #पए्राॉपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भर्ता भर्तारौ भर्तार: 
मध्यम पुरुष भतसि भर्तासाथे भतध्वि 
उत्तम पुरुष भतहि भर्तस्वहे भर्तास्महे 


भविष्यति लद्‌ (8९९00 #एपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष भरिष्यसे भरिष्येथे भरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहि 
विध्यादौ लोट्‌ ([ए९४॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
की, अुखत मरताम्‌ भरेताम भरन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष भरस्व भरेथाम्‌ भरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भरे भरावहे भरामहे 
विध्यादौ लिड ([70(९४४9]) 


एकवचनम्‌ द्विचचनम्‌ू.. बहुवचनम 


अथम पुरुष भरेत भरेयाताग्‌ भरेरन्‌ 
मध्यम पुरुष भरेथा: भरेयाथाम्‌ भरेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भरेय भरेवहि क्‍ भरेमहिं 


अनचतने भूते लड़ (ए०श५॥ ''सा5९ [0 ९ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचन 
अथम पुरुष # ४ 


अभरत अभरेताम्‌ अभरनन्‍्त 
मध्यम पुरुष अभरथा: अभरेथाम्‌ अभरध्वम 
जम पक्ष अभरे अभरावहि.. अभरामर्द 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिड् (छशा८्पंटा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भषीष्ट भुषीयास्ताम्‌ 
भुषीष्ठा: भुषीयास्थाम्‌ 
भुषीय भुषीवहि 
भूते लुड (095 शा५६ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभुत अभृषाताम्‌ 
अभृथा: अभुषाथाम्‌ 
अभृषि अभृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((:०ारणं7णा») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरिष्यत अभरिष्येताम्‌ 
अभरिष्यथा: अभरिष्येथाम्‌ 
अभिरिष्ये अभरिष्यावहि 


ड९ 


बहुबचनम्‌ 
भृषीरन्‌ 
भृषीद्वम्‌ 
भुषिमहि 


बहुवचनभू 
अभृषत 
अभृद्वम्‌ 
अभृष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यन्त 

अभरिष्यध्वम्‌ 
अभरिष्यामहि 


(२०) ऋ'९-गतिप्रापणयो: (ऋ) | शब्बिकरण: (अ) | 
सकर्मक । अनिट्‌ | परस्मैपदी । (० ४०) जाना | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


का कंअननमंअं३»ममसक»->का- मय 


९. पाप्राध्मास्थाप्नादाण्दृश्यर्तिसर्तिशदसदा 


७।३।७८॥ इत्यादिना ऋष्छादेश: । 


...“ 3? कलयाजागपकतागतारफकाारजलज का एप लि 


वर्तमाने लटू (?7€5श॥() 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऋषच्छति ऋषच्छत: ऋषच्छन्ति 
ऋच्छ्सि ऋषच्छ्थ: ऋषच्छत 
ऋषनच्छामि ऋषच्छाव: ऋषच्छाम: 
परोक्षे लिट्‌ (085 ''शा5६ ९९४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर आरतु: आएरु: 
आरिथ आरथु: आर 
आर आरिव आरिम 

| पिबजिप्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्छघौशीयसीदा: 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रः पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातृरूपकोम॒दी 


अनद्यतने लुट (+॥75 घाव] 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतापसि अतंगस्थि: अनास्य 
भविष्यति लूट (७ए९९०॥0 [प्राप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिष्यति अरिष्यत: रिष्यान्त 
अरिष्यसि अरिष्यथ: अर्ष्यिथ 
अरिष्यामि अरिष्याब: अर्ष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([7[0079[9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऋच्छ्तु ऋषच्छ्ताम ब्च्छन्तु 
ऋच्छ ऋच्छतम्‌ त्श्च्छ्त 
व्रव्च्छानि ऋषच्छाव ऋषणच्छाम 
विध्यादौ लिड्‌ (2007६) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऋच्छ्त ऋष्छेताम ऋच्छ्यु 
ऋचष्छे: ऋचषच्छेतम्‌ ऋच्छेत 
ऋष्छयम्‌ ऋचष्छेव ऋचष्छेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0५5 [शा5९ |राएशर+९टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्च्छत आर्च्छताम आर्च्छन्‌ 
आर्च्छ: आर्च्छतम्‌ आर्च्छत 
आरचछम्‌ आर्च्छाव आर्च्छाम 
आशिषि लिड्‌ (($९८॥९0[८९५९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अर्यात्‌ अर्यास्तामू अर्यासु: 
अर्या: अरयस्तिम्‌ अर्यस्ति 
अर्यसम्‌ अर्यास्व अर्यास्म 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड॒ः (7095५ 'ए'शा5€ 8 0775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आर्षीत आर्ट॑म्‌ 
आर्षी: आएटम्‌ 
आए्टम्‌ आर्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०70॥#90॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आरिष्यत्‌ आरिष्यताम्‌ 
आरिष्य: आरिष्यतम्‌ 
आरिष्यम्‌ आरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आर्ष न 
आर्ड 
आर्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
आरिष्यन्‌ 
आरिष्यत 

आरिष्याम 


(२१) गाड--गतौ (गा)। शब्बिकरण: (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


._ जा एएिभतीर 


वर्तमाने लटू (?६€5$शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गाते गाते 

गासे गाथे 

गे गावहे 
परोक्षे लिटू (295 7 ९॥5९ एशाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जगे जगाते 
जगिषे जगाथे 

जगे जगिवहे 

अनच्यतने लुट्‌ (भाड शिएएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गाता गातारौ 
गातासे गातासाथे 
गाताहे गातास्वहे 
भ्रविष्यति लट्‌ (5९८णाएं एप ८) 
एकवचनम्‌ 

गास्यते गास्येते 


अनिट्‌ । आत्मनेपदी । (70 ४०) जाना | 


बहुवचनम्‌ 
गाते 
गाध्वे 


गामहे 


बहुवचनम्‌ 
जगिरे 
जगिध्वे 
जगिमहे 


बहुवचनम्‌ 


गातार: 
गाताध्वे 
गातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
गास्यन्ते 


डरे 








न घातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष. गास्यसे ७६ हल्‍कलक 
उत्तम पुरुष गास्ये गास्यावह पास्वामह 

विध्यादौं लोट ([#70078[06| 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गाताम्‌ गाताम गाताम 
मध्यम पुरुष गास्व गाथाम गिल हि 
उत्तम पुरुष गै गावहें गामह 

विध्यादौ लिडः (7?0[९॥[9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गेत गेयाताम्‌ गर्न 
मध्यम पुरुष गेथा: गेयाथाम गध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष गेय गेवहि गेमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (४५ पशा5९ ॥779९6८() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगात अगाताम्‌ अगात 
मध्यम पुरुष अगाथा: अगाथाम अगाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अगे अगावहे अगामह 


आशिषधि लिडः ((९९0|८( ४९ ) 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष गासीष्ट गासीयास्ताम गासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष गासीष्ठा: गासीयास्थाम्‌ गासीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष गासीय 


गासीवहि गासीमहि 
भूते लुड्‌ (०४६ ''शा$९ 3 0775() 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





अथम पुरुष अगास्त अगासाताम्‌ अगासत 
मध्यम पुरुष अगाथा: अगासाथामू अगाढवम्‌ 
उत्तम पुरुष अगासि अगास्वहि अगास्महि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०ा०0४0०79) 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगास्यत 


अगास्येतामू आगास्यन्त 
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मध्यम पुरुष अगास्यथा: अगास्येथामू अगास्यथध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अगास्ये अगास्यावहि. अगास्यामहि 


(२२) णीजू- प्रापणे (नी)। शब्विकरण: (अ) । सकर्मक | अनिटू्‌ | इह प्रापर्ण 
गमनाड़ं भवति । उभयपदी । (॥0.८४0) पहुँचाना । 


वर्तमाने लट्‌ (7९5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयति नयत: नयन्ति 
मध्यम पुरुष नयप्ि नयथ: नयथ 
उत्तम पुरुष नयामि नयाव: नयाम: 

परोक्षे लिटू (295 7 ९॥5५९ एशाा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष निनाय निन्‍्यतु: निन्यु: 


मध्यम पुरुष निनयिथ, निनेथ. निन्‍यथु: निन्य 
उत्तम पुरुष निनाय, निनय निन्यिव निन्यिम 


अनद्यतने लुद्‌ (करा एगराएा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेता नेतारौ नेतार: 
मध्यम पुरुष नेतासि नेतास्थ: नेतास्थ 
उत्तम पुरुष नेतास्मि नेतास्व: नेतास्म: 

भविष्यतिं लटू (8९८०0 एप ९) 

द्विवचनम्‌ »छुजचनम्‌ 

प्रथम पुरुष नेष्यति नेष्यत: नेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष नेष्यसि नेष्यथ: नेष्य 
उत्तम पुरुष नेष्यामि नेष्याव: नेष्याम: 

विध्यादौ लोदू (रएशा'र्शा हु 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयतु, नयतात्‌ू. नयताम नयन्तु 
मध्यम पुरुष नय, नयतात्‌ नयतम्‌ नयत 

नयानि नयाव नयाम 


उत्तम पुरुष 





४द 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादी लिडः (20।९॥॥9) 


बहुवचनम्‌ 
नये यु 
नयेत 
नय॑म 


बहुवचनम्‌ 
अनयन 
अनयत 
अनयाम 


बहुवचनम्‌ 
नीयासु: 
नीयास्त 
नीयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अनैषु हु 
अनैष्ट 
अनीैष्म 


बहुवचनम्‌ 
अनेष्यन्‌ 
अनेष्यत 
अनेष्याम 


बहुवचनम्‌ 
नयन्ते 
नयथध्वे 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नयेत नयताम 
नय: नयतम 
नयेयम नयेव 
अनद्यतने भूते लड (9४५ ॥शा5५७९ ॥7९06८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनयत अनयताम्‌ 
अनय: अनयतम 
अनयम्‌ अनयाव 
आशिषि लिड (छशा९(८०४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ 
नीया: नीयास्तम्‌ 
नीयासम्‌ नीयास्व 
भूते लुडः (22४५ ॥९॥5५९€ ४ ०075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेषीत्‌ अनैष्टाम्‌ 
अनैषी: अनैष्टम 
अनैषम्‌ अनैष्व 
क्रियातिपत्तो लड ((१०700079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ 
अनेष्य: अनेष्यतम्‌ 
अनेष्यम्‌ अनेष्याव 
आत्मनेपदी 

वर्तमाने लट्‌ (?7९$शा।() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नयते नयेते 
नयसे नयेथे 


धातुरूपकौमुदी 


४७ 





उत्तम पुरुष नये नयावहे नयामहे 
परोक्षे लिट (2956 "शा5९ ?९४९८० 

एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निन्ये निन्‍्याते निन्यिरे 
मध्यम पुरुष निन्यिषे निन्याथे निन्यिध्वे, 

निन्यिदवे 

उत्तम पुरुष निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे 

अनद्यतने लुट (४ #एणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेता नेतारौ नेतार: 
मध्यम पुरुष नेतासे नेतासाथे नेताध्वे 
उत्तम पुरुष नेताहे नेतास्वहे नेतास्महे 

भविष्यति लट्‌ (5९८०7व९ एएाणः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष नेष्यसे नेष्येथे नेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे 

विध्यादी लोट्‌ (रफप्‌श-80४४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयताम्‌ नयेताम्‌ नयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष नयस्व नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नयै नयावहै नयामहै 

विध्यादी लिडः (00(९॥४ 4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नयेत नयेयातामू. नयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष नयेथा: नयेयाथामू नयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नयेय नयेवहि नयेमहि 

अनद्यतने भूते लड॒ (?व्व& परशा5९ प्राएशर5०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अनयत अनयेताम्‌ अनयन्त 


ड८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनयथा: अनयेथाम्‌ 
अनये अनयावहि 
आशिषि लिड्‌ (छला८्तांटलां४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेषीष्ट नेषीयास्ताम 
नेषीष्ठा: नेषीयास्थाम्‌ 
नेषीय नेषीवहि 
भूते लुडः (?5५ ॥९॥75५6€ 4 07756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेष्ट अनेषाताम्‌ 
अनेष्ठा: अनेषाथाम्‌ 
अनेषि अनेष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०॥0॥0079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनेष्यत अनेष्येताम्‌ 
अनेष्यथा: अनेष्येथाम्‌ 
अनेष्ये अनेष्यावहि 


अनयध्वम 
अनयामह्ि 


बहुवचनम्‌ 
नेषीरन 
नेषीढवम 
नेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अनेषत 
अनेढवम्‌ 
अनेष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अनेष्यन्त 
अनेष्यध्वम्‌ 
अनेष्यामहि 


(२३) डु पचष्‌- पाके (पच्च)। शब्विकरण: (अ) । सकर्मक । अनिट्‌ । 
उभयपदी । (0 ०००४) पकाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पचति पचत: 
पचसि पचथ: 
पचामि पचाव: 

परोक्षे लिद्‌ू (085६ ॥'शा5९ एट-ा€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपाच पेचतु: 
पेचिथ, पपक्थ पेचथु: 
पपाच, पपच पेचिव 


बहुवचनम्‌ 
पचन्ति 
पचथ 
पचाम: 


बहुवचनम्‌ 
पेचु * 

पेच 

पेचिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुसरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (प्राडा #एाएा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पक्ता पक्तारो पक्तार: 
पक्तासि पक्तास्थ: पक्तास्थ 
पक्तास्मि पक्तास्व: पक्तास्म: 
भविष्यति लूट (5९८०१ एएए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पक्ष्यति पक्ष्यत: पक्ष्यन्ति 
पक्ष्यसि पक्ष्यथ: पक्ष्यथ 
पक्ष्यामि पक्ष्याव: पक्ष्याम: 
विध्यादो लोटद्‌ (॥रएट'9(₹२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचतु, पचतात्‌ पचताम्‌ पचन्तु 
पच, पचतान्‌ पचतम्‌ पचत 
पचानि पचाव पचाम 
विध्यादो लिडझ (00(९070 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयु: 
पचे: पचेतम्‌ पचेत 
पचेयम्‌ पचेव पचेम 
अनद्यतने भूते लडः (285६ ''९शा५९ प्रतए॒श+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपच: अपचतम्‌ अपचत 
अपचम्‌ अपचाव अपचाम 
आशिषि लिडः (छ8ा८्वांटंंए७) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम््‌ 
पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासु: 
पच्या: पच्यास्तम्‌ पच्यास्त 
पच्यासम्‌ पच्यास्व पच्यास्म 


४९ 

















(० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


मृते लुडः (?5५ ॥ श5९ ५ ०5) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपाक्षीत्‌ अपाठताम्‌ 
अपाक्षी: अपाक्नम्‌ 
अपाक्षम्‌ अपाक्ष्व 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१0॥0॥॥079) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम 
अपकभ्ष्य: अपधक्ष्यतम्‌ 
अपक्ष्यम्‌ अपक्ष्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लटू (?९5९॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पचते पचेते 
पचसे पचेथे 
पचे पचावहे 
परोक्षे लिट्‌ (7285 ॥ ९४५९ ?€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पेचे पेचाते 
पेचिषे पेचाथे 
पेचे पेचिवहे 
अनद्यतने लुटू ([प7/56 [गरांपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पक्ता पक्तारोौ 
पक्तासे पक्‍्तासाथे 
पक्ताहे पक्तास्वहे 
भविष्यति लट (8€८णा0 ४#प्रापा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पक्ष्यते पक्ष्येते 
पक्ष्यसे पक्ष्येथे 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अपभ्ष्यन 


अपक्ष्यत 
॥ ५-4 | 


अपब्याम 


बहुवचनम्‌ 
पचम्ते 
पचध्वे 
पचामहे 


बहुवचनम्‌ 
प॑चिरे 
पेचिध्वे 
पेचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
पक्तार: 
पक्ताध्वे 
पक्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
पक्ष्यन्ते 
पक्ष्यध्वे 


धातुरूपकौमुदी ५१९ 





उत्तम पुरुष पक्ष्ये पक्ष्यावहे पक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (रुश-97 ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पचताम्‌ पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष पचस्व पचेथाम्‌ पचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पचै पचावहै पचामहै 
विध्यादो लिड (?०(शा(9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पचेत पचेयातामू पचेरन्‌ 
मध्यम पुरुष पचेथा: पचेयाथाम्‌ पचेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पचेय पचेवहि पचेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (095 [शा5९ ॥राएशर+९८टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपचत अपचेताम्‌ अपचन्त 
मध्यम पुरुष अपचथा: अपचेथाम्‌ अपचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपचे अपचावहि अपचामहि 
आशिषि लिडः (एतलाल्तंट९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पक्षीष्ट पक्षीयास्तामु पक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पक्षीष्ठा: पक्षीयास्थामू पफक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पक्षीय पक्षीवहि पक्षीमहि 
भूते लुड (?4& परशाइ८ 4005) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपक्त अपक्षाताम्‌ अपक्षत 
मध्यम पुरुष अपक्था: अपक्षाथामू अपग्धवम्‌ 
उत्तम पुरुष अपक्षि अपक्ष्वहि अपक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड ((णापांत।णा94) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपक्ष्यत अपक्ष्येतामु  अपक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपक्ष्यथा: अपक्ष्येयामु अपक्ष्यध्वम्‌ 


६ थातु. 





५२ 


उत्तम पुरुष 


अपक्ष्य 


धातुरूपकौमुदी 


अपक्ष्यावहि 


अपध्यामह्िि 


(२४) अर्च-पूजायाम्‌ (अर्च)। शब्विकरण: (अ) । सकर्मक । सेट । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (॥0 ७०णऊाएं 9) पूजा करना । 


वर्तमाने लटू (?४7९5९॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्चति अर्चत: 
अर्चसि अर्चथ: 
अर्चामि अर्चाव: 
परोक्षे लिट (95 €5९ ?शाा८८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनर्च आनर्चतु 
आनर्चिथ आनर्चथु: 
आनर्च आनर्चिव 
अनद्यतने लुटू (775 7ए(ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्चिता अर्चितारौ 
अर्चितासि अर्चितास्थ: 
अर्चितास्मि अर्चितास्व: 
भविष्यति लटदू (5९८०गत एएपाए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्चिष्यति अआर्चिष्यत: 
अर्चिष्यसि अर्चिष्यथ: 
अर्चिष्यामि अर्चिष्याव: 
विध्यादौ लोटू ([790-4॥9९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्चतु, अर्चतातू. अर्चताम्‌ 
अर्च, अर्चतात्‌ अर्चतम्‌ 
अर्चानि अर्चाव 


बहुवचनम्‌ 
अर्चन्ति 
अर्च॑थ 
अर्चाम: 


बहुवचनम्‌ 
आनर्च 
आनर्च 
आनार्चिम 


बहुवचनम्‌ 
अर्चितार 

अर्चितास्थ 
अर्चितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
अर्चिष्यन्ति 
अर्चिष्यथ 

अर्चिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
अर्चन्तु 
अर्चत 
अर्चाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लि (?20शाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अर्चेत्‌ अर्चेताम्‌ अर्चेयु: 
अर्चे: अर्चेतम्‌ अर्चेत 
अर्चेयम्‌ अर्चेव अर्चेम 
अनद्यतने भूते लड (095 ९05९ ॥फ०-०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
आर्चत्‌ आर्चताम्‌ आर्चन्‌ 
आर्च: आर्चतम्‌ आर्चत 
आर्चम्‌ आर्चाव आर्चाम 
आशिषि लिड (छतलार्मंट४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्च्यात्‌ अच्यस्तामू अर्च्यासु: 
अर्च्या: अर्च्यास्तमू अर्च्यास्त 
अर्च्यासम्‌ अर्च्यास्व अर्च्यास्म 
भूते लुझ (085 तशा5इ९ 4०७४) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
आर्चीत्‌ आर्चिष्टाम्‌ आर्चिषु: 
आर्ची: आर्चिष्टम्‌ आर्चिष्ट 
आर्चिषम्‌ आर्चिष्व आर्चिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((!तरात्ंएंता॥) 

एकवचनम्‌ द्विचचमम्‌ू बहुवचनम्‌ 
आर्चिष्यत्‌ आर्चिष्यतामू आर्चिष्यन्‌ 
आर्चिष्य: आर्चिष्यतटम्‌ आर्चिष्यत 
आर्चिष्यम्‌ आर्चिष्याव आर्चिष्याम 


(२५) अट-गतौ (अट) । शब्विकरण: (अं) । सकर्मक । सेट्‌ । 
परस्मैपदी । (७० रात) घुमना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ू ("९5९४ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अटति अटत: 


बहुबचनम्‌ 
अटन्ति 


धरे 








प्य्डं 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अटथ 
उअटाम: 


बहुवच्रनम्‌ 
जअआट ः 
आट 
आटिम 


बहुवचनम्‌ 
अटितार: 

अटितास्थ 
अटितास्म: 


बहुवचचनम्‌ 
अटिष्यन्ति 
अटिष्यथ 

अटिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
अठन्तु 
अटत 
अटाम 


बहुवचनम्‌ 
अटेयु: 
अटेत 
अटेम 


बहुबचनम्‌ 


अटसि अटथ: 
अटामि अटाव: 
परोक्षे लिट (2785 ॥९756€ ?€ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आट आदतु घ 
आटिथ आटथु: 
आट आटिव 
अनद्यतने लुद्‌ (एड एएाए-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अटिता अटितारौ 
अटितासि अटितास्थ: 
अटितास्मि अटितास्व: 
भविष्यति लद (8€९०च्0 7#एापाट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अटिष्यति अटिष्यत: 
अटिष्यसि अटिष्यथ: 
अटिष्यामि अटिष्याव: 
विध्यादौ लोद्‌ ([9९४( २६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अटतु-अटतात्‌ अटताम्‌ 
अट, अठतात्‌ अटतम्‌ 
अटानि अटाव 
विध्यादौ लिझ्‌ (00(009॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अटेत्‌ अटेताम्‌ 
अटे: अटेतम्‌ 
अटेयम्‌ अटेव 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?३४ १'शा5९ फुर्जटट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आठत्‌ आठटताम्‌ 


प्रथम पुरुष 


आटन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आट: आठतम्‌ 
आटम्‌ आटाव 
आशिषि लिड्‌ (8शाल्पंटार८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्यात्‌ अट्यास्ताम्‌ 
अय्या: अस्यास्तम्‌ 
अस्यासम्‌ अस्यास्व 
भूते लुड्‌ (0745 पएशा5€ 54005) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
आटीत्‌ आरिष्टाम्‌ 
आटी: आरिष्टम्‌ 
आटिषम्‌ आटिष्व 
क्रियातिपत्तो लड्‌ (0०॥०४०णथ्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आटिष्यन्‌ आटिष्यताम्‌ 
आटिष्य: आटिष्यतम्‌ 
आटरिष्यम्‌ आदरिष्याव 


आटत 
आटाम 


बहुवचनम्‌ 
अय्यासु: 
अय्यास्त 
अय्यास्म 


बहुबचनम्‌ 
आटिपषु: 
आटिषट्ट 
आठटिष्म 


बहुवचनम्‌ 
आटिष्यन्‌ 
आदटिष्यत 
आदरिष्याम 


५५ 


(२६) चिती, -संज्ञाने (चितू) । शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । सेट्‌ । संज्ञान 
चैतन्यम्‌ । परस्मैपदी । (॥0 एातश5्रा0,007000००९) समझना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लदू (077९€5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चेतति चेतत: 
चेतसि चेतथ: 
चेतामि चेताव: 

परोक्षे लिद्‌ (?5 एशा5€ शहान<ल॑) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिचेत चिचिततु: 
चिचेतिथ चिचितथु: 
चिचेत चिचितिव 


बहुवबचचनम्‌ 
चेतन्ति 
चेतथ 
चेताम: 


बहुवचचनम्‌ 
चिचितु: 
चिचित 
चिचितिम 








५६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुदू (४7754 #४7(७7८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेतिता चेतितारों चेतितार: 
चेतितासि चेतितास्थ: चेतितास्थ 
चेतितास्मि चेचितास्व: चेतितास्म: 
भविष्यति लूट ($९८०४० [0०(ए7८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
चेतिष्यति चेतिष्यत: चेतिष्यन्ति 
चेतिष्यसि चेतिष्यथ: चेतिष्यथ 
चेतिष्यामि चेतिष्याव: चेतिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([79९79(४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेततु, चेततातू. चेतताम्‌ चेतन्तु 
चेत, चेततात्‌ चेततम्‌ चेतत 
चेतानि चेताव चेताम 
विध्यादौ लिख (ए0(९१४०। ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेतेत्‌ चेतेताम्‌ चेतेयु: 
चेते: चेतेतम्‌ चेतेत 
चेतेयम्‌ चेतेव चेतेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0०45६ पएशा5९ पराफ़ुशा€८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचेतत्‌ अचेतताम्‌ अचेतन्‌ 
अचेत: अचेततम्‌ अचेतत 
अचेतम्‌ अचेताव अचेताम 
आशिषि लिड्‌ (8शा८्तांट९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चित्यात्‌ चित्यास्तामू चित्यासु: 
चित्या: चित्यास्तम्‌ चित्यास्त 
चित्यासम्‌ चित्यास्व चित्यास्म 


धातुरूपकौमुदी ५७ 


भूते लुडू (295 7९0५5९ 8०750) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचेतीत्‌ अचेतिष्टाम्‌ू अचेतिषु: 
मध्यम पुरुष अचेती: अचेतिष्टम्‌ अचेतिष्ट 
उत्तम पुरुष अचेतिषम्‌ अचेतिष्व अचेतिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((!०४०ं४०णाशन) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचेतिष्यत्‌ अचेतिष्यताम्‌._ अचेतिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचेतिष्य: अचेतिष्यतम्‌ू अचेतिष्यत 
उत्तम पुरुष अचेतिष्यम्‌ अचेतिष्याव. अचेतिष्याम 


(२७) शुच्, शोके (शुच्) । शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । 
सेट्‌ । परस्मैपदी । (॥0० ए7९९९ ०, (० 7९एा/श) शोक करना । 


वर्तमाने लट्‌ (?7९5श॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोचति शोचत: शोचन्ति 
मध्यम पुरुष शोचसि शोचथ: शोचथ 
उत्तम पुरुष शोचामि शोचाव: शोचाम: 
परोक्षे लिट्‌ (235६ "'शा5९ एश-+९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुशोच शुशुचतु: शुशुचु: 
मध्यम पुरुष शुशोचिथ शुशुचथर्थु: शुशुच 
उत्तम पुरुष शुशोच शुशुचिव शुशुचिम 
अनझतने लुद (वपरा5 7'एॉएा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष शोचिता शोचितारौ शोचितार: 
मध्यम पुरुष शोचितासि शोचितास्थ:. शोचितास्थ 
उत्तम पुरुष शोचितास्मि शोचितास्व: शोचितास्म: 
भविष्यति लट्‌ ($5९८०॥० ['ए/ण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शोचिष्यति शोचिष्यत: शोचिष्यन्ति 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


शोचिष्यसि शाचिष्यथ: शांचिष्यथ 
शाचिष्यामि शाचिष्याव:  शोचिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([79€79656) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोचतु, शोचतात शोचताम शोचन्तु 
शॉंच, शोचतात्‌_ शोचतम शाचत 
शोचानि शोचाव शोचाम 
विध्यादौ लि (?0(श९॥09॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोचेत्‌ शोचेताम्‌ शाचेयु: 
शोचे: शोचेतम शांचत 
शोचेयम्‌ शोचेव शोचेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7095 ॥'सा5८० राएशााटटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोचत्‌ अशोचताम्‌ अशोचन्‌ 
अशोच: अशोचतम्‌ अशोचत 
अशोचम्‌ अशोचाव अशोचाम 
आशिषि लिख (8शारवा८[ ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रशुच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासु: 
शुच्या: शुच्यास्तम्‌ शुच्यास्त 
शुच्यासम्‌ शुच्यास्व शुच्यास्म 
भूते लुद (ए5 प९रा5८ ४ 07756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अशोचित्‌ अशोचिष्टामू अशोचिषु: 
अशोची: अशोचिष्टमू_ अशोचिष्ट 
अशोचिषम्‌ अशोचिष्व अशोचिष्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०,रमंधंगाना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोचिष्यत्‌ अशोचिष्यताम्‌ अशोचिष्यन्‌ 


धातुरू५कौमुदी ५९ 
मध्यम पुरुष अशोचिष्य: अशोचिष्यतम्‌ अशोचिष्यत 
उत्तम पुरुष अशोचिष्यम्‌ अशोचिष्याव. अशोचिष्याम 


(२८) गद-व्यक्तायां बाचि (गद) । सकर्मक । सेट्‌ । 
शब्विकरण: । परस्मैपदी । (१० %ए८०४४५, (० 589) स्पष्ट बोलना । 


वर्तमाने लटू (2९५5शा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदति गदत: गदन्ति 
मध्यम पुरुष गदसि गदथ: गदथ 
उत्तम पुरुष गदामि गदाव: गदाम: 

परोक्षे लिदू (?45 ॥'शा5९ एशरा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगाद जगदतु: जगदु: 
मध्यम पुरुष जगदिथ जगदथु: जगद 
उत्तम पुरुष जगाद-जगद जगदिव जगदिम 

अनद्यतने लुद (छाई एराण-6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदिता गदितारो गदितार: 
मध्यम पुरुष गदितासि गदितास्थ: गदितास्थ 
उत्तम पुरुष गदितास्मि गदितास्व: गदितास्म: 

भविष्यति लटू (७5९९०0४०७ ए४एाणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदिष्यति गदिष्यत: गदिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष गदिष्यसि गदिष्यथ: गदिष्यथ 
उत्तम पुरुष गदिष्थामि गदिष्याव: गदिष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (॥रफुश-श्वा ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गदतु, गदतात्‌ गदताम्‌ गदन्तु 
मध्यम पुरुष गद, गदतात्‌ गदतम्‌ गदत 
उत्तम पुरुष गदानि गदाव गदाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिडः ([१०(९॥॥४०।) 


बहुवचनम्‌ 
गदयु: 
गदत 
गदम 


बहुवचनम्‌ 
अगदन 
अगदल 


अगदाम 


बहुवचनम्‌ 
गद्यासु: 
गद्यास्त 
गद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगादिषु: 
अगादिए्ट 
अगादिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगदिषु: 
अगदिष्ट 
अगदिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगदिष्यन्‌ 
अगदिष्यत 
अगदिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गदेत्‌ गदताम 
गटे: गदतम 
गदेयम्‌ गर्देव 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?४५॥ ॥शा५९ [ए९०ाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदत्‌ अगदताम्‌ 
अगद: अगदतम्‌ 
अगदम्‌ अगदाब 
आशिषधि लिडः (80700॥0४८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ 
गद्यात्‌ गद्यास्‍्ताम्‌ 
गद्या: गद्यास्तम्‌ 
गद्यासम्‌ गद्यास्व 
भूते लुड्‌ (०35५6 परशा5९ 40745() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगादीत्‌ अगादिष्टाम्‌ 
अगादी: अगादिष्टम्‌ 
अगदिषम्‌ अगादिष्व 
वृद्धिविकल्पपक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदीत्‌ अगदिष्टाम्‌ 
अगदी: अगदिष्टम्‌ 
अगदिषम्‌ अगदिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((:.07रण०ॉंध०79]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगदिष्यत्‌ अगदिष्यताम्‌ 
अगदिष्य: अगदिष्यतम्‌ 
अगदिष्यम्‌ अगदिष्याव 


धातुरूपकौमुदी 


(२९) ब्रज-गतौ (ब्रजू)॥ सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरण: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


(अ) । परस्मैपदी । (0 2०) जाना । 


वर्तमाने लट्‌ (07-/25श0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ब्रजति त्रजत: 
ब्रजसि ब्रजथ: 
ब्रजामि ब्रजाव: 
परोक्षे लिट (?85 'शा5९ ९९४०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वन्राज वन्रजतु: 
वन्नजिथ वन्रजथु: 
वब्राज, वन्नज वन्नजिव 
अनद्यतने लुदू्‌ (प४६ एएऑएणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ब्रजिता ब्रजितारो 
ब्रजितासि ब्रजितास्थ: 
ब्रजितास्मि ब्रजितास्व: 
भविष्यति लद॒ (5८८०० 7४एण/-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रजिष्यति ब्रजिष्यत: 
त्रजिष्यसि ब्रजिष्यथ: 
ब्रजिष्यामि ब्रजिष्याव: 
विध्यादो लोट्‌ (॥700'9(४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ब्रजतु, ब्रजतात्‌ ब्रजताम्‌ 
ब्रज, ब्रजतात्‌ ड्रजतमभ्‌ 
त्रजानि त्रजाव 

विध्यादौ लिड्‌ (?०६०॥४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ब्रजेत्‌ ब्रजेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
ब्रजन्ति 
बत्रजथ 
ब्रजाम: 


बहुवचनम्‌ 
वन्रजु: 
वब्रज 
वब्नजिम 


बहुवचनम्‌ 
ब्रजितार: 

ब्रजितास्थ 
ब्रजितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
ब्रजिष्यन्ति 
नष्यथ 


ब्रजिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
ब्रजन्तु 
ब्रजत 
त्रजाम 


बहुबचचनम्‌ 


ब्रजेयु: 


६१ 
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मध्यम पुरुष ब्रज: त्रजेतम्‌ ब्रजेत 
उत्तम पुरुष त्रजेयम्‌ त्रजेंव त्रजेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0९95 ॥९7५९ ॥79९7८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अन्नजत्‌ अब्नजताम्‌ अव्नरजन्‌ 
मध्यम पुरुष अब्नज: अव्नजतम्‌ अन्नजत 
उत्तम पुरुष अन्नजम्‌ अब्नजाव अब्नजाम 

आशिषधि लिड्‌ (5९7९0॥८0₹5८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रज्यात्‌ ब्रज्यास्ताम्‌ ब्रज्यासु: 
मध्यम पुरुष ब्रज्या: ब्रज्यास्तम्‌ ब्रज्यास्त 
उत्तम पुरुष ब्रज्यासम्‌ ब्रज्यास्व ब्रज्यास्म 

भूते लुक (2985 परशा5९ 4005) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अन्राजीत्‌ अन्नाजिष्टाभू अत्राजिषु: 
मध्यम पुरुष अतब्राजी: अब्राजिष्टम्‌ अत्राजिष्ट 
उत्तम पुरुष अव्राजिषम्‌ अन्राजिष्व अव्नाजिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((णरवाध्रणा4॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अब्रजिष्यत्‌ अब्रजिष्यतामू अब्रजिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अब्रजिष्य: अब्रजिष्यतम्‌ अब्रजिष्यत 
उत्तम पुरुष अव्नजिष्यम्‌ अव्रजिष्याव. अब्रजिष्याम 


(३०) अन्चु- गतिपूजनयो: (अन्यू)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्बिकरण: 
(अ)। परस्मैपदी । (॥0 8०, (० ०7७४७) जाना, पूजा करना । 


वर्तमाने लदू (2?7"९5९॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
अ्रथम पुरुष अशद्जति अद्जत: अश्जन्ति 
मध्यम पुरुष अश्यसि अश्जथ: अद्चथ 


उत्तम पुरुष अद्चामि अद्जाव: अशद्जाम: 


धातुरूपकौमुदी ६३ 
परोक्षे लिंद्‌ (7856६ #'९श05८ एटाा८2८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष आनशञ्ञ आनजञ्तु: आनशञ्ु: 
मध्यम पुरुष आनश्थिथ आनश्थु: आनशञ्ञ 
उत्तम पुरुष आनशञ्ञ आनश्विव आनश्विम 

अनद्यतने लुद्‌ (शाडई #४एॉण ९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्जिता अज्वितारो अशज्जितार: 
मध्यम पुरुष अश्वितासि अशद्जितास्थ: अश्ितास्थ 
उत्तम पुरुष अश्वितास्मि अशज्जितास्व: अज्थितास्म: 

भविष्यति लद (७४८८०णापे एएॉएा"९) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुबचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्चिष्यति अश्विष्यत: अश्विष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अश्विष्यसि अश्िष्यथ: अश्चिष्यथ 
उत्तम पुरुष अश्विष्यामि अश्चविष्याव: अश्डविष्याम: 

विध्यादो लोदू (राए2-४(४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्चतु, अञ्वतातू अखज्जताम्‌ अश्जन्तु 
मध्यम पुरुष अञ्च, अद्जतात्‌ अद्जतम्‌ अशद्जत 
उत्तम पुरुष अशद्जानि अश्जाव अशद्जाम 

विध्यादौ लिडू (0०६शा(ंश्व) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशञ्जेत्‌ अशञ्लेताम्‌ अश्ेयु: 
मध्यम पुरुष अऔ्जे: अश्लेतम्‌ अश्जेत 
उत्तम पुरुष अश्लेयम्‌ अश्जेव अश्लेम 

अनद्यतने भूते लड़ (९७5 "९5९ वराफएश[€्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशद्जत्‌ आश्ताम्‌ आश्चन्‌ 
मध्यम पुरुष आशद्ज: आशद्जतम्‌ आश्जत 
उत्तम पुरुष आशद्जम्‌ आश्चाव आश्चाम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिद्‌ (8९९0८(४ ९८) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
अश्जयात्‌ अश्चयास्ताम्‌ 
अश्जया: अश्यास्तम्‌ 
अश्यासम्‌ अज्यास्व 
भूते लुड्‌ (295 [९5९ /075() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशद्थीत्‌ अद्थिप्टाम 
आआ्मी: अश्थिष्टम्‌ 
अआअश्थिषम्‌ आश्चिष्व 
क्रियातिपत्तो लड ((०णाताध0०79॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आश्चिष्यत्‌ आश्चिष्यताम्‌ 
अश्िष्य: आश्विष्यतम्‌ 
आश्चिष्यम्‌ अश्िष्याव 


बहुवचनम्‌ 
अव्यासु: 
अशद्ययास्त 
अग्ययास्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्वरिषु | 
अश्िष्ट 
अआअश्चिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अआअश्विष्यन्‌ 
अश्विष्यत 
अआश्विष्याम 


(३१) मुर्च्छा-मोहसमुच्छाययो: (मुर्च्छ) । अकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (० (9, ॥0 2709, (0 ॥07९25५८) मूर्च्छित होना । 
वर्तमाने लटदू (ए-९४सथा) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मूर्च्छति मूर्च्छत: 
मूर्च्छसि मूर्च्छथ: 
मूर्च्छामि मूच्छाव: 
परोक्षे लिट्‌ (9५ शा5९ ?एिशट्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमूर्च् मुमूर्च्छतु: 
मुमुच्छिथ मुमूर्च्छथु: 
मुमूर्च्छ मुमूच्छिव 
अनद्यतने लुदू (एरा४ एपॉण-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मूच्छिता मूच्छितारो 


बहुवचनम्‌ 
मूर्च्छन्ति 
मूर्च्छथ 
मूर्च्छाम हे 


बहुबवचनम्‌ 
मुमूच्छ: 
मुमूर्च्छ 
मुमूच्छिम 


बहुवचनम्‌ 
मूच्छितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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मूरच्छितासि मूरचच्छितास्थ:.. मूरच्छितास्थ 
मूच्छितास्मि मूच्लितास्व: मूच्छितास्म: 
भविष्यति लद॒ ($5८८००० ४ एण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूच्छिष्यति मूच्छिष्यत: मूच्छिष्यन्ति 
मूच्छिष्यसि मूच्लिष्यथ: मूच्छिष्यथ 
मूच्छिष्यामि मूच्लिष्याव: मृच्छिष्याम: 
विध्यादो लोट (ग्राएश-श्रार८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूर्च्छतु, मूर्च्छतातू मूर्च्छत्ामू मूर्च्ठन्तु 
मूर््छ, मूर्छतातू. मूर्च्छतम्‌ मूर्च्छत 
मूर्च्छानि मूर्च्छाव मूर्च्छाम 
विध्यादौ लिए (?०(४शाएं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबच्चनम्‌ 
मूच्छेंत्‌ मूच्छेतामू मुच्छेयु: 
मूच्छें: मूच्छेतम्‌ मूच्छेंत 
मूच्छेयम्‌ मूच्छेंव मृच्छेम 
अनद्यतने भूते लड़ (285६ पशा5९ प्राएश-+०्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमूच्छत्‌ अमूर््छतामू अमूच्छन्‌ 
अमूर्च्छ: अमूर्च्छ॑तम्‌ अमूर्च्छत 
अमूच्छम्‌ अमूर्च्छाव अमूर्च्छाम 
आशिषि लिड (छशा८्तंटांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मूच्छयात्‌ मूर्च्छयास्ताम्‌ मूर्च्छयासु: 
मूर्च्छया: मूर्छ्यास्तम मूर्च्छयास्त 
मूर्छयासम्‌ मूर्च्छयास्व मूर्च्॑यास्म 
भूते लुड्‌ (285 प'शाइ९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमूर्च्छीत्‌ अमूर्च्छिष्ठमू_ अमूच्छिषु: 


६५ 
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मध्यम पुरुष अमूर्च्छी: अमृच्छिष्टम अमृच्छिए 
उत्तम पुरुष अमूर्च्छिषम्‌ अमृर्च्छिष्व अमृच्चि्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०ग्र0ा0079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमूरच्छिष्यत्‌ अमृर्च्छिष्यताम अमृर्च्छिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमुर्च्छिष्य: अमूर्च्छिष्यतम. अमूर्च्छिष्यत 
उत्तम पुरुष अमूर्च्छिष्यम्‌ अमूर्च्छिष्याव. अमृर्च्छिष्याम 


(३२) प्रा-गन्धोपादाने (प्रा)। सकर्मक । अनिट्‌ | शब्बयिकरण: (अ) । 
परस्मैपदी । (7० छाल ) सूँघना । 


वर्तमाने लट (77८६९॥॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिप्रति जिप्रत: जिप्रन्ति 
मध्यम पुरुष जिप्रसि जिप्रथ: जिप्रथ 
उत्तम पुरुष जिप्रामि जिप्राव: जिप्राम: 
परोक्षे लिद्‌ (९5 ॥'९5९ ?€८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जप्रौ जप्रतु: जध्रु: 
मध्यम पुरुष जप्रिथ, जप्राथ जप्रथु: जप्र 
उत्तम पुरुष जप्रौ जप्रिव जप्रिम 
अनद्यतने लुद्‌ (ए5 एपपणट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घ्राता प्रातारो प्रातार: 
मध्यम पुरुष प्रातासि प्रातास्थ: प्रातास्थ 
उत्तम पुरुष प्रातास्मि प्रातास्व: प्रातास्म: 
भविष्यति लटू (8९८णाव #एपः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रास्यति प्रास्यत: घ्रास्यन्ति 
मध्यम पुरुष प्रास्यसि प्रास्यथ: प्रास्यथ 


उत्तम पुरुष प्रास्यामि प्रास्याव: प्रास्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
७ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (/ए290₹९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिप्रतु जिप्रताम्‌ जिप्रन्तु 
जिप्र जिप्रतम्‌ जिप्रत 
जिप्राणि जिप्राव जिप्राम 

विध्यादोी लिडः (ए0(श'0ंथ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिप्रेत्‌ जिप्नेताम्‌ जिध्रेयु: 
जिप्रे: जिप्रेतम्‌ जिप्नेत 
जिप्नेयम्‌ जिप्रेव जिप्रेम 

अनद्यतने भूते लडझ (295६ 'शा5० 7रफुशा०९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिप्रत्‌ अजिप्रतामू अजिप्रन्‌ 
अजिद्र: अजिप्रतम्‌ अजिप्रत 
अजिप्रम्‌ अजिप्राव अजिप्राम 
आशिषि लि (8९7८०४८४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
घ्रेयात्‌ प्रेयास्ताम्‌ प्रेयासु: 
घ्रेया: प्रेयास्तम्‌ प्रेयास्त 
प्रेयासम्‌ घ्रेयास्व प्रेयास्म 
भूते लुडः (295६ पशा5९ 507५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अप्रासीत्‌ अप्रासिष्टा६मु अप्रासिषु: 
अप्रासी: अप्रासिष्टम्‌ अप्रासिष्ट 
अप्रासिषम्‌ अप्रासिष्व अप्रासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लक ((०ँ्रम्रंपंगाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अप्रास्यत्‌ अप्रास्यतामू अप्रास्यन्‌ 
अप्रास्य: अप्रास्यतवम्‌ अप्रास्यत 
अप्रास्यम्‌ अप्रास्याव अप्रास्याम 








5८ 


घातुरूपकोमुदी 


(३३) स्मृ-चिन्तायाम्‌ (सम) । सकर्मक | अनिट । शब्विकरण: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?7"९५९॥॥() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरति स्मरत: 
स्मरसि समर्थ: 
स्मरामि स्मराव: 
परोक्षे लिटू (28५6 ॥'शा5५७ [?९।९८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सस्मार सस्मस्त: 
सस्मर्थ सस्मस्थ्‌: 
सस्मार, सस्मर सस्मरिव 
अनद्यतने लुट (7756 77प(घ+-७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मर्ता स्मर्तारों 
स्मर्तासि स्मर्तास्थ: 
स्मर्तास्मि स्मर्तास्व: 
भविष्यति लूट (9९९८०ापव प।प्तत्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरिष्यति स्मरिष्यत: 
स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ: 
स्परिष्यामि स्मरिष्याव: 


विध्यादो लोटू (॥79८8॥9८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरतु स्मरताम्‌ 
समर स्मरतम्‌ 
स्मराणि स्मराव 
विध्यादो लिडः (707000709॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ 


(अं) । परस्मैपदी । (॥0 एलाला॥।७।) सोचना । 


बहवच्चननम 
० १९ 

कफ कप की-++-+क 

#₹*+] * | *₹] 

मस्मग्थ 


गस्मराम' 


बहुवचनम्‌ 
सस्मरु: 
सस्मर 
सस्मरिम 


बहुवचनम्‌ 
स्मर्तार है 
स्मर्तास्थ 
स्मर्तास्मि: 


बहुवचनम्‌ 
स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यथ 

स्मरिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 


बहुवचनम्‌ 


स्मरेयु ब 


धातुरूपकोमुदी 


६९ 





मध्यम पुरुष स्मरे: स्मरेतम्‌ स्मरेत 
उत्तम पुरुष स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 
अनद्यतने भूते लड् (2985 १ €॥५९ ॥792०४८८०) 
| एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मर: अस्मरतम्‌ अस्मरत 
उत्तम पुरुष अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम 
आशिषधि लिडः (8८१८0॥८0९४€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्मर्यात्‌ स्मर्यास्तामू स्मर्यसु: 
मध्यम पुरुष स्मर्या: स्मर्यास्तम्‌ स्मर्यास्त 
उत्तम पुरुष स्मर्यासम्‌ स्मर्यास्व स्मर्यास्म 
भूते लुड (?4& प्रशाइ८ 50758) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मार्षीत्‌ अस्मा्टम्‌ अस्मार्ष: 
मध्यम पुरुष अस्मार्षी: अस्मार््टम्‌ अस्मर्षड 
उत्तम पुरुष अस्मार्षम्‌ अस्मार्ष्व अस्मार्ष्म 
क्रियातिपत्तो लड ((०गतांप्र०ण) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मरिष्य: अस्मरिष्यतम्‌ अस्मरिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्मरिष्यम्‌ अस्मरिष्याव. अस्मरिष्याम 


(३४) श्रु- श्रवणे (श्रु)। सकर्मक । अनिद्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (१.७ #८७) सुनना । 


वर्तमाने लद्‌ (0"८5९ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रणोति श्रृणुत: श्रृण्वन्ति 
मध्यम पुरुष श्रणोषि श्रुणुथ: श्रणुथ 
उत्तम पुरुष श्रुणोमि श्रुणुव:, श्रुण्व: श्रुणुम:, श्रण्म: 


9० घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिटू (2950 [€॥5५९ ?€ाा€०) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुश्राव शुश्रुवतु: शुश्रुवु: 
मध्यम पुरुष शुश्रोथ शुश्रुव्थु: शुश्रुव 
उत्तम पुरुष शुश्राव, शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम 
अनद्यतने लुद (7756 एएपा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रोता श्रोतारो श्रोतार: 
मध्यम पुरुष श्रोतासि श्रोतास्थ: श्रोतास्थ 
उत्तम पुरुष श्रोतास्मि श्रोत्तास्व: श्रोतास्म॑: 
भविष्यति लदू (5९८०१ [त/प्रा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रोष्यत्ति श्रोष्यत: श्रोष्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्रोष्यसि श्रोष्यथ: श्रोष्यथ 
उत्तम पुरुष श्रोष्यामि श्रोष्याव: श्रोष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (79८79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बा प्रथम पुरुष श्रणोतु श्रुणुताम्‌ श्रुण्वन्तु 
। मध्यम पुरुष 3! णुतम्‌ 8 
उत्तम पुरुष श्रणवानि श्रुणवाव श्रुणवाम 
विध्यादौ लिडः (200९८॥0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
#अप्त पुरुष “/जुवात्‌ 2णुवाताम्‌ 55: 
म्रध्यम पुरुष श्रणया: श्रुणयातम्‌ श्रुणुयात 
उत्तर पुरुष श्रुणुयाम्‌ श्रुणुयाव श्रुणुयाम 
अनद्यतने भूते लडः (795 ॥ ९05६ ए.रफ़ुशा€टॉ) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रृणोत्‌ अश्वृणुताम्‌ अभ्ृण्वन्‌, 
मध्यम पुरुष अश्वुणो: अश्रणुतम्‌ अधृणुतत 


उत्तम पुरुष अश्वृणुवम्‌ अश्वृणुब,अश्रण्व॒अश्रृणुम,अश्रृण्म 


धातुरूपकौमुदी ७९१ 





आशिषि लि (8शा८तंट7२८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रुयात्‌ त्रुवास्ताम्‌ अयासु: 
मध्यम पुरुष श्रूया: अ्रवास्तम्‌ अ्रूयास्त 
उत्तम पुरुष श्रुयासम्‌ श्रुयास्व श्रूयास्म 
भूते लुझद (285६ 7९१5९ 8०7५0 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रौषीत्‌ अश्रीष्टाम्‌ अश्रौषु: 
मध्यम पुरुष अश्रौषी: अश्रौष्टम्‌ अश्रौष्ट 
उत्तम पुरुष अश्रौषम्‌ अश्रीष्व अश्रौष्म 
क्रियातिपत्तो लड ((.०ग्रग्ंपंण्णन्ना) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रोष्यत्‌ अश्रोष्यतामू अभश्रोष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रोष्य: अश्रीष्वम्‌ अभश्रोष्यत 
उत्तम पुरुष अश्रोष्यम्‌ अश्रोष्याव अश्रोष्याम 


(३५) शुभ-दीप्तो (शुभ)। अकर्मक । सेट्‌ । शब्बिकरण: (अआ) । 
आत्मनेपदी । (0० &४ंए्र८) चमकना । 


वर्तमाने लट (2-९5९७४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनड 
प्रथम पुरुष शोभते शोभेते शोभन्ते 
मध्यम घुरुष शोभसे शोभेथे शोभध्वे 
उत्तम पुरुष शोभे शाभावहे शोभामहे 

परोक्षे लिटद्‌ (ए5 उशा5इ€ एशान8९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे 
मध्यम पुरुष शुशुभिषे शुशुभाथे शुशुभिध्वे 
उत्तम पुरुष शुशुभे शुशुभिवे शुशुभिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (५75६ एपर/प९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शोभिता शोभितारौ शोभितार: 





3रे 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


शोभितासे शोभितासार्थ शोभिताध्वे 
शोभिताहे शोभितास्वह शोभितास्महे 
भविष्यति लटू (5९८०४० #परएा-८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शॉभिपष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते 
शोभिष्यसे शोभिष्ये थे शोभिष्यध्वे 
शोभिष्ये शोभिष्यावहे. शोभिष्यामहे 
विध्यादो लोद्‌ (909९79४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोभताम्‌ शोभेताम्‌ शोभन्ताम्‌ 
शोभस्व शोभेथाम्‌ शोभध्वम्‌ 
शोभै शोभावहै शोभामहै 
विध्यार्दोी लि (?एत0ाधंत्ना ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोभेत शोभेयातामू शोभेरन्‌ 
शोभेथा: शोभेयाथामू शोभेध्वम्‌ 
शोभेय शोभेवहि शोभेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?45 परशा5९ ग्राछरए-ट८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोभत अशोभेतामू अशोभन्त 
अशोभथा: अशोभेथाम्‌ू अशोभध्वम्‌ 
अशोभे अशोभावहि.. अशोभामहि 
आशिषि लिडः (8शा०्तांट४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शोभिषीष्ट शोभिषियास्ताम्‌ शोभिषीरन्‌ 
शोभिषीष्ठा: शोभिषीयास्थाम्‌ शोभिषीध्वम्‌ 
शोभिषीय शोभिषीवहि. शोभिषीमहि 
भूते लुद (045६ ॥'शा5९ 8०१5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशुभत्‌ अशुभताम्‌ अशुभन्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अशुभ: अशुभतम्‌ 
अशुभम्‌ अशुभाव 
विकल्प पक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशोभिष्ट अशोभिषाताम्‌ 
अशोभिष्ठा: अशोभिषाथाम 
अशोभिषि अशोभिष्वहि 
क्रियातिपत्तो लडः ((०्रगांपणात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशोभिष्यत अशोभिष्येताम्‌ 
अशोभिष्यथा: अशोभिष्येथाम्‌ 
अशोभिष्ये अशोभिष्यावहि 


3३ 


अशुभत 
अशुभाम 


बहुवचनम्‌ 
अशोभिषत 
अशोभिढ्वम्‌ 
अशोभिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अशोभिष्यन्त 
अशोभिष्यध्वम्‌ 
अशोभिष्यामहि 


(३६) यज-देवपूजासड्रतिकरणदानेषु (यज्‌)। सकर्मक । अनिद्‌ । 
शब्विकरण: (अआ) । उभयपदी । (० रणज्ांफ, ॥0 355००ं७(९ जशञां(, #0 
53८772००, (० प्टांश2) पूजा करना, यज्ञ करना, दान देना । 


वर्तमाने लट्‌ (?९5शा?) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यजति यजत: 
यजसि यजथ: 
यजामि यजाव: 
परोक्षे लिटू (?ए45 ''शा5९ एश-+<ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इयाज ईजतु: 
इयजिथ, इयछ. ईजथु: 
इयाज, इयज ईजिव 
अनद्यतने लुदू (प5६ एएए-८९) 
शकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यष्टा यष्टारौ 
यष्टासि यष्टास्थ: 
यष्टास्मि यष्टास्व: 


बहुवचनम्‌ 
यजन्ति 
यजथ 
यजाम: 


बहुवचनम्‌ 
ईजु: 

ईज 

ईजिम 


बहुबचनम्‌ 
यष्टार: 
यष्टास्थ 
यष्टास्म: 








छ9्ड 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 
भविष्यति लूट (9९ए00णात #प्रॉपार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यक्ष्यति यक्ष्यत: यक्ष्यान्ति 
यक्ष्यसि यक्ष्यथ: यक्ष्यथ 
यक्ष्यामि यशक्ष्याव: यश्ष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (॥॥]९078|४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
यजतु, यजतात्‌ यजताम्‌ यजन्तु 
यज, यजतात यजतम यजत 
यजानि यजाव यजाम 
विध्यादौ लिडः (7?00९709]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यजेत्‌ यजेताम्‌ यजेयु: 
यजे: यजेतम्‌ यजेत 
यजेयम्‌ यजेव यजेम 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (7995५ पं शा5€ [गरञ0९+€९८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयजत्‌ अयजताम्‌ अयजन्‌ 
अयज: अयजतम्‌ अयजत 
अयजम्‌ अयजाव अयजाम 
आशिषधि लिड्‌ (5९९0८॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
इज्यात्‌ इज्यास्ताम्‌ इज्यासु: 
इज्या: इज्यास्तम्‌ इज्यास्त 
इज्यासम्‌ इज्यास्व इज्यास्म 
भूते लुड (095 ॥शा5६९ 4 ०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाक्षीत्‌ अयाष्टाम्‌ अयाक्षु: 
अयाक्षी: अयाष्टरम्‌ अयाष्ट 
अयाक्षम्‌ अयाक्ष्व अयाक्ष्म 


धातुरूपकौमुदी ७५ 
क्रियातिपत्तो लडः ((!णाातरंपंणा8) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयक्ष्यत्‌ अयक्ष्यतामू. अयक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अयक्ष्य: अयक्ष्यतम्‌ अयक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अयक्ष्यम्‌ अयक्ष्याव अयक्ष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लदू (7९४९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यजते यजेते यजन्ते 
मध्यम पुरुष यजसे यजेथे यजध्वे 
उत्तम पुरुष यजे यजावहे यजामहे 

परोक्षे लिट (?३५ ॥शा5९€ ९९-९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईजे ईजाते ईजिरे 
मध्यम पुरुष ईजिषे ईजाथे ईजिध्वे 
उत्तम पुरुष ईजे ईजिवहे ईजिमहे 

अनद्यतने लुद (रा5। ए'पॉपा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यष्टा यष्टारौ यष्टार: 
मध्यम पुरुष यष्टासे यष्टासाथे * "शध्वे 
उत्तम पुरुष यष्टाहे यष्टास्वहे यष्टास्महे 

भविष्यति लट (5९८०४१ एप्॑पा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यक्ष्यते यक्ष्येते यक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष यक्ष्यसे यक्ष्येथे यक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष यक्ष्ये यक्ष्यावहे यक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([रफ़ुष-॥756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यजताम्‌ यजेताम्‌ यजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष यजस्व यजेथाम्‌ यजध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष गजै यजातदे ण्जम्महे 





७द 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यजेत यज॑याताम्‌ यजरन 
यजे था: यजेयाथाम यज॑ध्वम्‌ 
यजेय यज॑बहि यज॑महि 
अनद्यतने भूते लडः ([2७५॥ ['९५९ [770९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयजत अयजेताम्‌ अयजन्त 
अयजथा: अयजेथाम अयजध्वम्‌ 
अयजे अयजावहि अयजामहिं 
आशिषि लिडः ( डिशाध्पांटां४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यक्षीष्ट यक्षायास्तामू यक्षीरन्‌ 
यक्षीष्ठा: यक्षीयास्थामू यक्षीध्वम्‌ 
यक्षीय यक्षीवहि यक्षीमहि 
भूते लुड (29५ ॥'९75९ 8 0॥75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयष्ट अयक्षाताम्‌ अयक्षत 
अयष्ठा: अयक्षाथाम्‌ अयडढवम्‌ 
अयक्षि अयक्ष्वहि अयक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०ग्रवापंगातन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयक्ष्यत अयक्ष्येतामू अयक्ष्यन्त 
अयक्ष्यथा: अयक्ष्येयामू अयक्ष्यध्वम्‌ 
अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि. अयक्ष्यामहि 
(३७) सृ-गतौ (सु)। सकर्मक । अनिट्‌ | शब्विकरण: (अ) | परस्मैपदी । 
(।0 20, (0 77क्‍00८) सरकना । 
वर्तमाने लटू (7९5श2॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सरति सरत: सरन्ति 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिडः ([20(९7॥ 8] ) 


धातुरूपकोमुदी ७७ 





मध्यम पुरुष सरसि सरथ: सरथ 
उत्तम पुरुष सरामि सराव: सराम: 
परोक्षे लिट (एश्व5 पशा5€ एटारप०्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ससार सस्रतु: सस्त्रु 
मध्यम पुरुष ससर्थ सस्रथु: सस्त्र 
उत्तम पुरुष ससार, ससर ससृव ससृम 

अनद्यतने लुट्‌ (प्रा5 #एाणा७९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सर्ता सर्तारों सर्तर: 
मध्यम पुरुष सर्तासि सर्तास्थ: सर्तास्थ 
उत्तम पुरुष सर्तास्मि सर्तस्व: सर्तस्म: 

भविष्यति लद्‌ (5९९८०४० एएण-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सरिष्यति सरिष्यत: सरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सरिष्यसि सरिष्यथ: सरिष्यथ 
उत्तम पुरुष सरिष्यामि सरिष्याव: सरिष्याम: 

विध्यादी लोदू (्राएश-्व४१८) 

एकवचनम्‌ द्विचनमम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सरतु, सरतात्‌ सरताम्‌ सरन्तु 
मध्यम पुरुष सर, सरतात्‌ सरतम्‌ सरत 
उत्तम पुरुष सराणि सराव सराम 

विध्यादो लिड्‌ (एणजैशाएशो) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सरेत्‌ सरेताम्‌ सरेयु: 
मध्यम पुरुष सरे: सरेतम्‌ सरेत 
उत्तम पुरुष सरेयम्‌ सरेव सरेम 

अनद्यतने भूते लडझ (?25 गशा5€ प्राएशा>८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


अथम पुरुष असरत्‌ असरताम्‌ असरन्‌ 


9८ घातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष असर: असरतम्‌ असग्त 
उत्तम पुरुष असरम्‌ असरगाब असराम 
आशिषि लिडः (छ€९0॥0४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरियात्‌ स्त्रयास्ताम स्रियास्‌: 
मध्यम पुरुष स्त्रिया: ज्नियास्तम्‌ म्र्यास्त 
उत्तम पुरुष स्लियासम्‌ स्त्रियास्व स्त्रियास्म 
भूते लुडः (?85५ ॥शा5५९ # 075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असार्षीत्‌ असा्टम असार्ष : 
मध्यम पुरुष असार्षी: असार्टटम असार्ट 
उत्तम पुरुष असार्षम्‌ असार्ष्व असार्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((:०70॥॥079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असरिष्यत्‌ असरिष्यताम असरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असरिष्य: असरिष्यतम्‌ असरिष्यत 
उत्तम पुरुष असरिष्यम्‌ असरिष्याव असरिष्याम 


(३८) वह-प्रापणे (वह) सकर्मक । अनिट्‌ | शब्विकरण: (अ) । उभयपदी । 
(0 (पए५, /0]09 ७५ 9 57€७॥) पहुँचाना, वहन करना । 


वर्तमाने लटू (77९5९॥ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहति बहत: बहन्ति 
मध्यम पुरुष वहसि वहथ: वहथ 
उत्तम पुरुष वहामि वहाव: वहाम: 

परोक्षे लिट्‌ (256 ॥'शा5९ ?€ा८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाह ऊहतु: ऊहु: 
मध्यम पुरुष ऊवहिथ, उबोढ... ऊहथु: ऊह 


उत्तम पुरुष उवाह, उवह ऊहिव ऊहिम 


धातुरूपकोौमुदी ७९ 
अनद्यतने लुदू (प/5 ए'णाएण-९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वोढा वोढारौ वोढार: 
मध्यम पुरुष वोढासि वोढास्थ: वोढास्थ 
उत्तम पुरुष वोढास्मि वोढास्व: वोढास्म: 
भविष्यति लद॒ (5९८०॥्०6 एएएणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यत: वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष वक्ष्यामि वक्ष्याव: वक्ष्याम: 
विध्यादी लोद (रुश-्चव४२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहतु, वहतात्‌ वहताम्‌ वहन्तु 
मध्यम पुरुष वह, वहतात्‌ वहतम्‌ वहत 
उत्तम पुरुष वहानि वहाव वहाम 
विध्यादोी लिए (?०शाएं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वहेत्‌ वहेताम्‌ वहेयु: 
मध्यम पुरुष वहे: वहेतम्‌ वहेत 
उत्तम पुरुष वहेयम्‌ वहेव वहेम 
अनद्यतने भूते लडः (743४ ग'शा5९ प्राफ़ुशा०्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवहत्‌ अवहताम्‌ अवहन्‌ 
मध्यम पुरुष अवह: अवहतम्‌ अवहत 
उत्तम पुरुष अवहम्‌ अवहाव अवहाम 
आशिषि लिड्‌ (छशा८्तांंट२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासु: 
मध्यम पुरुष उद्या: उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 


उत्तम पुरुष उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुड्‌ (27935 ॥ध॥5९ ४ 0०75) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवाक्षीत्‌ अवाढाम्‌ 
अवाक्षी: अवाढम 
अवाक्षम्‌ अवाश्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लघ्‌ ((0०70॥0079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवचध्ष्यत्‌ अवश्ष्यताम्‌ 
अवध्ष्य: अवध्यतम्‌ 
अवकध्ष्यम्‌ अवक्ष्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लटू (77८5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वहते वहेते 
वहसे वहेथे 
वहे वहावहे 
परोक्षे लिद (795 ॥€7३5५९ 7?टा-€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊहे ऊहाते 
ऊहिषे ऊहाथे 
ऊहे ऊहिवहे 
अनद्यतने लुद (एण्ड #ए/ए7८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वोढा वोढारो 
वोढासे वोढासाथे 
वोढाहे वोढास्वहे 
भविष्यति लद॒ (5९८०० #ए(एा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वक्ष्यते वक्ष्येते 


बहुवचनम्‌ 
अवास्तु: 
अर्वाद् 
अआअवाध्म 


बहुवचनम्‌ 
अवध्यन्‌ 
अवष्ष्यत 
अवध्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
वहन्ते 
वहध्वे 
वहामहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊहिरे 
ऊहिध्वे, 
ऊहिढ्वे 
ऊहिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वोढार: 
वोढाध्वे 
वोढास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वस्‍्ष्यन्ते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे 
वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे 
विध्यादो लोद (हरग/एश-80५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वहताम्‌ वहेताम्‌ वहन्ताम्‌ 
वहस्व वहेथाम्‌ वहध्वम्‌ 
वहै वहावहे वहामहै 
विध्यादो लिड्‌ (ए०शाएंश्व) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वहेत वहेयाताम्‌ वहेरन्‌ 
वहेथा: वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
वहेय वहेवहि वहेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (095६६ "'शा5९ प्राक्॒‌/०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवहत अवहेताम्‌ अवहन्त 
अवहथा: अवहेथाम्‌ अवहध्वम्‌ 
अवहे अवहावहि अवहामहि 
आशिषि लिड (8छशा००ंट7 २९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम वक्षीरन्‌ 
वक्षीष्ठा: वक्षीयास्थाम्‌ वक्षीध्वम्‌ 
वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि 
भूते लुदौ (एब४ प.रशाइ€ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवोढ अवक्षातामूु  अवक्षत 
अवोढा: अवक्षाथामू अवोद्वम्‌ 
अवक्षि अवक्ष्वहि अवक्ष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०ग्रतंतं०्पथन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवक्ष्यत अवक्ष्येतामू अवच्ष्यन्त 


८ ९ 














८२ धातुरूपकौमुदी 

मध्यम पुरुष अवक्ष्यथा: अवक्ष्यथाम अवधक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवशच्ष्ये अवच्च्यावहि अवकच्ष्यामहि 
(३९) भज- सेवायाम्‌ (भज्‌) । सकर्मक | अनिट्‌ | शब्विकरण: (आ) | 





उभयपदी । (.0 5श-५९, (0 ए0०5ञं छ) सेवा करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लटदू (0777८5९॥) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
भजति मभजत: 
भजसि भजथ: 
भजामि भजाव: 
परोक्षे लिटू (285६ "'९ा५९ ९९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभाज भेजतु: 
भेजिथ, बभकक्‍्थ भेजथु: 
बभाज, बभज भेजिव 


अनद्यतने लुट्‌ (75 ॥7ए(पा९) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
भक्ता भक्तारों 
भक्तासि भक्तास्थ: 
भक्तास्मि भक्तास्व: 
भविष्यति लूट (8९८०7४ #परएा८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
भक्ष्यति भक्ष्यत: 
भक्ष्यसि भक्ष्यथ: 
भक्ष्यामि भक्ष्याव: 
विध्यादी लोट ([779९9॥४९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भजतु, भजतातू. भजताम्‌ 
भज, भजतात्‌ भजतम्‌ 
भजानि भजाव 


बहुवचन्म्‌ 
मजन्ति 
मजथ 
मसजाम: 


बहुवचनम्‌ 
भेजु : 

भेज 
भेजिम 


बहुवचनम्‌ 
मक्तार: 
भक्तास्थ 
भक्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
भशष्ष्यन्ति 
मध्ष्यथ 
भक्ष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
भजन्तु 
भजत 
भजाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम प्रुष 
८ धातु. 





धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिड' (700शा(४ं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
भजेत्‌ भजेताम्‌ भजेयु: 
भजे: भजेतम्‌ भजेत 
भजेयम्‌ भजेव भजेम 
अनद्यतने भूते लड़ (7295 ॥शा5९ |राएशर९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभजत्‌ अभजताम्‌ अभजन्‌ 
अभज: अभजतम्‌ अभजत 
अभजम्‌ अभजाव अभजाम 
आशिषि लिड (छशा८तंटा९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भज्यात्‌ भज्यास्तामू भज्यासु: 
भज्या: भज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 
भूते लुझ (2985 शा5९ ७०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ अभाक्षु: 
अभाक्षी: अभाक्तम्‌ अभाक्त 
अभाक्षम्‌ अभाक्ष्व अभाक्ष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((०रतंतंगा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभभश्ष्यत्‌ अभक्ष्यताम्‌ अभक्ष्यन्‌ 
अभक्ष्य: अभक्ष्यमम्‌ अभक्ष्यत 
अभश्ष्यम्‌ अभक्ष्याव अभक्ष्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट (ए-९5९०॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजते भजेते भजन्ते 
भजसे भजेथे भजध्वे 








८४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 


है ४९. धयूकुमाा आय ; व्म्म्म्म्््ु € ह 
*4 «<5] *4 53][ “4 ४& 


परो क्षे लिट (723५ [ €व५७९ (7 0९([) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
घज भजातें प्रजिर 
भेजिष भजाथ जिध्न 
भेज भजिवह भाजमह 
अनद्यतने लुट्‌ (+#75 #परप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भक्ता भक्तारोौं भक्तार: 
भक्तासे भक्तासाथे भक्ताध्व 
भक्ताहे भक्तास्वहे भक्तास्महे 
भविष्यति लूट (9९९०0 #पाप्ता€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भक्ष्यते भक्ष्येतते भक्ष्यन्त 
भक्ष्यसे भक्ष्ये थे भश्ष्यध्वे 
भक्ष्ये भक्ष्यावहे भक्ष्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ ([70९7898४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजताम्‌ भजंताम्‌ भजन्ताम्‌ 
भजस्व भजेथाम्‌ भजध्वम्‌ 
भजै भजावहे भजामहेँ 
विध्यादौ लिड्‌ (200श70 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भजेत भजेयाताम्‌ भजेरन्‌ 
भजे था: भजेयाथाम्‌ू. भजेध्वम्‌ 
भजेय भजेवहि भजेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (7285 पशा5९ .रएथा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभजत अभजताम्‌ अभजन्त 
अभजथा: अभजेथाम्‌ अभजध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अभजे अभजावहि 
आशिषि लिड (छला८्तंटांर०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षीष्ट भक्षीयास्ताम्‌ 
भक्षीष्ठा: भक्षीयास्थाम्‌ 
भक्षीय भक्षीवहि 
भूते लुद (?9& 70९756€ 50775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभक्त अभभक्षाताम्‌ 
अभकक्‍्था: अभक्षाथाम्‌ 
अभक्षि अभभक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((!०7०ं॥०॥०9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्ष्यत अभक्ष्येताम्‌ 
अभभक्ष्यथा: अभक्ष्येथाम्‌ 
अभभशक्ष्ये अभशक्ष्यावहि 


८५ 


अभजामहि 


बहुवचनम्‌ 
भक्षीरन्‌ 
भक्षी ध्वम्‌ 
भक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अभक्षत 
अभश्ध्वम्‌ 
अभक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अभशक्ष्यन्त 
अभभशक्ष्यध्वम्‌ 
अभक्ष्यामहि 


(४०) मुद-हर्षे (मुद)॥ अकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरण: (अ) 
आत्मनेपदी । बन्धुप्रभुतिसड्रमादिजकश्षित्तप्रसादो हर्ष: । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (77९5शा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोदते मोदेते 
मोदसे मोदेथे 
मोदे मोदावहे 

परोक्षे लिद्‌ (285 ॥ शा5९ एशा+€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमुदे मुमुदाते 
मुमुदिषे मुमुदाथे 
मुमुदे मुमुदिवहे 


(70 9€ शौ90, (0 7 'धुंण८८) प्रसन्न होना | 


बहुवचनम्‌ 
मोदन्ते 
मोदध्वे 
मोदामहे 


बहुग्चनम्‌ 
मुमुदिरे 
मुमुदिध्वे 
मुमुदिमहे 
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अनद्यतने लुटू (+॥75 #परएपा€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोदिता मादितार मोदितार: 
मध्यम पुरुष मादितास मादितासाथ मादिताध्व 
उत्तम पुरुष मोदिताहे मोदितास्वच् मादितास्महे 
भविष्यति लूट (७९९८०7० #ए/एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोदिष्यत मोदिष्यते मोंदिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मोदिष्यस मादिष्यथ मोदिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष मोदिष्ये मोदिष्यावह मोदिष्यामहे 
विध्यादोौ लोद्‌ ([709९78४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मांदताम्‌ मांदेताम मोदन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मोदस्व मोदेथाम मोदध्वम 
उत्तम पुरुष मोदे मोदावहे मोदामहँ 
विध्यादौ लिडः (7?0[८॥(09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ 
मध्यम पुरुष मोदेथा: मीदेयाथामू. मोदेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मोदेय मोदेवहि मोदेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (28५६ ९५८ [79श26८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनस्‌ 
प्रथम पुरुष अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त 
मध्यम पुरुष अमोदथा: अमोदेथामू अमोदध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमोदे अमोदावहि. अमोदामहि 
आशिषि लिडः (छला८्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मोदिषीष्ठा: मोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष मोदिषीय मोदिषीवहि. मोदिषीमहि 
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भूते लुडः (285 'शा5९ 80०75) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत 
मध्यम पुरुष अमोदिष्ठा: अमोदिषाथाम्‌ू अमोदिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमोदिषि अमोदिष्वहि. अमोदिष्महि 

क्रियातिपत्तो लड़ ((०णारभ्रंपंगाशन) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ू अमोदिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमोदिष्यथा: अमोदिष्येथाम्‌ू अमोदिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमोदिष्ये अमोदिष्यावहि अमोदिष्यामहि 


(४९१) झदुत-दीप्तो (द्युत्‌)। अकर्मक । सेट । शब्विकरण: (अ) । 
आत्मनेपदी । (१० ४४0९) चमकना । 


वर्तमाने लटू (९7-९5श॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतते चयोतेते द्योतन्ते 
मध्यम पुरुष द्योतसे द्योतेथे द्योतध्वे 
उत्तम पुरुष द्योते द्योतावहे द्योतामहे 
परोक्षे लिट (095६ "'शा5९ ?शर्ष९ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्युते दिद्युताते दिद्युतिरे 
मध्यम पुरुष दिद्युतिषे दिद्युताथे दिद्युतिध्वे 
उत्तम पुरुष दिद्युते दिद्युतिवहे दिद्युतिमहे 
अनद्यतने लुदट (पराड एपर॑ंपरा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतिता द्योतितारौ द्योतितार: 
मध्यम पुरुष द्योतितासे द्योतितासाथे.. द्योतिताध्वे 
उत्तम पुरुष द्योतिताहे द्योतितास्वहे द्योतितास्महे 
भविष्यति लद (5९८०१७ #पएऑ॑पा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष द्योतिष्यते घयोतिष्येते च्योतिष्यन्ते 


&८ घातृरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष ट्रातिष्यसे द्रातिष्यथ पोतिष्यध्स 
उत्तम पुरुष द्यातिष्य ट्रातिष्यावह धालिष्यामः 
विध्यादौ लोट ( [[07९07939|]5७ ! 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरूष द्योतताम्‌ द्योतेताम द्यांतन्‍्ताम 
मध्यम पुरुष द्यातस्व द्रोतेथाम ध्रोतध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्यौते द्योतावहँ धोतामरहे 

विध्यादौ लिडः (7?()[९॥[9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्योतेत दोतेयातामू स्ोतेरन 
मध्यम पुरुष द्योतेथा: द्योतेयाथाम्‌ द्योतंध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्योतेय द्योतेवहि द्योतेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (2४५६ [ शा5५९ [ग9९/6८[) 

एकदचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्योतत अद्योततेताम अद्योतन्त 
मध्यम पुरुष अद्योतथा: अद्योतेथाम अद्योतध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्योते अद्योतावहि अद्योतामहिं 

आशिषि लिडः (छल्ाल्तांट ४८) 
बज एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अथम पुरुष द्योतिषीष्ट दोतिषीयास्ताम्‌ द्योतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष द्योतिषीष्ठा: द्योतिषीयास्थाम्‌ द्योतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्योतिषीय द्योतिषीवहि द्योतिषीमहि 

भूते लुडः (285 'शा5९ ७ ०775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अच्चुतत्‌ अद्युतताम्‌ अद्युतन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्युत: अद्युततम्‌ अद्युतत 
उत्तम पुरुष अद्युतम्‌ अद्युताव अद्युताम 

विकल्प पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अच्योतिष्ट अद्योतिषाताम्‌ अद्योतिषत 
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मध्यम पुरुष अद्योतिष्ठा: अद्योतिषाथाम्‌ अद्योतिदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्योतिषि अद्योतिष्वतहि. अद्योतिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०7०ध०7०) ह 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्योतिष्यत अद्योतिष्येतामू अद्योतिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अद्योतिष्यथा: अद्योतिष्येथामू अद्योतिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्योतिष्ये अद्योतिष्यावहि अद्योतिष्यामहि 


(४२) दशिर्‌'-प्रेक्षणे (द्श्‌)॥ सकर्मक । अनिट्‌ | शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (॥0 5९९) देखना । 


वर्तमाने लटू (27९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पश्यति पश्यत: पश्यन्ति 
मध्यम पुरुष पश्यसि पश्यथ: पश्यथ 
उत्तम पुरुष पश्यामि पश्याव: पश्याम: 
परोक्षे लिट (72४५६ 'शा5९ एटा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददर्श ददृशतु: ददृशुः 
मध्यम पुरुष ददर्शिथि ददृशथु: ददृश 
उत्तम पुरुष दरदर्श ददृशिव ददृशिम 
अनद्यतने लुटू (थभरा5 #'ए।एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनः 
प्रथम पुरुष द्र्ष्ट द्रष्टारो द्रष्टार: 
मध्यम पुरुष द्रष्टासि द्रष्टास्थ: द्र्ष्टास्थ 
उत्तम पुरुष द्रष्टास्मि द्रष्टास्व: द्रष्टास्म: 
भविष्यति लूट (5९८०॥० एपाॉणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अथम पुरुष द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत: द्रक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ: द्रक्ष्यथ 


१. पाप्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्तिसर्तिशद्सदां पिबजिप्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्छधोशीयसीदा: 
७।३।७८॥ इत्यादिना पश्यादेश: । 





९० 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मब्यम पुरुष 


धातुरूपकौम॒दी 
द्रक्ष्यामि 


द्रद्याव: 


विध्यादो त्नोट ([][070798[॥5४0 ) 


क््छत ्त्च्त 
प्र # तो बडी ' + अु 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पश्यतु, पश्यतात्‌ पश्यताम्‌ पश्यन्त 
परसश्य , परयतात परयतम्‌ प्रश्यत 
पश्यानि पश्याव पश्याम 
विध्यादौ लिडः ([१०॥९॥(४४। ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पश्येत्‌ पश्येताम पश्येय: 
पश्ये: पश्येतम पश्येत 
पश्येयम पश्येव पश्येम 
अनद्यतने भूते लड़ ([2७५॥ ९५९ ॥॥7 0९76९०[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपश्यत्‌ अपश्यताम अपश्यन्‌ 
अपश्य: अपश्यतम्‌ अपश्यत 
अपरबम्‌ अपश्याब अपश्याम 
आशिषि लिड्‌ (छलार्तांल४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्श्वात्‌ दृश्यास्ताम्‌ दृश्यासु: 
ह्श्वा: दृश्यास्तम्‌ दृश्यास्त 
इरवासम्‌ द्श्यास्व दृश्यास्म 
भूते लुडः (7०5५ "'शा5९ 40756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदर्शत्‌ अदर्शताम्‌ अदर्शन्‌ 
अदर्श: अदर्शतम्‌ अदर्शत 
अदर्शम्‌ अदर्शाव अदर्शाम 
विकल्पपक्षे 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टराम्‌ अद्ाक्षु: 
अद्राक्षी: अद्राष्ट्रम्‌ अद्राषप्र 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अद्वाक्षम्‌ अद्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((:०)्रगंधंगाश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अद्रक्ष्यत्‌ अद्रक्ष्यताम्‌ 
अद्रक्ष्य: अद्गक्ष्यतम्‌ 
अद्रक्ष्यम्‌ अद्रक्ष्याव 


अद्वाक्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अद्रक्ष्यन्‌ 
अद्रक्ष्यत 
अद्रक्ष्याम 


(४३) वस-निवासे (वस्‌)। अकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरणः 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(अ) परस्मैपदी । (प्र००७छशा) रहना । 


वर्तमाने लटदू (ए7ः€डशा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वसति वसत: 
वससि वसथ: 
वसामि वसाव: 
परोक्षे लिट्‌ (९9५६ पशा5८ एशारा९०0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उवास ऊषतु: 
उवसिथ, उवस्थ ऊषथु: 
उवास, उवस ऊषिव 
अनद्यतने लुद (७75४६ 7एा/एा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वस्ता वस्तारौ 
वस्तासि वस्तास्थ: 
वस्तास्मि वस्तास्व: 
भविष्यति लदू (४९८णात एए/ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वत्स्यति वत्स्यत: 
वत्स्यसि वत्स्यथ: 
वत्स्यामि वत्स्याव: 


बहुवचनम्‌ 
वसन्ति 
वसथ 
वसाम: 


बहुवचनम्‌ 
ऊपषु: 

ऊंष 
ऊषिम 


बहुबच्चनम्‌ 
वस्तार: 
दस्तास्थ 
वस्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 
वत्स्याम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 


विध्यादो लोट ( [][707935 0) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वसतु, वसतात्‌ बसलाम सन्त 
तवस, वसतात तमसानम ब्म्त्त 
बसानि खग्यातत पास 
विध्यादों लिडः (204९॥॥ 9] | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वसेत्‌ वसंताम वसयु: 
बसे: लमग्मतम्‌ वसत 
वसंयम वम्पंस न्ग्य्म 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?5 ॥ €॥5५९ [07क्‍0०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवसत्‌ अबमताम अलमसन 
अवस: अवमसतम अबसत 
अवसम्‌ अचसाच अचसाम 
आशिषि लिडः (45९८700]0|॥5%९ ) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उज्यात्‌ उष्यास्ताम उधष्यासु: 
उष्या: उष्यास्तम्‌ उध्यास्त 
उष्यासम्‌ उष्यास्व उध्यास्म 
भूते लुडः (295 ॥'शा5९८ 8 0756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवात्सु: 
अवात्सी: अवात्तम अवात्त 
अवात्सम्‌ अवात्स्व अवात्स्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((:070॥॥07798॥ ) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवत्स्यत्‌ अवत्स्यताम्‌ अव्त्स्यन्‌ 
अवत्स्थ: अवत्स्यतम्‌ अवत्स्यत 
अवत्स्यम्‌ अवत्स्याव अवत्स्याम 


धातुस्ूपकौमुदी 


(४४) ईक्ष-दर्शने (ईक्ष)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरण: (अ) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


आत्मनेपदी । (0 5९८) देखना | 
वर्तमाने लट्‌ (77९5०॥0) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईक्षते ईक्षेते 
ईक्षसे ईक्षेथे 
ईक्षे ईक्षावहे 
परोक्षे लिट्‌ (?5 ॥शा5इ€ ?टा€८€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईक्षांचक्रे ईक्षांचक्राते 
ईक्षांचकृषे ईक्षांचक्राथे 
ईक्षांचक्रे ईक्षांचकृवहे 
अनद्यतने लुट (गं-5 एप्रापा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईक्षिता ईक्षितारौ 
ईक्षितासे ईक्षितासाथे 
ईक्षिताहे ईक्षितास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (5€6टणाव फप्राणए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते 
ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे 
ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे 
विध्यादो लोट्‌ (रएफ़ुश'४0२९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईक्षताम्‌ ईक्षेताम्‌ 
ईक्षस्व ईक्षेक्षम्‌ 
ईक्षष ईक्षावहै 
विध्यादो लिडः (70000) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ 


बहुवच्चनम्‌ 
ईक्षांचक्रिरे 

ईक्षांचकृढवे 
ईक्षांचकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
ईक्षितार: 
ईक्षिताध्वे 
ईक्षितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ईक्षिष्यन्ते 
:स्ज्नष्यध्वे 
ईक्षिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ईक्षन्ताम्‌ 
ईक्षध्वम्‌ 
ईक्षामहै 


बहुवचनम्‌ 
ईक्षेरन्‌ 
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९४ घातुरूपकोमुदी 


मध्यम पुरुष ईक्षेथा: ईक्षयाथाम इक्षध्वम 
उत्तम पुरुष ईश्षेय ईश्ववहि इक्षमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7३५ ॥शा5७९ ॥7790[ ०९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐक्षत एश्वेताम्‌ प्रश्षन्त 
मध्यम पुरुष एक्षथा: एक्षशाम्‌ एक्षष्दत 
उत्तम पुरुष ऐ्षे ऐक्षावहि एश्षामहि 

आशिषि लिड्‌ (छला८्ता(४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयास्तामू ईक्षिषीरन 
मध्यम पुरुष ईक्षिषीष्ठा: ईक्षिषीयास्थाम॒ ईक्षिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईक्षिषीय ईक्षिषीवहि ईश्षिषी महिं 

भूते लुडः (९85 ॥८€7५८ / 0०756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐक्षिष्ट ऐक्षिषाताम्‌ ऐक्षिषत 
मध्यम पुरुष ऐक्षिष्ठा: ऐशक्षिषाथाम्‌ ऐक्षिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥0॥0079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम.. ऐक्षिष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐक्षिष्यथा: ऐक्षिष्येयाम्‌ू ऐक्षिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐक्षिष्ये ऐक्षिष्यावहि. ऐक्षिष्यामहि 


(४५) दुयाचृ- याच्ञायाम्‌ (याचू)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरण: (अ) 
उभयपदी । (70 9४८४९) याचना करना । 


वर्तमाने लटू (07252॥7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याचतति याचत: याचन्ति 
मध्यम पुरुष याचसि याचथ: याचथ 


उत्तम पुरुष याचामि याचाव: याचाम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परोक्षे लिट्‌ (?45 ॥शा5८ ?टा+2८) 


धातुरूपकोमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ययाच ययाचतु: ययाचु: 
ययाचिथ ययाचथथु: ययाच 
ययाच ययाचिव ययाचिम 
अनद्यतने लुट्‌ (परा5 #एाणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचिता याचितारो याचितार: 
याचितासि याचितास्थ: याचितास्थ 
याचितास्मि याचितास्व: याचितास्म: 
भविष्यति लट्‌ (६०८णात #एण-९) * 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचिष्यति याचिष्यत: याचिष्यन्ति 
याचिष्यसि याचिष्यथ: याचिष्यथ 
याचिष्यामि याचिष्याव: याचिश्याम: 
विध्यादो लोदट (राफ्र॒श-श्न४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु 
याच याचतम्‌ याचत 
याचानि याचाव याचाम 
विध्यादी लिड्‌ (?०(शापशव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
याचेत्‌ याचेताम्‌ याचेयु: 
याचे: याचेतम्‌ याचेत 
याचेयम्‌ याचेव याचेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (045६ ['श॥5९ पराफुशा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाचत्‌ अयाचताम्‌ अयाचन्‌ 
अयाच: अयाचतम्‌ अयाचत 
अयाचम्‌ अयाचाव अयाचाम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


आशिषधि लिडः (]8९760]0( ४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याच्यात याच्यास्ताम 
याच्या: याच्यास्तम 
याच्यासम्‌ याच्यास्व 
भूते लुड्‌ (7?४५। [ (5९ 4 075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयाचीत अयाचिशष्टाम 
अयाची: अयाचिश्म 
अयाचिघषम्‌ अयाचिघष्त 
क्रियातिपत्तो लड़ ((.070॥॥0790 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयाचिघ्यन अयाचिष्यताम 
अयाचिपष्य: अयाचिष्यतम 
अयाचिष्यम्‌ अयातिष्याव 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ ((?९५४८॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याचते याचेते 
याचसे याचंथे 
याचे याचावहे 
परोक्षे लिट्‌ (2४५ [शा5९ 7९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ययाचे ययाचाते 
ययाचिषे ययाचाथे 
ययाचे ययाचिवहे 
अनदच्यतने लुट्‌ (75 प्रा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
याचिता याचितारौ 
याचितासे याचितासाथे 
याचिताहे याचितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 

अयाचिध्यन 
अयाचिष्यत 
अयाचिध्याम 


बहुवचनम्‌ 
याचन्ते 
याचध्ते 
याचामहे 


बहुवचनम्‌ 
ययाचिरे 

ययाचिध्वे 
ययाचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
याचितार: 
याचिताध्वे 


याचितास्महे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष, 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लट (5९८८०४०० 7 छाए ९) 


९७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे 
याचिष्ये याचिष्यावहे_ याचिष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (राए्रश-2(7₹८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याचस्व याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
याचे याचावहै याचामहे 
विध्यादो लिड्‌ (7०९0५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचेत याचेयातामू याचेरन्‌ 
याचे था: याचेयाथामू याचेध्वम्‌ 
याचेय याचेवहि याचेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2985 'शा5९ प्राफ़शा्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाचत अयाचेताम्‌ू अयाचन्त 
अयाचथा: अयाचेथामू अयाचध्वम्‌ 
अयाचे अयाचावहि. अयाचामहि 
आशिषि लिड (छश्ा८्तंंट९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम्‌ याचिषीरन्‌ 
याचिषीष्ठ याचिषीयास्थाम्‌ याचिषीध्वम्‌ 
याचिंषीय याचिषीवहि.. याचिषीमहि 
भूते लुड्‌ (245 शा५९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाचिएष्ट अयाचिषाताम्‌ अयाचिषत 
अयाचिष्ठा: अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिषि अयाचिष्वहि. अयाचिष्महि 
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क्रियातिपत्तों लड़ ((:070 [[]0॥9|] 





एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयाचिष्यत अयाचिष्येताम्‌ अयाचि७्यन्त 
मध्यम पुरुष अयाबचि७ष्यथा: अयाचिष्यथाम्‌_ अयाचिघ्यध्वम 
उत्तम पुरुष अयाचिष्ये अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामहि 
(४६) श्रिज्‌-सेवायाम्‌ (श्रि)। सकर्मक । सेट्‌ | शब्विकरण: (अ) उभयपदी । 
([० ५९-४८) सेवा करना । 
वर्तमाने लट्‌ (7?7९६५5९॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयति श्रयत: थ्रयन्ति 
मध्यम पुरुष श्रयसि श्रयथ: श्रयथ 
उत्तम पुरुष श्रयामि श्रयाव: थ्रयाम: 
परोक्षे लिटू (2856 ''शा5८ ?८९८४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिश्राय शिश्रियतु: शिश्रियु: 
मध्यम पुरुष शिश्रयिथ शिश्रियथु: शिश्रिय 
उत्तम पुरुष शिश्राय, शिश्रय॒. शिश्रियिव शिश्रियिम 
अनद्यतने लुटू (ाध्ञा #प्रापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिता श्रयितारों श्रयितार: 
अट्यम पुरुष श्रयितासि श्रयितास्थ: श्रयितास्थ 
उत्तम पुरुष श्रयितास्मि श्रयितास्व: श्रयितास्म: 
भविष्यति लूट (9९९070 ४#एऑप् ९) 
एकवचनम्‌ू ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिष्यति श्रयिष्यत: श्रयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्रयिष्यसि श्रयिष्यथ: श्रयिष्यथ 
उत्तम पुरुष श्रयिष्यामि श्रयिष्याव: श्रयिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (हराएश-8॥४९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष श्रयतु, श्रयतातू श्रयताम्‌ श्रयन्तु 
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मध्यम पुरुष श्रय, श्रयतात्‌ श्रयतम्‌ श्रयत 
उत्तम पुरुष श्रयाणि श्रयाव श्रयाम 
विध्यादी लिडः (?०(९709) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयेत्‌ श्रयेताम्‌ श्रयेयु: 
मध्यम पुरुष श्रये: श्रयेतम्‌ श्रयेत 
उत्तम पुरुष श्रयेयम्‌ श्रयेव श्रयेम 

अनद्यतने भूते लड़ (2३5 ॥शा5९ प्राए॒श०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयत्‌ अश्रयताम्‌ अश्रयन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रय: अश्रयतम्‌ अश्रयत 
उत्तम पुरुष अश्रयम्‌ अश्रयाव अश्रयाम 

आशिषि लिड्‌ (8०९०८ ४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीयात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासु: 
मध्यम पुरुष श्रीया: श्रीयास्तम्‌ श्रीयास्त 
उत्तम पुरुष श्रीयासम्‌ श्रीयास्व श्रीयास्म 

भूते लुद (095६ पशा5९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिश्रियत्‌ अशिश्रियताम्‌ अशिश्रियन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिश्रिय: अशिश्रियतम्‌ अशिश्रियत 
उत्तम पुरुष अशिश्रियम्‌ अशिश्रियाव. अशिश्रियाम 

क्रियातिपत्तो लडढः (0०ग्रगंधंगातन) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यताम्‌ अश्रयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रयिष्य: अश्रयिष्यतम्‌ू अशभश्रयिष्यत 
उत्तम पुरुष अश्रयिष्यम्‌ अश्रयिष्याव अश्रयिष्याम 


९ घातु. 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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आत्मनेपदी 

वर्तमाने लट्‌ (१7८5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रयते श्रय॑त॑ 
भ्रयसे श्रयेथे 
श्रये श्रयावह 

परोक्षे लिट्‌ (285६ ॥शा5९ ?€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्श्रिये श्श्रियाते 
शिश्रियिषे श्श्रियाथे 
शिश्रिये शिश्रियिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (६75 एपापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रयिता श्रयितारौं 
श्रयितासे श्रयितासाथे 
श्रयिताहे श्रयितास्वहे 
भविष्यति लद (8९९८णातव एपाप्ताः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रयिष्यते श्रयिष्येते 
श्रयिष्यसे श्रयिष्ये थे 
श्रयिष्ये श्रयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (पाएश'श्वाव १९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रयताम्‌ श्रयेताम्‌ 
श्रयस्व श्रयेथाम्‌ 
श्रये श्रयावहे 

विध्यादौ लिड्‌ (70(९॥0 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रयेत श्रयेयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
थ्रयन्ते 

श्र्य ध्व 
श्रयामहे 


बहुवचनम्‌ 
शिश्रियिरे 
शिश्रियिध्वे , 
ढ्वे 
शिश्रियिमहे 


बहुवचनम्‌ 
श्रयितार : 
श्रयिताध्वे 
श्रयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भ्रयिष्यन्ते 
भ्रयिष्यध्वे 


श्रयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
श्रयन्ताम्‌ 
भ्रयध्वम्‌ 
श्रयामहै 


बहुवचनम्‌ 
श्रयेरन्‌ 
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मध्यम पुरुष श्रयेथा: श्रयेयाथामू श्रयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष श्रयेय श्रयेवहि श्रयेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (985६ ''शा5९ प्राफ़शर्न०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयत अश्रयेताम्‌ अश्रयन्त 
मध्यम पुरुष अश्रयथा: अश्रयेथाम्‌ अश्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रये अश्रयावहि अश्रयामहि 

आशिषि लिड्‌ (छदा०्थंटांर९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रयिषिष्ट श्रयिषीयास्ताम्‌ श्रयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष श्रयिषीष्ठा: श्रयिषीयास्थाम्‌ श्रयिषीध्वम्‌ 

द्वम्‌ 

उत्तम पुरुष श्रयिषीय श्रयिषीवहि श्रयिषीमहि 

भूते लुदू (?ए45 7रशा$€ 3005४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिश्रियत अशिश्रियेताम्‌ू अशिश्रियन्त 
मध्यम पुरुष अशिश्रियथा: अशिश्रियेथाम्‌ू अशिश्रियध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशिश्रिये अशिश्रियावहि अशिश्रियामहि 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०॥ग्रंधं०णथना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रयिष्यत अश्रयिष्येतामू अश्रयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अश्रयिष्यथा: अश्रयिष्येथामू अश्रयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रयिष्ये अश्रयिष्यावहि अश्रयिष्यामहि 


(४७) धृजू- धारणे (ध्) । सकर्मक । अनिद्‌ | शब्विकरण: (अ) उभयपदी । 
(7०0 ॥ण१) रखना, धारण करना । 


बर्तमाने लद्‌ (ए-९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरति धरत: धरन्ति 
मध्यम पुरुष धरसि धरथ: धरथ 


उत्तम पुरुष धरामि धराव: धराम: 
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परोक्षे लिट्‌ (7?395 [€आ5५5८ ?हा(€९ए[ ) 





एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दधार दघ्रतु: द्ध्रुः 
मध्यम पुरुष दधर्थ द्रथु: द्ध्र 
उत्तम पुरुष दधार, दधर दघ्रिव द्निम 

अनद्यतने लुद्‌ (#॥75 # पापा €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धर्ता धर्तारौं धर्तारि: 
मध्यम पुरुष धर्तासि धर्तास्थ: धर्तास्थ 
उत्तम पुरुष धर्तास्मि धर्तास्व: धतस्मि: 

भविष्यति लद्‌ (9९€९८०70 एएपाप्ा८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरिष्यति धरिष्यत: धरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धरिष्यसि धरिष्यथ: धरिष्यथ 
उत्तम पुरुष धरिष्यामि धरिष्याव: धरिष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ ([रएश-्वाई ४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरतु, धरतात्‌ धरताम्‌ धरन्तु 
मध्यम पुरुष धर, धरतात्‌ धरतम्‌ धरत 
उत्तम पुरुष धराणि धराव धराम 

विध्यादौ लिडः ([200९000 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरेत्‌ धरेताम्‌ धरेयु: 
मध्यम पुरुष धरे: धरेतम्‌ धरेत 
उत्तम पुरुष धरेयम्‌ धरेव धरेम 

अनद्यतने भूते लडः (एच5 ॥7शा५5७ ए्राफ़श्ाा€८) 

एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधरत्‌ अधरताम्‌ अधरन्‌ 
मध्यम पुरुष अधर: अधरतम्‌ अधरत 


उत्तम पुरुष अधरम्‌ अधराव अधराम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिडः (8९7८०४८४९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रियात्‌ प्रियास्ताम्‌ 
प्रिया: ध्रियास्तम्‌ 
प्रियासम्‌ प्रियास्व 
भूते लुदः (295 ॥९॥५९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधार्षीत्‌ अधा्टम्‌ 
अधार्षी: अधार्डम्‌ 
अधार्षम्‌ अधार्ष्व 


फक्रियातिपत्तो लड्‌ ((१०7०४0॥97) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधरिष्यत्‌ अधरिष्यताम्‌ 
अधरिष्य: अधरिष्यतम्‌ 
अधरिष्यम्‌ अधरिष्याव 
आत्मनेपदी 

वर्तमाने लदू (?7९5श॥० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धरते धरेते 
धरसे धरेथे 
धरे धरावहे 

परोक्षे लिदू (095६ शा5इ९ एशर्न०८ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
द्ध्रे दध्राते 
दधृषे दश्राथे 
द्प्रे दधृवहे 
अनद्यतने लुदू (परा5 7एाए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धर्ता धर्तारौ 
धर्तासे धर्तासाथे 
धर्तहि धर्तस्वहे 


बहुवचनम्‌ 
प्रियासु: 
धप्रियास्त 
प्रियास्म 


बहुवचनम्‌ 
अधार्ष: 
अधार् 
अधार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अधरिष्यन्‌ 
अधरिष्यत 
अधरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धरन्ते 
धरध्वे 


धरामहे 


बहुवचनम्‌ 
द्रिरे 
दधृढ्वे 
दधमहे 


आकयना | 
धर्तार: 
धर्ताध्वे 


धर्तास्महे 
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भविष्यति लूट (७९९०० #एप(एछा€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरिष्यते धरिष्यते धरिष्यन्तं 
मध्यम पुरुष धरिष्यसे धरिष्य थ धरिष्य ध्वे 
उत्तम पुरुष धरिष्ये धरिष्यावह धरिष्यामहे 

विध्यादों लोट्‌ ([7[0९78[5४6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनत 
प्रथम पुरुष धरताम्‌ धरेताम धरन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष धरस्व घरथाम्‌ धघरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष धरे धरावहे धरामहै 

विध्यादौ लिडः (20(९॥09]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धरेत धरेयाताम धरेरन्‌ 
मध्यम पुरुष धरेथा: धरेयाथाम्‌ धरेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष धरेय धरेवहि धरेमहि 

अनद्यतने भूते लड्॒‌ (28५5 ॥ ९५९ [र]9९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधरत अधरेताम्‌ अधरन्त 
मध्यम पुरुष अधरथा: अधरेथाम्‌ अधरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधरे अधरावहि अधरामहि 

आशज्िषि लिडः (5९॥९00०४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धृषीष्ट धृषीयास्तामू धृषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष धृषीष्ठा: धृषीयास्थामू धृषीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष धृषीय धृषीवहि धृषीमहि 

भूते लुड्‌ (९5६ ॥'शा5९ 80775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधृत अधृषाताम्‌ अधृषत 
मध्यम पुरुष अधृथा: अधृषाथाम्‌ अधृढ्वम्‌ 
उत्तव चुरूष अधृषि अधूृष्वहि अधृष्महि 


धातुरूपकौमुदी २१०५ 
क्रियातिपत्तौ लड़ (0०#संधणा9) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधरिष्यत अधरिष्येतामू_ अधरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अधरिष्यथा: अधरिष्येथाम्‌ू अधरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधरिष्ये अधरिष्यावहि. अधरिष्यामहि 


(४८) रुचू-दीप्तावभिप्रीतो च (रुच)। शब्विकरण: (अ) । अकर्मक । सेट । 
आत्मनेपदी । (.० 5४०, (० ४४८९) शोभित होना, अच्छा लगना । 








वर्तमाने लट्‌ (97/"९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचते रोचेते रोचन्ते 
मध्यम पुरुष रोचसे रोचेथे रोचध्वे 
उत्तम पुरुष रोचे रोचावहे रोचामहे 

परोक्षे लिट्‌ (795 हशा5€ ९८) | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरुचे रुरुचाते रुरुचिरे 
मध्यम पुरुष रुरुचिषे रुरुचाथे रुरुचिध्वे 
उत्तम पुरुष रुरुचे रुरुचिवहे रुरुचिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (प75६ #77(ए7-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचिता रोचितारौ रोचितार: 
मध्यम पुरुष रोचितासे रोचितासाथे. रोचिताध्वे 
उत्तम पुरुष रोचिताहे रोचितास्वहे. रोचितास्महे 

भविष्यति लूट (६९८०४० [९ए(ए७४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रीचिष्यते रोचिष्येते रोचिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष रोचिष्यसे रोचिष्येथे रोचिष्यथ्वे 
उत्तम पुरुष रोचिष्ये रोचिष्यावहे.__ रोचिष्यामहे 

विध्यादी लोट (राकुश-ब्राए९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष रोचताम्‌ रोचेताम्‌ रोचन्ताम्‌ 
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मध्यम पुरुष गचस्व गाचंथाम गचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष गांच गंच्यात्रह्न 7ंच्यामसह 
विध्यादौ लिडः ([?00[07[9 9 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गोचत गंचयाताम गचरन 
मध्यम पुरुष रोचथा: रोचेयाथाम रोचेध्वम 
उत्तम पुरुष रोचय रोचेवहि रोचमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (?४५॥ ॥शा5५६९ ॥779९6९८[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचत अरोचेताम्‌ अरोचन्त 
मध्यम पुरुष अरोचथा: अराचथाम अरोचध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोचे अरोचावहि अरोचामहि 
आशिषि लिड्‌ (छलाल्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोचिषीष्ट रोचिषीयास्ताम रोचिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रोचिषाष्ठा: रोचिषीयास्थाम रोचिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रोचिषीय रोचिषीवहि रोचिषीमहि 
भूते लुडः (?५ ॥ ९5५८ /07756 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचत अरोचताम्‌ू. अरोचन्‌ 
नध्यत पुरुष अरोच: अरोचतम्‌ अरोचत 
उत्तम पुरुष अरोचम्‌ अरोचाव _ अरोचाम 
विकल्पपक्षे 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचिष्ट अरोचिषाताम्‌ अरोचिषत 
मध्यम पुरुष अरोचिष्ठा: अरोचिषाथामू अरोचिढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोचिषि अरोचिष्वहि अरोचिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((.०ग्तां॥079) । 
एकवचनम्‌ द्विवचनः बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोचिष्यत अरोचिष्येतामू_ अरोचिष्यन्त 
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मध्यम पुरुष अरोचिष्यथा: अरोचिष्येथाम्‌_ अरोचिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोचिष्ये अरोचिष्यावहि. अरोचिष्यामहि 


(४९) जि-जये (जि)। अकर्मक । अनिट्‌ | शब्विकरण: (आ) । 
परस्मैपदी । अभिभवो न्यूनीकरणम्‌, न्यूनीभवनञ्थ । (१0 ८०ण्रवुएश-, ० 





०५१९"९णा6) जीतना । 
वर्तमाने लट (2९5शा०0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जयति जयत: जयन्ति 
मध्यम पुरुष जयसि जयथ: जयथ 
उत्तम पुरुष जयामि जयाव: जयाम: क्‍ 

परोक्षे लिट्‌ (7३5५६ "'शाइ९ ए९-०टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगाय जिग्यतु: जिग्यु: 
मध्यम पुरुष जिगयिथ, जिगेथ. जिग्यथु: जिग्य 
उत्तम पुरुष जिगाय, जिगयय. जिग्यिव जिग्यिम 

अनद्यतने लुट्‌ (पराड् एएपरा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेता जेतारो जेतार: 
मध्यम पुरुष जेतासि जेतास्थ: जेतास्थ 
उत्तम पुरुष जेतास्मि जेतास्व: जेतास्म: 

भविष्यति लटू (8९टणाव एॉप्ा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेष्यति जेष्यत: जेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जेष्यसि जेष्यथ: जेष्यथ 
उत्तम पुरुष जेष्यामि जेष्याव: जेष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (्रात॒श-ब्रा१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जयत्‌, जयतातू जयताम्‌ जयन्तु 
मध्यम पुरुष जय,जयतात्‌ जयतम्‌ जयत 


उत्तम पुरुष जयानि जयाव जयाम 


१०८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादो लिडः ([?20[€7[89।) 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अजयन 
अजयत 
अजयाम 


बहुवचनम्‌ 
जीयासु: 
जीयास्त 
जीयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अरजषु | 
अर्ज॑ष्ट 
अजैष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजेष्यन 
अजेष्यत 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जयेत जयताम 
जये: जयतम 
जयेयम्‌ जयवब 
अनद्यतने भूते लड़ (745 ॥शा5९ ॥ा9€00() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजयत्‌ अजयताम्‌ 
अजय: अजयतम्‌ 
अजयम्‌ अजयाव 
आशिषि लिड (छला८०८९०१४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ 
जीया: जीयास्तम्‌ 
जीयासम्‌ जीयास्व 
भूते लुडाः (2856 ['९ा५९ 4 ०075( ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजैषीत्‌ अजैष्टाम्‌ 
अजैषी: अजेष्टम 
अजैषम्‌ अज॑ष्व 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०7086007शन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजेष्यत्‌ अजेष्यताम्‌ 
अंजष्य: अजेष्यतम्‌ 
अजेष्यम्‌ अजेष्याव 


अजेष्याम 


(५०) रक्ष-पालने (रक्ष) | सेट । सकर्मक | शब्विकरण: 
(अं) । परस्मैपदी । (० 970/९८) रक्षा करना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटद्‌ (९९5९2॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रक्षति रक्षत: 


बहुवचनम्‌ 
रक्षन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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रक्षसि रक्षथ: रक्षथ 
रक्षामि रक्षाव: रक्षाम: 
परोक्षे लिट (2850 ॥'९॥5९ ?९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ररक्ष ररक्षतु: ररक्षु: 
ररक्षिथ रसक्षथु: र्रक्ष 
ररक्ष ररक्षिव ररक्षिम 
अनद्यतने लुट्‌ (था5 #एणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षिता रक्षितारौ रक्षितार: 
रक्षितासि रक्षितास्थ: रक्षितास्थ 
रक्षितास्मि रक्षितास्व: रक्षितास्म: 
भविष्यति लूट ($९८०॥० एएराए/-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षिष्यति रक्षिष्यत: रक्षिष्यन्ति 
रक्षिष्यसि रक्षिष्यथ: रक्षिष्यथ 
रक्षिष्यामि रक्षिष्याव: रक्षिष्याम: 
विध्यादो लोदू (राएशथ्ना२6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
रक्षतु,रक्षतात्‌ रक्षताम्‌ स्सन्तु 
रक्ष, रक्षतात्‌ रक्षतम्‌ रेत 
रक्षाणि रक्षाव रक्षाम 
विध्यादी लिद (?0(0७॥09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनम्‌ 
रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ रक्षेयु: 
रक्षे: र्षेतम्‌ रक्षेत 
रक्षेयम्‌ रक्षेव रक्षेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (०5 १रशाइ€ एरफ़शह्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरक्षत्‌ अरुक्षताम्‌ अरक्षन्‌ 


प्रथम पुरुष 





१९० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अस्क्ष: अश्दतम 
अरक्षम अग्न्ाव 
आशिषि लिड्‌ (8छश९0॥९(४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्क्ष्यात ग्ध्ष्यास्ताम 
श्क्ष्या स्क्ष्यास्तम 
र्क्ष्यासम्‌ स्ध्याम्व 

भूते लुड (2956 [ ९शा५९ ७ 07456) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरक्षीत अरक्षिप्टाम 
अरुक्षी : अरक्षिप्रम 
अरक्षिषम्‌ अरक्षिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((070॥0079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ 
अरक्षिष्य: अशक्षिष्यतम्‌ 
अरक्षिष्यम्‌ अरक्षिष्याव 


+ का प् रह अं आकं अ 


बहुवचनम्‌ 
स्क्ष्यास्‌ 
स्क्ष्यास्त 
शध्याम्म 


बहुवचनम्‌ 
अरक्षिषु: 
अरिक्षिप्ट 
अरक्षिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अरक्षिष्यन्‌ 
अरक्षिष्यत 
अरक्षिष्याम 


(५१) पठ-व्यक्तायां वाचि (पदू)॥ सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी | (७ 0९८०7९ (०८२0) पढ़ना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?९€5८॥। ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पठति पठत: 
पठसि पठथ: 
पठामि पठाव: 

परोक्षे लिट्‌ (7०5 शा5८ एशाा८टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपाठ पेठतु: 
पेठिथ पेठथु: 
पपाठ, पपठ पेठिव 


बहुवचनम्‌ 
पठन्ति 
पठथ 
पठाम: 


बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ ([प्राह 7ए/ए०९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठिता पठितारो पठितार: 
पठितासि पठितास्थ: पठितास्थ 
पठितास्मि पठितास्व: पठितास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०४१० #एए००९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठिष्यति पठिष्यत: पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथ: पठिष्यथ 
पठिष्यामि पठिष्याव: पठिष्याम: 
विध्यादी लोट्‌ (्राफ़॒ुश-ब्रांर०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठतु, पठतात्‌ पठताम्‌ पठन्तु 
पठ, पठतात्‌ पठतम्‌ पठत 
पठानि पठाव पठाम 
विध्यादी लिड्‌ (ए०शापंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयु: 
पठे: पठेतम्‌ पठेत 
पठेयम्‌ पठेव पठेम 
अनद्यतने भूते लड़ (एश्डा परशाइ€ प्रफुश€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठ: अपठतम्‌ अपठत 
अपठम्‌ अपठाव अपठाम्‌ 
आशिषि लिड्‌ (छशा८०ंटलार२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पठ्यात्‌ पठ्यास्ताम्‌ पठ्यासु: 
पठ्या: पठ्यास्तम्‌ पठ्यास्त 
पठ्यासम्‌ पठ्यास्व पठ्यास्म 





१९२ घातुरूपकोम॒दी 

भूते लुड (?४५६ ॥९75५5९ #& 0०75( | 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाटीत अपाटिष्टाम अपाठिष : 
मध्यम पुरुष अपाठी : अपाटिष्टम अपाडिप 
उत्तम पुरुष अपाठिषम्‌ अपाटिष्व अपाटिष्म 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((१०॥त॥0079|) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्पाठिष्यत्‌ अपठिष्यताम अपडिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपटठिष्य: अपठिष्यतम्‌ अपटठिष्यत 
उत्तम पुरुष अपटठिष्यम अपटठिष्याब अपटठिष्याम 


(५२) यम* - उपरमे (यम्‌)। अकर्मक | अभिट । 
शब्विकरण: । (अ) । परस्मैपदी । (॥.७ (€ल (० ५(0.0) ! 


वर्तमाने लटू (९7९5९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यच्छति यच्छत: यच्छन्ति 
मध्यम पुरुष यच्छ्सि यच्छ्थ यच्छथ 
उत्तम पुरुष यच्छामि यच्छाव: यच्छाम: 
परोक्षे लिट्‌ (१७५६ [शा5८९ ?€एाट८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ययाम येमतु येमु: 
मध्यम पुरुष येमिथ, ययन्थ येमथु येम 
उत्तम पुरुष ययाम, ययम येमिव येमिम 
अनद्यतने लुद्‌ (७5 ४ प्राप्ताः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनप्‌ 
प्रथम पुरुष यन्ता यन्तारौं यन्तार: 
मध्यम पुरुष यन्तासि यन्तास्थ: यन्तास्थ 
उत्तम पुरुष यन्तास्मि यन्तास्व: यन्तास्म: 
भविष्यति लूट (5९८0०70० फापएा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यंस्यति यंस्यत: यंस्यन्ति 


१. इषुगमियमामितिच्छ: ।७।३।७७ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुसूपकौमुदी 


यंस्यसि यंस्यथ: यंस्यथ 
यंस्यामि यंस्याव: यंस्याम: 
विध्यादो लोट (रएफ॒श-श्रा१८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छतु, यच्छतात्‌ू. यच्छताम्‌ यच्छन्तु 
यच्छ ,यच्छतात्‌ यच्छतम्‌ यच्छत 
यच्छानि यच्छाव यच्छाम 
विध्यादी लिए (?ए०शथआपंशचो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छेत्‌ यच्छेताम्‌ यच्छेयु: 
यच्छे: यच्छेतम्‌ यच्छेत 
यच्छेयम्‌ यच्छेव यच्छेम 
अनद्यतने भूते लड (?३5 गशा5इ९ प्राएशर<ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ , 
अयच्छत्‌ अयच्छतामू. अयच्छन्‌ 
अयच्छ: अयच्छतम्‌ अयच्छत 
अयच्छम्‌ अयच्छाव अयच्छाम 
आशिषि लि (छशा९०ं८४९२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यम्यात्‌ यम्यास्तामू यम्यासु: 
यम्या: यम्यास्तम्‌ यम्यास्त 
यम्यासम्‌ यम्यास्व यम्यास्म 
भूते लुड (श्व४ प्रशा5९ 80०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयंसीत्‌ अयंसिष्टाम्‌ अयंसिषु: 
अयंसी: अयंसिष्टम्‌ अयंसिष्ट 
अयंसिषम्‌ अयंसिष्व अयंसिष्म 
क्रियातिपत्तौ लडाः ((*०्रभ्राधंगानन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयंस्यत्‌ अयंस्यताम्‌ अयंस्यन्‌ 








१९४ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अयंस्य: अयंम्यनतम अयंशस्यन 
उत्तम पुरुष अयंस्यम्‌ अयम्यथात अयंम्याम 
(५३) डीड--विहायसा गतौ (डी)। अकर्मक | सेट । 
शब्विकरण: (अ) । आत्मनेपदी । (॥0 ]5) उड़ना । 
वर्तमाने लटद्‌ (7?/९५९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयते डयते ठ्यन्ने 
मध्यम पुरुष डयसे डयेथ डयध्ल 
उत्तम पुरुष ड्ये डयावहे ड॒यामहे 

परोक्षे लिट्‌ (285 शा5५९ ?€€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डिड्ये डिड्याते डिडि्ररे 
मध्यम पुरुष डिडियपघे डिड्याथे डिडिद्यध्व 
उत्तम पुरुष डिड्ये डिडि्रवहे डिडिय्रमहे 

अनद्यतने लुट (75 #पघाए८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयिता डयितारों डयितार: 
मध्यम पुरुष डयितासे डयितासाथे डयिताध्वे 
उत्तम पुरुष डयिताहे डयितास्वहे डयितास्महे 

भविष्यति लटू (5९८०॥१ ['प्राप्ा८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयिष्यते डयिष्येते डयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष डयिष्यसे डयिष्येथे डयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष डयिष्ये डयिष्यावहहे. डयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ ([प्रा7९७(५९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयताम्‌ डयेताम्‌ डयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष डयस्व डयेथाम्‌ डयध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष ड्यै डयावहे डयामहेै 


धातुरूपकौमुदी ११५ 
विध्यादौ लिडः (704श07097) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयेत डयेयाताम्‌ डयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष डये था: डयेयाथाम्‌ डयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डयेय डयेवहि डयेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (285 ''शा5९ |्राएश++९९() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयत अडयेताम्‌ अडयन्त 
मध्यम पुरुष अडयथा: अडयेथाम्‌ अडयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडये अडयावहि अडयामहि 

आशिषि लिडः (छ80&/९०ांंट१७) 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयिषीष्ट डयिषीयास्ताम्‌ डयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष डयिषीष्ठा: डयिषीयास्थाम्‌ डयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डयिषीय डयिषीवहि डयिषीमहि 

भूते लुडः (?854 76752 6 0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्ट अडयिषाताम्‌ू अडयिषत 
सध्यम पुरुष अडयिष्ठा: अडयिषाथाम्‌ू अडयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडयिषि अडयिष्वहि. अडयिष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०070700७२) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्यत अडयिष्येतामू अड-यिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अडयिष्यथा: अडयिष्येथामू अड-यिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडंयिष्ये अडयिष्यावहि. अडयिष्यामहि 


(५४) तुभ- हिंसायाम्‌ (तुभ)। सकर्मक । सेट्‌ । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी (7०७ एटा॥) मारना । 


वर्तमाने लटू (ए७९६९॥॥) 
एकवचनम््‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोभते तोभेते तोभन्ते 


९० धातु. 











१५२६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


तोभसे तामंथ तो भध्य 
तोमभे तो भावह तो भामहें 
परोक्षे लिट्‌ (285५ ॥€5५९ ?लाा९८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुतुभे तुतुभाते तुतुभिर 
तुतुभिषे तुतुभाथे तुतुभिध्व 
तुतुभे तुतुभिवहे तुतुभिमहे 
अनद्यतने लुटू (७75५६ ४पराप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभिता तोभितारों तोभितारः 
तोभितासे तोभितासाथे._ तोभिताध्व॑ 
तोभिताहे तोभितास्वहे... तोभितास्महे 
भविष्यति लूट (5९८०४० एत(छा-€ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभिष्यते तोभिष्येते तोभिष्यन्ते 
तोभिष्यसे तोभिष्येथे तोभिष्यध्वे 
तोभिष्ये तोभिष्यावहहे.. तोभिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([7ए९78(४८) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभताम्‌ तोभेताम्‌ तोभन्ताम्‌ 
तोभस्व तोभेथाम्‌ तोभध्वम्‌ 
तोभैे तोभावहे तो भामहे 
विध्यादौ लिडः (20(९70 9) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तोभेत तोभेयातामू तोभेरन्‌ 
तोभेथा: तोभेयाथामू तोभेध्वम्‌ 
तोभेय तोभेवहि तोभेमहि 
अनद्यतने भते लड्‌ (70285 7शा5९ ॥शफु़॒श्ाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोभत अतोभेतामू अतोभन्त 
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मध्यम पुरुष अतोभथा: अतोभेथाम्‌ू अतोभध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोभे अतोभावहि,.. अतोभामहि 

आशिषि लिख (5थ००८४ ९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोभिषीष्ट तोभिषीयास्ताम्‌ तोभिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तोभिषीष्ठा: तोभिषीयास्थाम्‌ तोभिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तोभिषीय तोभिषीवहि.. तोभिषीमहि 

भूते लुझ (085 पश॥5९ 30775 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतुभत्‌ अतुभताम्‌ अतुभन्‌ 
मध्यम पुरुष अतुभ: अतुभतम्‌ अतुभत 
उत्तम पुरुष अतुभम्‌ अतुभाव अतुभाम 

विकल्पपक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतोभिष्ट अतोभिषाताम्‌ अतोभिषत 
मध्यम पुरुष अतोभिष्ठा: अतोभिषाथाम्‌ अतोभिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोभिषि अतोभिष्वहि. अतोभिष्पहि 

क्रियातिपत्तो लड (€१!०४०ापणात्ना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतोभिष्यत अतोभिष्येताम्‌ अतोभिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अतोभिष्यथा: अतोभिष्येथाम्‌ू अतोभिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोभिष्ये अतोभिष्यावहि अतोभिष्यामहि 


(५५) त्रपृष्‌-लज्जायाम्‌ (त्रप)। वेट्‌। अकर्मक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी (॥'० 9७& ४७४४७:९०) लजाना । 


वर्तमाने लट (0९५९०) 
एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपते त्रपेते त्रपन्ते 
मध्यम पुरुष त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे 


उत्तम पुरुष त्रपे त्रपावहे त्रपामहे 
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परोक्षे लिट्‌ (2956 ॥€5५5€ ?€[€९७०[। 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रेपे त्रेपाते ्रंपिरे 
मध्यम पुरुष त्रेषिषे-त्रेप्से त्रेपाथ त्रेपिध्वे, तेब्ध्वे 
उत्तम पुरुष त्रेपे त्रेपिवहे, प्रेप्लहें ज्रेपिमहे, त्रेप्महे 
अनद्यतने लुटू (756 #प्रपा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपिता, त्रप्ता त्रपितारों ,त्रप्तारो तपितार: त्रप्तार: 
मध्यम पुरुष त्रपितासे , त्रपितासाथे,. त्रपिताध्व॑, 
त्रप्तासे त्रप्तासाथे त्रप्ताध्व 
उत्तम पुरुष त्रपिताहे, त्रपितास्वहे, . तपितास्मह, 
त्रप्ताहे त्रप्तास्वहे त्रप्तास्मह 
भविष्यति लूट (8९€2टणात एए(ए--ए) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते 
त्रप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष त्रपिष्यसे त्रपिष्येथे त्रपिष्यध्वे 
त्रप्स्यसे अप्स्येथे त्रप्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष त्रपिष्ये त्रपिष्यावहे त्रपिष्यामहे 
त्रप्स्ये त्रपस्यावहे त्रप्स्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (॥9€7थ४८) 
एकवचनमू्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपताम्‌ त्रपेताम्‌ त्रपन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष त्रपस्व त्रपेथाम त्रपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष त्रपै त्रपावहे त्रपामहै 
विध्यादौ लिडः ([20(९॥70 97) 
एकवचनमू ह्विलचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रपेत त्रपेयाताम्‌ त्रपेरन्‌ 


मध्यम पुरुष त्रपेथा: त्रपेयाथाम्‌ त्रपेध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


त्रप्सीष्ठा: 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
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९१९९ 


त्रपेय त्रपेवहि त्रपेमहि 
अनद्यतने भूते लड् (795 ॥005९ प.राएशर्च॑०्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्रपत अत्रपेताम्‌ अतन्नपन्त 
अत्रपथा: अत्रपेथाम्‌ अन्रपध्वम्‌ 
अत्रपे अत्रपावहि अन्नपामहि 
आशिषि लि (छशा०्मंटांर८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्रपिषीष्ट त्रपिषीयास्ताम्‌ त्रपिषीरन्‌ 
त्रप्सीष्ट त्रप्सीयास्तामू तप्सीरन्‌ 
त्रपिषीष्ठा: त्रपिषीयास्थाम्‌ त्रपिषीध्वम्‌ 
त्रप्सीयास्थाम्‌ त्रप्सीध्वम्‌ 
त्रपिषीय त्रपिषीवहि त्रपिषीमहि 
त्रप्सीय त्रप्सीवहि त्रप्सीमहि 
भूते लुझ (0295६ पशा5९ 50०75) 
एकबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अन्रपिष्ट अत्रपिषातामू अत्रपिषत 
अन्नप्त अन्रप्सातामु अत्रप्सत 
अत्रपिष्ठा: अत्रपिषाथामू अत्रपिद्वम्‌ 
अत्रपष्था: अत्रप्साथामू  अत्रब्ध्वम्‌ 
अन्रपिषि: अन्रपिष्वहि अन्नपिष्महि 
अन्रप्सि अन्रप्स्वहि अन्नप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((:०णतांतंगात्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम्‌ अत्रपिष्यन्त 
अन्रप्स्यत अत्नप्स्येताम. अन्नप्स्यन्त 
अन्रपिष्यथा: अत्रपिष्येथाम्‌ू अत्रपिष्यध्वम्‌ 
अतन्रप्स्यथा: अत्रप्स्येथामू अत्रप्स्यध्वम्‌ 
अत्रपिष्ये अत्रपिष्यावहि अत्रपिष्यामहि 
अत्रप्स्ये अन्रप्स्यावहि अत्रप्स्थामहि 
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(५६) घुट-परिवर्तने (घुट) । सेट्‌ । सकर्मक | शब्विकरण: 
(अआ) । आत्मनेपदी । (0 ए€।एाए ) घांटना । 


वर्तमाने लटू (7८5९॥6) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ हैः हल 
प्रथम पुरुष घोटते घोटत॑ लक 
मध्यम पुरुष घोटसे घोटथ_ को 
उत्तम पुरुष घोटे घोटावह घाटामह 

परोक्षे लिटू (2856 ९॥5९ ?€6€८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुघुटे जुघुटाते जुघुटिरे 
मध्यम पुरुष जुघुटिषे जुघुटाथ॑ जुघुटिध्वे 
उत्तम पुरुष जुघुटे जुघुटिवह जुघुटिमहै 

अनद्यतने लुद्‌ (56 #ए|एा८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोटिता घोटितारीों घोटितार: 
मध्यम पुरुष घोटितासे घोटितासाथे.. घोटिताध्वे 
उत्तम पुरुष घोटिताहे घोटितास्वहे. घोटितास्महे 

भविष्यति लदू (5९८०॥० #ए|णा ८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोटिष्यते घोटिष्येते घोटिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष घोटिष्यसे घोटिष्येथे घोटिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष घोटिष्ये घोटिष्यावहे.. घोटिष्यामहे 

विध्यादो लोट ([7।9.79/५०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोटताम्‌ घोटेताम्‌ घोटन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष घोटस्व घोटेथाम्‌ घोटध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष घोटे घोटावहै घोटामहै 

विध्यादौ लिड्‌ (20(श७7097) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोटेत घोटेयातामू. घोटेरन्‌ 
मध्यम पुरुष घोटेथा: घोटेयाथामू घोटेध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष घोटेय घोटेवहि घोटेमहि 
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अनद्यतने भूते लडः (7295 ९॥5८ ॥79श८८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघोटत अघोटेताम्‌ अघोटन्त 
मध्यम पुरुष अघोट था: अघोटेथामू अघोटध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अघोटे अघोटावहि अघोटामहि 

आशिषि लिड (8९7८०7ं८४ २९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष घोटिषीष्ट घोटिषीयास्ताम्‌ घोटिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष घोटिषीष्ठा: घोटिषीयास्थाम्‌ घोटिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष घोटिषीय घोटिषीवहि.. घोटिषीमहि 

भूते लुद (295६ "९॥5९ 40750 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघुटत्‌ अघुटताम्‌ अघुटन्‌ 
मध्यम पुरुष अघुट: अघुटतम्‌ अघुटत 
उत्तम पुरुष अघुटम्‌ अघुटाव अघुटाम 

विकल्पपक्षे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघोरटिष्ट अघोटिषाताम्‌ू अघोटिषत 
मध्यम पुरुष अधघोटिष्ठा: अधघोटिषाथाम्‌ अघोटिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधघोटिषि अघोटिष्वहि. अघोटिष्महि 

क्रियातिपत्तो लड ((०॥तंधंणाओं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अघोटिष्यत अघोटिष्येताम्‌ू अघोटिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अघोटिष्यथा: अघोटिष्येथाम्‌ अघोटिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अघोटिष्ये अधघोटिष्यावहि अघोटिष्यामहि 


(५७) कमु- कानन्‍्तौ (कम्‌) । सेट्‌ । सकर्मक । शब्विकरण: (आ) । 
आत्मनेपदी । (.0,0४८०) चाहना । 
वर्तमाने लदू (ए-"९४शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कामयते कामयेते कामयन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरूष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्र॒4 पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातृरूपकोम॒दी 





परोक्ष लिट (2४५६ ॥ल्‍ा5५९ ाा€८!) 


एकवचनम्‌ 


कह ७-++ कक 
रू 
गा आा 40 0 आया जत्मा 
हो नी लत # 
8.8 (| £” ६ हा ४६, ञ्‌ 


4 
#७#ंल्‍ऑ जिओ आओ 9-2 अं आ%अंजामा+ आको 
€" तय #ैनन्‍नीं. € चला ल्‍्श्क 
है हें | | | 2 | 


<््युका 


कान य॥ [जा ७. बन 
प्जः | #+ #..३ * 


कताआआतला सत्य खऋत्त् खा जा ऋ# हक सन # अं 
क* ३ ला श ॥* 
“ कत्ल ब्ब्््ी | | 7 


द्विवचनम 


5कक-_+ रुक ० 


कान क््क्क्ड ३ क्ुण्क आर अं 
क्रामयाशक्रा< 


चकमाथ 





व्भांमर ग्प् 


कामयाद्चक॒वह 


चकम चकमिवह 
अनद्यतने लुटू ([775 #प।प्ा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयिता कामयितारों 
कमिता कमितारोँ 
कामयितासे कामयितासाथे 
कमितासे कमितासाथे 
कामयिताहे कामयितास्वहे 
कमिताहे कमितास्वहे 
भविष्यति लूट (७९€९०77० ४#एपएाप्ा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयिष्यते कामयिपष्येते 
कमिष्यते कमिष्येते 
कामयिष्यसे कामयिपष्ये थे 
कमिष्यसे कमिष्ये थे 
कामयिष्ये कामयिष्यावहे 
कमभिष्ये कमिष्यावहे 
विध्यादोौ लोट्‌ (॥7927980५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कामयताम्‌ कामयेताम्‌ 
कामयस्व कामये थाम्‌ 
कामयै कामयानहै 


बु०१ु- रुप पुछ (छः या» 
₹+5 | *+२ “4 *+ 


* 9 ७ िक् ॥ हा सा ७8 ७" 
नो है“ 
| * ५ 


प्य ४। **4 


बहुवचनम्‌ 
कामया शञझक्रिरे 
चकपमिरे 
कामयाञ्रकृढवे 
चकमिध्वे 
कामयाझ्जकृमहे 
च्रकमिमहे 


बहुवचनम्‌ 
कामयितार: 
कमितार: 
कामयिताध्वे 
कमिताध्वे 
कामयितास्महे 
कमितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कामयिष्यन्ते 
कमिष्यन्ते 
कामयिष्यध्वे 
कमिष्यध्वे 
काम्रयिष्यामहे 
कमिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
कामयन्ताम्‌ 
कामयध्वम्‌ 
कामयामहे 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कामयेत कामयेयाताम्‌._ कामयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कामये था: कामयेयाथाम्‌ कामयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कामयेय कामयेवहि कामयेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ा (2950 "'शा5९ प्रशाएशर्प०्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकामयत अकामयेताम्‌ू्‌. अकामयन्त 
मध्यम पुरुष अकामयथा: अकामयेथाम्‌ अकामयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकामये अकामयावहि. अकामयामहि 
आशिषि लिड्‌ (छशा८्तंट४ २९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कामयिषीष्ट कामयिषीयास्ताम्‌ कामयिषीरन्‌ 
कमिषीष्ट कमिषीयास्ताम्‌ कमिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कामयिषीष्ठा: कामयिषीयास्ताम्‌ कामयिषीढ्वम्‌ 
कमिषीष्ठा: कमिषीयास्थाम्‌ कमिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कामयिषीय कामयिषीवहि. कामयिषीमहि 
कमिषीय कमिषीवहि कमिषीमहि 
भूते लुद्ध (एश्चडं पशाइ€ 3075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनप्र्‌ 
प्रथम पुरुष अचीकमत अचीकमेताम्‌ अचीकमन्त 
अचकमत अचकमेताम्‌ अचकमन्त 
मध्यम छुरुष अचीकमथा: अचीकमेथाम्‌ अचीकमध्वम्‌ 
अचकमथा: अचकमेथाम्‌ू अचकमध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचीकमे अचीकमावहि. अचीकमामहि 
अचकमे अचकमावहि. अचकमामहि 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((१०राग्ंधंगाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकामयिष्यत अकामयिष्येताम्‌ अकामयिष्यन्त 


अकमिष्यत अकमिष्येतामू अकमिष्यन्त 





९२४ड 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


अकामयिष्यथा: 
अकमिष्यथा: 
अकामयिपष्य 


अकमिपष्ये 
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श 
७ या... 9-७ न्ष्क 
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अकमिशष्यध्वम्‌ 
अकामयिष्यामहि 
अकमिष्यामह्ि 


(५८) गम्लूृ' -गतौ (गरम) । अनिट्‌ | सकर्मक | शब्विकरण: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


१. इषुगमियमामितिच्छ: ।७।३।७७ 


(अ) । परस्मैपदी । (॥0 ४०) जाना । 


वर्तमाने लटू (7?/९५९॥॥() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गच्छति गच्छत: 
गच्छसि गच्छथ: 
गच्छामि गच्छाव: 
परोक्षे लिट्‌ (7285 ॥ ९75५९ ?€/९८() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जगाम जग्मत्‌: 
जगमिथ, जगन्थ जम्मथु: 
जगाम, जगम जग्मिव 
अनद्यतने लुदू (७5 शत्ााप्रा।€) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ 
गन्ता गन्तारों 
गन्तासि गन्तास्थ: 
गन्तास्मि गन्तास्व: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०0 गापा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गमिष्यति गमिष्यत: 
गमिष्यसि गमिष्यथ: 
गमिष्याम्रि गमिष्याव: 
विध्यादी लोद्‌ (॥79९४78/# 9०९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गच्छतु, गच्छतातू. गच्छताम्‌ 
गच्छ, गच्छतात्‌ गच्छतम्‌ 
गच्छानि गच्छाव 


बहुघचनम्‌ 
गच्छ्न्ति 
गच्छत 
गच्छाम: 


जम्म्‌ ; 
जग्म 
जग्मिम 


बहुवचनम्‌ 
गन्तार: 
गन्तास्थ 
गन्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
गभिष्यन्ति 
गमिष्यथ 

गमिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छाम 


पध्वम 


धातुरूपकोमुदी १२५ 





विध्यादी लिडू्‌ (72०६८॥४७)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयु: 
मध्यम पुरुष गच्छे: गच्छेतम्‌ गच्छेत 
उत्तम पुरुष गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम 
अनद्यतने भूते लड (९985 7शा5९ ए्राफुश्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगच्छत्‌ अगच्छतामू अगच्छन्‌ 
मध्यम पुरुष अगच्छ: अगच्छतम्‌ अगच्छत 
उत्तम पुरुष अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 
आशिषि लिड्‌ (8०0९४/८४२०) 
एकवचनम्‌ टद्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्यासु: 
मध्यम पुरुष गम्या: गम्यास्तम्‌ गम्यास्त 
उत्तम पुरुष गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म 
भूते लुड (ए४ वर शा$९ 50775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ 
मध्यम पुरुष अगम: अगमतम्‌ अगमत 
उत्तम पुरुष अगमम्‌ अगमाव अगमाम 
फ्रियातिपत्ती लझछू ((!०ं7्रधधणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ *हुबेचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ू_ अगमिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगमिष्य: अमगमिष्यतम्‌ अगमिप्यत 
उत्तम पुरुष अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव. अगमिष्याम 


(५९) ग्लै-हर्षक्षये (ग्ला) । अनिट्‌ । अकर्मक ) शब्विकरण: (अआ) । 
परस्मैपदी । हर्षक्षयो धातुक्षयः । (१० ',० /४४४००१) रोग आदि से 
कान्तिहीन होना । 


वर्तमाने लटद्‌ (07"25९॥४) 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ 


ग्लायति 


द्विवचनम्‌ 


ग्लायत: 


बहुदचनम्‌ 
ग्लायन्ति 


श्स्छ् 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


कर... उत्तम पुरुष 


है 


“ पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


जककन-++--ननपूलनन कक ...९--+ 
*९€०| «| *-+ 


#- 
ग्लायामि 


परोक्षे लिट्‌ (2४५ [९५९ ??€€९८() 
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थयहरूण--युएपुरुणणगयाएमपपुएुमपु_. हुए हब 
४८० “4|९+: 


बहुवचनम्‌ 
ग्लातार: 
ग्लातास्थ: 


ग्लातास्म: 


बहुवचनम्‌ 

ग्लास्यन्ति 
ग्लास्यथ 

ग्लास्याम: 


बहुवचनम्‌ 
ग्लायन्तु 
ग्लायत 
ग्लायाम 


बहुवचनम्‌ 
ग्लायेयु हे 
ग्लायेत 
ग्लायेम 


बहुवचनम्‌ 
अग्लायन्‌ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जग्ला जग्लतु: 
जग्लिथ, जग्लाथ जग्लथु: 
जग्लो जग्लिव 
अनद्यतने लुट्‌ (६5 पाए ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्लाता ग्लातारौं 
ग्लातासि ग्लातास्थ: 
ग्लातास्मि ग्लातास्व: 
भविष्यति लूट (8९€९070 एएॉप-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्लास्यति ग्लास्यत: 
ग्लास्यसि ग्लास्यथ: 
ग्लास्यामि ग्लास्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ ([79९869४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्लायतु ग्लायताम्‌ 
ग्लाय ग्लायतम्‌ 
ग्लायानि ग्लायाव 
विध्यादौ लिड (0॥९0॥89॥ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्लायेत्‌ ग्लायेताम्‌ 
ग्लाये: ग्लायेतम्‌ 
ग्लायेयम्‌ ग्लायेव 
अनद्यतने भूते लडः ([28५६ ''९ा5५८ ॥रएशा€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अग्लायत्‌ अग्लायताम्‌ 
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मध्यम पुरुष अग्लाय: अग्लायतम्‌ू अग्लायत 
उत्तम पुरुष अग्लायम्‌ अग्लायाव अग्लायाम 
आशिषि लिडः (8&7९०स्‍८(४९९८) 
क्‍ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ग्लेयात्‌ ग्लेयास्तामू ग्लेयासु: 
ग्लायात्‌ ग्लायास्तामू ग्लायासु: 
मध्यम पुरुष ग्लेया: ग्लेयास्तम्‌ ग्लेयास्त 
ग्लाया: ग्लायास्तमू. _ ग्लायास्त 
उत्तम पुरुष ग्लेयासम्‌ ग्लेयास्व ग्लेयास्म 
ग्लायासम्‌ ग्लायास्व ग्लायास्म 
भूते लुडढः (?856 #'९75९ 0 07750) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अग्लासीत्‌ अग्लासिष्टाभमू अग्लासिषु: 
मध्यम पुरुष अग्लासी: अग्लासिष्टमू. अग्लसिष्ट 
उत्तम पुरुष अग्लासिषम्‌ अग्लासिष्व अग्लासिष्म 
क्रियातिपत्तो लछ (१०0४0) 
एकव्चनम््‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम छुरुष अग्लास्यत्‌ अग्लास्यताम्‌ू अग्लास्यन्‌ 
मध्यम पुरूष अग्लास्य: अग्लास्यतमू. अग्लास्यत 
उत्तम णुरुष अग्लास्यम्‌ अग्लासय्याव. अग्लास्याम 


(६ ०) स्कुदि- आप्लवने (स्कुन्द) । सेट । सकर्मक । शब्बिकरणः (अआ) | 
आत्मनेपदी ॥ (70 गएराफ़, (0 एथ५९, (0 प्॥) कूदना । 


वर्तमाने लदू (7 ६६९॥४॥) 
एकवचनम्‌ द्विवलनम्‌ बहुवचनप्त्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुन्दते स्कुन्देते स्कुन्दन्ते 
मध्यम पुरूष स्कुन्दसे स्कुन्देथे स्कुन्दध्वे 
उत्तम घुरुष स्कुन्दे स्कुन्दावहे स्कुन्दामहे 
परोक्षे लिट (९5८ प'शा5९ ९72९६) 
एकवचनमप््‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष चुस्कुन्दे चुस्कुन्दीता चुस्कुन्दिरे 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


224 (000. 
॥/ 220. 
“.. ७. उत्तम पुरुष 
कु (98 
) 2, ; ४ रे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


चुस्कुन्दिष चुस्कुन्दाथ चुस्कुन्दिध्व 
चुस्कुन्द चुस्कुन्दिहे. चुस्कुन्दिमहे 
अनद्यतने लुदट (॥775( #०॥ए7-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुन्दिता स्कुन्दितारों स्कु दतार: 
स्कुन्दितासे स्कुन्दितासाथें.. स्कुन्दिताध्वे 
स्कुन्दिताहे स्कुन्दितास्वह स्कुन्दितास्महे 
भविध्यति लद्‌ (822८070 #४ए(छ7०८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुन्दिष्यते स्कुन्दिष्येते स्कुन्दिष्यन्ते 
स्कुन्दिष्यसे स्कुन्दिष्येथे. स्कुन्दिष्यध्वे 
स्कुन्दिष्ये स्कुन्दिष्यावहे. स्कुन्दिष्यामहे 
विध्यादो लोट ([79८79(5८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुन्दताम्‌ स्कुन्देताम्‌ स्कुन्दन्ताम्‌ 
स्कुन्दस्व स्कुन्देयामू स्कुन्दध्वम्‌ 
स्कुन्दै स्कुन्दावहै स्कुन्दामहै 
विध्यादों लिझ्‌ (7०६९००६५०॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुन्देत स्कुन्देयातामू स्कुन्देरन्‌ 
स्कुन्देथा: स्कुन्देयाथाम्‌ू. स्कुन्देध्वम्‌ 
स्कुन्देय स्कुन्देवहि स्कुन्देमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (295 परशा5९ प्राएश-ा९८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कुन्दत अस्कुन्देतामू अस्कुन्दन्त 
अस्कुन्दथा: अस्कुन्देयामू अस्कुन्दध्वम्‌ 
अस्वुन्दे अस्कुन्दावहहि. अस्कुन्दामहि 
आशिषि लिड (5ठशा८णटार८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुन्दिषीष्ट स्कुन्दिषीयास्ताम्‌ स्कुन्दिषीरन्‌ 


धातुरूपकौमुदी १२९ 


मध्यम पुरुष स्कुन्दिषीष्ठा: स्कुन्दिषीयास्थाम्‌ स्कुन्दिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्कुन्दिषीय स्कुन्दिषीवयहि. स्कुन्दिषीमहि 
भूते लुडढ (2850 ॥शा5९ 80०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुन्दिष्ट अस्कुन्दिषाताम्‌ अस्कुन्दिषत 
मध्यम पुरुष अस्कुन्दिष्ठा: अस्कुन्दिषाथाम्‌ अस्कुन्दिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्दिषि अस्कुन्दिष्वहि अस्कुन्दिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((/०ारगंपधंगात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्कुन्दिष्यत अस्कुन्दिष्येताम्‌ अस्कुन्दिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्कुन्दिष्यथा: अस्कुन्दिष्येथाम्‌ अस्कुन्दिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्दिष्ये अस्कुन्दिष्यावहि अस्कुन्दिष्यामहि 
(६९) हसे-हसने (हस्‌) । सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: (अ) । 
परस्मैपदी । (0० 98एशा) हेँंसना । 


वर्तमाने लट्‌ (07-९5९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हसति हसत: हसन्ति 
मध्यम पुरुष हससि हसथ: हसथ 
उत्तम पुरुष हसामि हसाव: हसाम: 

परोक्षे लिटू (29५६ पशा5८ एट्ास्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहास जहसतु: जहसु: 
मध्यम पुरुष जहसिथ जहसथु: जहस 
उत्तम पुरुष जहास, जहस जहसिव जहसिम 

अनद्यतने लुद्‌ (प७5६ 7पए०९) 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हसिता हसितारौ हसितार: 
मध्यम पुरुष हसितासि हसितास्थ: हसितास्थ 


उत्तम पुरुष हसितास्मि हसितास्व: हसितास्म: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लटू (७९९०० *+ पापछाल। 


घातृरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हमसिधष्यति हेसिघ्यन: टिसिध्यस्लि 
हसिष्यपि हमिप्य: ३ 
हसिष्यामि हैसिष्याल तसिष्याम 
विध्यादौ लोट्‌ ([#[0078[5 ७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हसतु,हसतात्‌ हसताम ह्सन्तु 
हस ,हसतात्‌ हसतम्‌ हसत 
हसानि हसाव हंसाम 
विध्यादौ लिडः (720(९7[9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हसेत्‌ हसेताम हसेयु: 
हसे: हसेतम हसेत 
हसेयम्‌ हसेव हमेस 
अनद्यतने भूते लड़ (2४५६ प्‌ शा5८ ॥#ए79श€९८९() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ 
अहस: अहसतम्‌ अहसत 
अहसम्‌ अहसाबव अहसाम 
आशिषि लिड (छल्ारत८४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हस्यात्‌ हस्यास्ताम्‌ हस्यासु: 
हस्या: हस्यास्तम्‌ हस्यास्त 
हस्यासम्‌ हस्यास्व हस्यास्म 
भूते लुड (९45 पशा५८ 4 075/0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिषु: 
अहसी: अहसिष्ट म्‌ अहसिष्ट 
अहसिषम्‌ अहसिष्व अहसिष्म 


घातुरूपकौमुदी १३१९ 
क्रियातिपत्तो लड ((!०त079) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ू अहसिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अहसिष्य; अहसिष्यतम्‌ अहसिष्यत 
उत्तम पुरुष अहसिष्यम्‌ अहसिष्याव अहसिष्याम 


(६२) ष्ठा-गतिनिवृत्तौ (स्था) । अकर्मक । अनिट्‌ । शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (0 ४५99) ठहरना । 





वर्तमाने लटू (7९5९॥0 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठति तिष्ठत: तिष्ठन्ति 
मध्यम पुरुष तिष्ठसि तिष्ठथ: तिष्ठथ 
उत्तम पुरुष तिष्ठामि तिष्ठाव: तिष्ठाम: 

परोक्षे लिद्‌ (?5५६ हशा5€ एदा+८्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्थोौ तस्थतु: तस्थु: 
मध्यम पुरुष तस्थिथ, तस्थाथ. तस्थथु: तस्थ 
उत्तम पुरुष तस्थौ तस्थिव तस्थिम 

अनद्यतने लुद (पए्राषश एएण'&) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थाता स्थातारो स्थातार: 
मध्यम पुरुष स्थातासि स्थातास्थ: स्थातास्थ 
उत्तम पुरुष स्थातास्मि स्थातास्व: स्थातास्म: 

भविष्यति लटू (६९८०० ए'एए-९) 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थास्यति स्थास्यत: स्थास्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्थास्यसि स्थास्यथ: स्थास्यथ 
उत्तम पुरुष स्थास्यामि स्थास्याव: स्थास्याम: 

विध्यादोी लोट (्राएश-३४४७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठतु,तिष्ठात्‌ू. तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
सध्यम पुरुष तिष्ठ,तिष्ठतात्‌ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत. 


१९ धातु. 





१३२ घातृरूपकोौमुदी 


उत्तम पुरुष तिष्ठानि निष्ठाय नष्ठाम 
विध्यादी लिडः ([20॥९०(४४।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठेत्‌ तिप्ठेताम निष्ठयु: 
मध्यम पुरुष तिष्ठे: तिष्ठतम्‌ नष्ठत 
उत्तम पुरुष तिप्ठयम्‌ तिप्ठेव निष्ठेम 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (९३5५६ पलसाइ€ गा ला९९() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिषठन्‌ 
मध्यम पुरुष अतिष्ठ: अतिष्ठतम अतछ्छित 
उत्तम पुरुष अतिष्ठम्‌ अनिष्ठाब अतिष्ठाम्‌ 
आशिषि लिड्‌ (छलाल्तांला+८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थ॑यात्‌ स्थेयास्ताम स्थेयासु: 
मध्यम पुरुष स्थया: स्थेयास्तम स्थेयाग्त 
उत्तम पुरुष स्थेयासम्‌ स्थेयास्व स्थैयास्म 
भूते लुड्‌ (0९85५ पशा5९ ७ ०755) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशथम पुरुष अस्थात्‌ अस्थाताम अस्थु: 
मध्यम पुरुष अस्था: अस्थातम्‌ अस्थात 
उत्तम पुरुष अस्थाम्‌ अस्थाव - अस्थाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०मता60०79।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्थास्यत्‌ अस्तास्यताम अस्थास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्थास्य: अस्थास्यतम्‌ अस्थास्यत 
उत्तम पुरुष अस्थास्यम्‌ अस्थास्याव अस्थास्याम 


(६३) दाण-दाने (दा) । अनिट्‌ । सकर्मक | शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (॥0 शरांश९) देना । 
वर्तमाने लटू (7८४९7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यच्छति यच्छत: यच्छन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 
यच्छ्सि यच्छथ: यच्छथ 
यच्छामि यच्छाव: यच्छाम: 
परोक्षे लिट (795 ॥'€75९ ?€#/€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ददो ददतु: ददुः 
ददिथ, ददाथ ददथु: द्थ 
ददौ ददिव ददिम 
अनद्यतने लुट्‌ (१7०5६ #एण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दाता दातारौ दातार: 
दातासि दातास्थ: दातास्थ 
दातास्मि दातास्व: दातास्म: 
भविष्यति लट (5९६८०॥०९ एचाए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
दास्यति दास्यत: दास्यन्ति 
दास्यसि दास्यथ: दास्यथ 
दास्यामि दास्याव: दास्याम: 
विध्यादो लोट्‌ (प्रए॒श-4४४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छतु, यच्छतातू. यच्छताम्‌ यच्छन्तु 
यच्छ, यच्छतातू यच्छतम्‌ यच्छत 
यच्छानि यच्छाव यच्छाम 
विध्यादी लिड्‌ (९०६७४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यच्छेत्‌ यच्छेताम्‌ यच्छेयु: 
यच्छे: यच्छेतम्‌ यच्छेत 
यच्छेयम्‌ यच्छेव यच्छेम 
अनद्यतने भूते लड़ (785५६ पशा5९ ]रए॒श-+९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अयच्छत्‌ अयच्छताम्‌ अयच्छन्‌ 
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मध्यम पुरुष अयच्छ: अयच्छतम्‌ अयच्छत 
उत्तम पुरुष अयच्छम्‌ अयच्छाव अयच्छाम 
आशिषधि लिड्‌ (छलाल्तांट४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देयात देयास्ताम देयासु: 
मध्यम पुरुष दया: दयास्तम्‌ दयास्त 
उत्तम पुरुष दयासम्‌ देयास्व देयास्म 
भूते लुडः (785६ ॥धशा5५८९ #& 075[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदात्‌ अदाताम अदु: 
मध्यम पुरुष अदा: अदातम अदात 
उत्तम पुरुष अदाम्‌ अदाब अदाम 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((१०॥त00679]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अदास्य: अदास्यतम अदास्यत 
उत्तम पुरुष अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 


(६४) गै-शब्दे (गाय) । अनिट्‌ | अकर्मक । शब्बविकरण: (आ) | 
परस्मैपदी । (७० 5772, ॥/0 5०७70) गाना । 





वर्तमाने लद ([77९5९॥॥) 

एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गायत्ति गायत: गायन्ति 
मध्यम पुरुष गायस्ि गायथ: गायथ 
उत्तम पुरुष गायामि गायाब: गायाम: 

परोक्षे लिट्‌ (7285६ ॥९05५5९ श्ष्रा।€८ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगोौ जगतु: जगु: 
मध्यम पुरुष जगाथ, जगिथ जगथु: जगथ 


उत्तम पुरुष जगौ जगिव जगिम 


कक... 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सेध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भ्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भ्थम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकोमुदी 
अनय्यतने लुद (750 एएएए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
गाता गातारो गातार: 
गातासि गातास्थ: गातास्थ 
गातास्मि गातास्व: गातास्म: 
भविष्यति लट्‌ (52८८००० एण॑णा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गास्यति गास्यत: गास्यन्ति 
गास्यसि गास्यथ: गास्यथ 
गास्यामि गास्याव: गास्याम: 
विध्यादी लोदू (रफ॒ुश-४(४ ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गायतु, गायतातू. गायताम्‌ गायन्तु 
गाय, गायतात्‌ गायतम्‌ गायत 
गायानि गायाव गायाम 
विध्यादी लिडः (?०(९०४9)) 
एकवचनम्‌ हिवचनमू बहुबचनम्‌ 
गायेत्‌ गायेताम्‌ गायेयु: 
गेया: गायेतम्‌ गायेत 
गेयासम्‌ गायेव गायेम 
अनद्यतने भूते लड़ एबडा प.रशाइ€ ॥छशा९९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
अगायत्‌ अगायतामू अगायन्‌ 
अगाय: अगायतम्‌ अगायत 
अगायम्‌ अगायाव अगायाम 
आशिषि लिडः (छश्ा८तां८ध9७) 
एकवचनम्‌ हिवचनमू बहुबचनभ 
गेयात्‌ गेयास्ताम्‌ गेयासु: 
गेया: गेयास्तम्‌ गेयास्त 
गेयासम्‌ गेयास्व गेयास्म 
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भूते लुड (?856 ॥€75€ ४ 075 ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगासीत अगासिष्टाम्‌ अगासिषु: 
मध्यम पुरुष अगासी: अगासिष्टम्‌ अगासिष्ट 
उत्तम पुरुष अगामिषम्‌ अगासिष्व अगासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०70॥60079 ) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगास्यत अगास्यताम अगास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगास्य: अगास्यतम अगास्यत 
उत्तम पुरुष अगास्यम्‌ अगास्याव अगास्यथाम 


(६५) दह- भस्मीकरणे (दह) । अनिट्‌ | सकर्मक | शब्विकरण 
(अ) | परस्मैपदी । (]0 #एना) जलना 
वर्तमाने लटू (?77८5९८॥॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दहति दहत: दहन्ति 
मध्यम पुरुष द्हसि दहथ: दहथ 
उत्तम पुरुष दहामि दहाव: दहाम: 
परोक्षे लिट्‌ (72३४५ ॥'शा5€ श्शारा€ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददाह देहतु: देहु: 
मध्यम पुरुष देहिथ, ददग्ध देहथु: देह 
उत्तम पुरुष ददाह, दद॒ह देहिव देहिम 
अनदयतने लुटू (फएडा फशाप्र-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्ग्धा दग्धारौ दग्धार: 
मध्यम पुरुष दग्धासि दग्धास्थ: दग्धास्थ 
उत्तम पुरुष दग्धास्मि दग्धास्व: दग्धास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०॥व 77ए॥ए7७) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवच्नम्‌ 


प्रथम पुरुष धक्ष्यति धक्ष्यत: धक्ष्यन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम .पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


१३७ 


घातुरूपकौमुदी 
धक्ष्यसि धक्ष्यथ: घष्यथ 
धक्ष्यामि धक्ष्याव: धक्ष्याम: 
विध्यादो लोट (]राएश-था२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दहतु, दहतात्‌ दहताम्‌ द्हन्तु 
दह, दहतात्‌ दहतम्‌ दहत 
दहानि दहाव दहाम 
विध्यादो लिए (20श0॥09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दहेत्‌ दहेताम्‌ दहेयु: 
दहे: दहेतम्‌ दहेत 
दहेयम्‌ दहेव दहेम 
अनद्यतने भूते लडः (25६ ''शा5९ एफ शर्ष०८0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अदहत्‌ अदहताम्‌ अदहन्‌ 
अदह: अदहतम्‌ अदहत 
अदहम्‌ अदहाव अदहाम 
आशिषि लि (छ8दा८्गंट९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दह्यात्‌ दह्मास्ताम्‌ दह्यासुः 
द्ह्माः दह्यास्तम्‌ द्ह्मास्त 
दह्मयासम्‌ दह्मयास्व दह्यास्म 
भूते लुड (745 परशा5€ 80750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधाक्षीत्‌ अदाग्धाम्‌ अधाक्षु: 
अधाक्षी: अदाग्धाम्‌ अदाग्ध 
अधाक्षम्‌ अधाशक्ष्व अधाक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((!०४्रतांप्णपरथव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधक्ष्यत्‌ अधक्ष्यामू. अधक्ष्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


“>>. ए-छ- छः मम 
अधधल्य: 


अधवध्ष्यम 


धातुसूपकौमुदी 


अधक्ष्यतम 


_-5 | # छू जल 2286 ब्फुण्ण्ग्््फ 
अध्यद्यात 


>> लए रु ५ २ रुक 
34६४२-<4 


“३०२६४ ३७” "ण २७ कण्पनय 
> २-4 | *+ 


(६६) यति- प्रयत्ने (यत्‌) । सेट । अकर्मक । शब्विकरण: (आ) । 
आत्मनेपदी | ([0 579४९, [0 ॥00९939४00॥7) प्रयत्न करना 


वर्तमाने लटू ([१:7९5५९८॥॥) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ 
यतत॑ यतंत॑ 
यतसे यतेथ 
यते यतावहे 
परोक्षे लिट्‌ (2४५ [९5८९ [१९-७९ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यंते येताते 
येतिषे येताथे 
येते येतिवहे 
अनद्यतने लुदू (7756 [7पघ-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यतिता यतितारों 
यतितासे यतितासाथे 
यतिताहे यतितास्वहे 
भविष्यति लूट (8९९८0०70 फाञप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यत्तिष्यते यत्तिष्येन्ते 
यतिष्यसे यत्तिष्येथे 
यत्तिष्ये यत्तिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥7र7९77७ ४६) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ 
यतताम्‌ यतेताम्‌ 
यतस्व यतेथाम्‌ 
दा यतावहै 


बहुवचनम्‌ 
यतन्ते 
यत ध्वे 


५ 


बहुवचनम्‌ 
येतिरे 
येतिध्वे 
येतिमहे 


बहुवचनम्‌ 
यतितार: 
यतिताध्वे 
यतितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
यतिष्यन्ते 
यत्तिष्यध्वे 
यतिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
यतन्ताम्‌ 
यतध्वम्‌ 
यतामहै 


धातुरूपकौमुदी १३९ 





विध्यादो लिडः (?0६शाएंशर) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यतेत यतेयाताम्‌ यतेरन्‌ 
मध्यम पुरुष यतेथा: यतेयाथामू यतेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यतेय यतेवहि यतेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (285६ "'शा5९ प्राएश+०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयतत अयतेताम्‌ अयतन्‍्त 
मध्यम पुरुष अयतथा: अयतेथाम्‌ अयतध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयते अयतावहि अयतामहि 

आशिषि लिड (छशा८्तंट४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यतिषीष्ट यतिषीयास्तामू यतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष यतिषीष्ठा: यतिषीयास्थाम्‌ यतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष यतिषीय यतिषीवहि यतिषीमहि 

भूते लुडः (225 पशा5९ ७०0१५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयतिष्ट अयतिषातामू अयतिषत 
मध्यम पुरुष अयतिष्ठा: अयतिषाथामू अयतिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयतिषि अयतिष्वहि. अयतिष्महि 

फ्रियातिपत्तो लड ((०ातांप्रणानओ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयतिष्यत अयतिष्येतामू अयतिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अयतिष्यथा: अयतिष्येथामू अयतिष्थध्यम्‌ 
उत्तम पुरुष अयतिष्ये अयतिष्यावहि. अयतिष्यामहि 


(६७) शिक्ष-विद्योपादाने (शिक्ष) । सेट । सकनक । शब्विकरणः 
(अ) । आत्मनेपदी । (०[६श्लाता) पढ़ना । 
वर्तमाने लटू (ए-€5९४आा) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते 


२१४० घातुरूपकौ म॒दी 





मध्यम पुरुष शिक्षसे शिक्षथ शिक्षध्व 
उत्तम पुरुष शिक्ष शिक्षावह शिक्षामह 
परोक्षे लिट्‌ (285५६ [ला5५९ ??लाालल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशि क्षिरे 
मध्यम पुरुष शिशिक्षिषे शिशिक्षाथ शिशि क्षिध्वे 
उत्तम पुरुष शिशिक्षे शिशिक्षिवह शिशि क्षिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (75 एएपापछा€) 

._ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षिता शिक्षितारौं शिक्षितार: 
मध्यम पुरुष शिक्षितासे शिक्षितासाथ.. शिक्षिताध्वे 
उत्तम पुरुष शिक्षिताहे शिक्षितास्वह॑ शिक्षितास्महे 

भविष्यति लट्‌ (8९८णात कएए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष शिक्षिष्यसे शिक्षिष्येथे शिक्षिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष शिक्षिष्ये शिक्षिष्यावहे. शिक्षिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥70९798(9८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षताम्‌ शिक्षेताम्‌ शिक्षन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष शिक्षस्व शिक्षेथाम्‌ शिक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शिक्षै शिक्षावहे शिक्षामहे 
विध्यादौ लिड्‌ (00(९॥69]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षेत शिक्षेयातामू. शिक्षेरन्‌ 
मध्यम पुरुष शिक्षेथा: शिक्षेयाथाम्‌ू. शिक्षेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शिक्षेय शिक्षेवहि शिक्षेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2956 ९5८ [7स्‍79श९८) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिक्षत अशिक्षेतामू अशिक्षन्त 


मध्यम पुरुष अशिक्षथा: अशिक्षेथामु अशिक्षध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष अशिक्षे अशिक्षावहि. अशिक्षामहि 

आशिषि लिड (8छशा०मंट४ २०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिक्षिषीष्ट शिक्षिषीयास्ताम्‌ शिक्षिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष शिक्षिषीष्ठा: शिक्षिषीयास्थाम्‌ शिक्षिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शिक्षिषीय शिक्षिषीवहि.. शिक्षिषीमहि 

भूते लुड्‌ (285 ॥टा5€ 8०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश»ि्षिष्ट अशिक्षिषातामू अशिक्षिषत 
मध्यम पुरुष अशिक्षिष्ठा: अशिक्षिषाथाम्‌ अशिक्षिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशिक्षिषि अशिक्षिष्वहि. अशिक्षिष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((.०)्रमंपण्गथ) 

एकवचनग्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिक्षिष्यत अशिक्षिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशिक्षिष्यथा: अशिक्षिष्येथाम्‌ अशिक्षिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशिक्षिष्ये अशिक्षिष्यावहि अशिक्षिष्यामहि 


(६८) ईह- चेष्टायाम्‌ (ईह) । सेट्‌ ॥ अकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । आत्मनेपदी । (॥० शात्य्ररणणा) चाहना । 


वर्तमाने लटू (एश€5शा() 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहते ईहेते ईहन्ते 
मध्यम पुरुष ईहसे इहेथे ईहथध्वे 
उत्तम पुरुष ईहे ईहावहे ईहामहे 

परोक्षे लिद्‌ (एव्वडा परशा5इ€ ?एश-+ए) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहाअक्रे ईहाअक्राते ईहाझक्रिरे 
मध्यम पुरुष ईहाञ्कृषे ईहाअक्राथे..._. ईहाञ्कृद्वे 
उत्तम पुरुष ईहाअक्रे ईहाअ्कृवहे ईहाञकृमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (प्रा5 #एापा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहिता ईहितारौ ईहितार: 
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मध्यम पुरुष ईहितासे टह्ितासाथ टहिलाध्ल । 
उत्तम पुरुष ईहिताहे ईहितास्वह ईहितास्मह 
भविष्यति लूट (४९८०० #प।ए८) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहिष्यते ईहिष्यते ईहिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ईहिष्यसे ईहिष्यथ ईहिष्यध्ते 
उत्तम पुरुष ईहिष्ये ईहिष्यावह ईह्विष्यामहे 
विध्यादोौ लोट्‌ (॥770९८78[9४6 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहताम्‌ ईहेताम ईहन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईहस्व इंहथाम ईहध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईहै ईहावहे ईहामहै 
विध्यादौ लिडः (?०६९४(9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहेत ईहेयाताम ईहेरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईहि था: ईहेयाथाम ईहेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईहेय ईहेवहि ईहेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (९३५ परशा5€ ॥रऊशल्-ाट्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐहत ऐहेताम ऐहन्त 
मध्यम पुरुष ऐहथा: एहे थाम ऐहध्वम 
उत्तम पुरुष ऐहे ऐहावहि ऐहामहि 
आशिषि लिडः (छशार्तांला९८) 
एकव्चनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईहिषीष्ट ईहिषीयास्तामू. ईहिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईहिषीष्ठा: ईहिषीयास्थाम्‌ू ईहिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईहिषीय ईहिषीवहि ईहिषीमहि 
भूते लुडः (2856 [श॥5९ ॥०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐहिष्ट एहिषातामू_ एहिषत 
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मध्यम पुरुष एहिष्ठा: ऐहिषाथामू ऐहिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐहिषि ऐहिष्वहि ऐहिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((०रग्रंपंणा2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐहिष्यत ऐहिष्येतामू ऐहिष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐहिष्यथा: ऐहिष्येथयामू ऐेहिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐहिष्ये ऐहिष्यावहि. ऐहिष्यामहि 
(६९) भाष-व्यक्तायां वाचि (भाषु) । सेट्‌ । सकर्मक । शब्विकरणः (अ) । 
आत्मनेपदी । (70 5७<थ»८) बोलना, कहना । 
वर्तमाने लट्‌ (?-९5शा0) 
एकवचनम्‌ द्विचननम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाषते भाषेते भाषन्ते 
मध्यम पुरुष भाषसे भाषेथे भाषध्वे 
उत्तम पुरुष भाषे भाषावहे भाषामहे 
परोक्षे लिद्‌ (एव४ा परशाइ€ एशटाा०्टॉ) द 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभाषे बभाषाते बभाषिरे 
मध्यम पुरुष बभाषिषे बभाषाथे बभाषिध्वे 
उत्तम पुरुष बभाषे बभाषिवहे बभाषिमहे 
अनद्यतने लुटू (५75 एएधगा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाषिता भाषितारो भाषितार: 
मध्यम पुरुष भाषितासे भाषितासाथे.. भाषिताध्वे 
उत्तम पुरुष भाषिताहे भाषितास्वहे भाषितास्महे 
भविष्यति लट (5९८०४० एप्रा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष भाषिष्ये भाषिष्यावहे. भाषिष्यामहे 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([770079[56) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषताम भाषताम्‌ भाषन्ताम्‌ 
भाषस्व माख॑थाम भाषध्वम्‌ 
भाषे भाषावहे घामहे 
विध्यादौ लिड (2०(९॥॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषेत भाषेयाताम्‌ भाषरन 
भाषे था: भाषेयाथाम्‌ भाषध्यम्‌ 
भाषेय भाष॑वहि भाषेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7856 ॥शा५९ [779९0९८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाषत अभाषेताम्‌ अभाषन्त 
अभाषथा: अभाष॑ थाम अभाषध्वम्‌ 
अभाषे अभाषावहि अभाषामहि 
आशिषि लिडः (8९7९0८0४८) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भाषिषीष्ट भाषिषीयास्ताम्‌ भाषिषीरन्‌ 
भाषिषीष्ठा: भाषिषीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ 
भाषिषीय भाषिषीवहि भाषिषीमहि 
भूते लुझ्‌ (0९७56 ॥६€75९ 8०775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाषिष्ट अभाषिषाताम्‌ अभाषिषत 
अभाषिष्ठा: अभाषिषाथाम्‌ अभाषिध्वम्‌ 
अभाषिषि अभाषिष्वहि. अभाषिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०70/0 079) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभाषिष्यत अभाषिष्येतामू अभाषिष्यन्त 
अभाषिष्यथा: अभाषिष्येथाम्‌ू अभाषिष्यध्वम्‌ 
अभाषिष्ये अभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि 
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(७०) शभश्रमु-चलने (भ्रम) | सेट । सकर्मक । शब्विकरण: (अ)। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


परस्मैपदी | (प० 7०थ॥ ४४०७) घूमना । 


वर्तमाने लटू (९४९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमति अ्रमत: 
भ्रमसि अ्रमथ: 
भ्रमामि भ्रमाव: 
परोक्षे लिटू (285 "'शा5९ ९९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बश्राम भ्रेमतु: 
भ्रेमिथ भ्रेमथु: 
बश्माम, बश्रम भ्रेमिव 
अनद्यतने लुटू (प्राष #ग/07९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमिता भ्रमितारो 
भ्रमितासि भ्रमितास्थ: 
भ्रमितास्मि भ्रमितास्व: 
भविष्यति लूट ($5९८८णा० पछत।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमिष्यति भ्रमिष्यत: 
भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथ: 
भ्रमिष्यामि भ्रमिष्याव: 
विध्यादी लोटू ([एएुश-46४८) 
एकव्चनम द्विवचनम्‌ 
भ्रमतु, श्रमतात्‌ भ्रमताम्‌ 
भ्रम, भ्रमतात्‌ भ्रमतम्‌ 
भ्रमानि भ्रमाव 
विध्यादी लिडः (ए०(९आ(ंतच) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्रमेत्‌ भ्रमेताम्‌ 





बहुवचनम्‌ 
भ्रमन्ति 
अ्रमथ 
अमामः: 


बहुवचनम्‌ 


भ्रेमु: 
भ्रेम 
भ्रेमिम 


बहुवच्चनम्‌ 
भ्रमितार: 

भ्रमितास्थ 
भ्रमितास्म: 


बहुबच्चनम्‌ 
भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यथ 

भ्रमिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
भ्रमन्तु 
भ्रमत 
भ्रमाम 


बहुवच्चनम्‌ 
भ्रमेयु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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बहुवबचनम्‌ 
आअपममन्‌ 
आअप्रमत 


आधपधनमाम 


बहुवचनम्‌ 
प्रम्यास: 
भ्रम्यास्त 
भप्रम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रमिषु ! 
अभ्रमिष्ट 
अभ्रमिष्म 


बहुवच्ननम्‌ 
अभ्रमिष्यन्‌ 


प्रम: भ्रमतम 
प्रमेयम्‌ प्रमव 
अनद्यतने भूते लड़ (7295 ॥लशा५९ ॥700०[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अग्रमत अमग्नमताम्‌ 
अग्रम: अमग्रमतम 
अप्रमम्‌ अमग्रमाव 
आशिषि लिड्‌ (छल्ास्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रम्यात्‌ प्रम्यास्ताम्‌ 
भ्रम्या: भ्रम्यास्तम 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व 
भूते लुडः ([2856 ॥'शा5९ १ ०756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रमीत्‌ अग्रमिष्टाम 
अभ्रमी: अप्रमिष्टम्‌ 
अश्रमिषम्‌ अमप्रमिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.070॥00079]) 
एकवचनम्‌ द्विवच्षनम्‌ 
अभ्रमिष्यत्‌ अप्रमिष्यताम 
अभ्रमिष्य: अभ्रमिष्यतम्‌ 
अभ्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव 


अभ्रमिष्याम 


(७९१) वृधु-वृद्धी (वृधू) | सेट । अकर्मक । शब्विकरण: (अं) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आत्मनेपदी । (0 27०७) बढ़ना । 


वर्तमाने लद्‌ (7८५5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वर्धते वर्धेते 
वर्धसे वर्धेथे 
वर्धे वर्धावहे 


बहुवचनम्‌ 
वर्धन्ते 
वर्धध्वे 
वर्धामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भ्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
१२ धातु. 


विन... 
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परोक्षे लिटू (285( वशा5९ ?९+९८) 


१४७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ववृधे ववृधाते ववृधिरे 
ववृधिषे ववृधाथे ववृधिध्वे 
ववृधे ववृधिवहे ववृधिमहे 
अनद्यतने लुटू (धा5 [एएा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वर्धिता वर्धितारों वर्धितार: 
वर्धितासे वर्धितासाथे.. वर्धिताध्वे 
वर्धिताहे वर्धितास्वहे वर्धितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (९८०११ एपरए९) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते 
वर्धिष्यसे वर्धिष्येथे वर्धिष्यध्वे 
वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे. वर्धिष्यामहे 

विध्यादो लोट्‌ (्राफश-३0४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वर्धताम्‌ वर्धेताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
वर्धस्व वर्धेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
वर्धे वर्धावहे वर्धामहे 
विध्यादी लिडः (?०६९॥४थव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वर्धेत वर्धेयातामू वर्धेरन्‌ 
वर्धेथा: वर्धेधाथामू वर्धेध्वम्‌ 
वर्धेय वर्धेवहि वर्धमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ (985 परशा56९ पराए़श९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवर्धत अवर्धेताम्‌ अवर्धन्त 
अवर्धथा: अवर्धेथाम्‌ अवर्धध्वम्‌ 
अवर्धे अवर्धावहि अवर्धामहि 
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आशिषि लिडः (8ल्‍९0॥८९( ४४९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्धिषीष्ट वर्धिषीयास्ताम वर्धिषारन्‌ 
मध्यम पुरुष वर्धिषाष्टा: वर्धिषीयास्थाम वर्धिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वर्धिषीय वर्धिषीवहि वर्धिषी महि 

भूते लुडः (7854 ॥९€॥5९ ४ ०075[ ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्धिष्ट अवर्धिषाताम अवधिषत 
मध्यम पुरुष अवर्धिष्ठा: अवर्धिषाथाम_अवर्धिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवर्धिषि अवर्धिष्वहि अवर्धिष्महिं 

क्रियातिपत्तो लड ((१०॥त॥60व व) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्धिष्यत अवर्धिष्येत्ताम_ अवर्धिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवर्धिष्यथा: अवर्धिष्येथाम _अवर्धिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवर्धिष्ये अवर्धिष्यावहि. अवर्धिष्यामहिं 


(७२) क्रमु-पादविक्षेपे (क्रम) | सेट्‌ । सकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (]0 5४९७, (० ७२८) चलना । 


वर्तमाने लटू (70/"९5९॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रामति क्रामत: क्रामन्ति 
मध्यम पुरुष क्रामसि क्रामथ: क्रामथ 
उत्तम पुरुष क्रामामि क्रामाव: क्रामाम: 
परोक्षे लिट्‌ (7285 ॥शा5€ एदाा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चक्राम चक्रमतु: चक्रमु: 
मध्यम पुरुष चक्रमिथ चक्रमथु: चक्रम 
उत्तम पुरुष चक्राम, चक्रम चक्रमिव चक्रमिम 

अनद्यतने लुटू (ग5६ ॥"एणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्रमिता क्रमितारौ क्रमितार: 
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मध्यम पुरुष क्रमितासि क्रमितास्थ: क्रमितास्थ 
उत्तम पुरुष क्रमितास्मि क्रमितास्व: क्रमितास्म: 

भविष्यति लद॒ (5९८०7व #प्रापा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रमिष्यति क्रमिष्यत: क्रमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रमिष्यसि क्रमिष्यथ: क्रमिष्यथ 
उत्तम पुरुष क्रमिष्यामि क्रमिष्याव: क्रमिष्याम: 

विध्यादी लोट्‌ (परफ्श-्र२४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रामतु, क्राम्यतु क्रामताम्‌ क्रामन्तु 
मध्यम पुरुष क्राम क्रामतम्‌ क्रामत 
उत्तम पुरुष क्रामानि क्रामाव क्रामाम 

विध्यादोी लिझ्‌ (?०६श(५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रामेत्‌, क्राम्येत्‌.. क्रामेताम्‌ क्रामेयु: 
मध्यम पुरुष क्रामे: क्रामेतम्‌ क्रामेत 
उत्तम पुरुष क्रामेयम्‌ क्रामेव क्रामेम 

अनद्यतने भूते लड़ (2950 "'शा5९ प्राएशा०९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रामतू, अक्राम्यत्‌ अक्रामतामू अक्रामन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्राम: अक्रामतम्‌ अक्रामत 
उत्तम पुरुष अक्रामम्‌ अक्रामाव अक्रामाम 

आशिषि लिडः (छशाल्वां20९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रम्यात्‌ क्रम्यास्तामू क्रम्यासु: 
मध्यम पुरुष क्रम्या: क्रम्यास्तम्‌ू क्रम्यास्त 
उत्तम पुरुष क्रम्यासम्‌ क्रम्यास्व क्रम्यास्म 

भूते लुद (295 ''शा5९ ७008) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अक्रमीत्‌ अक्रमिप्टामू अक्रमिषु: 
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मध्यम पुरुष अक्रमी : अक्रामिप्ट म अक्रमिष्ट 
उत्तम पुरुष अक्रमिंषम्‌ अक्रमिष्य अक्रमिष्म 

क्रियातिपत्तो लड़ ((१०70॥60॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अक्रमिष्यत्‌ अक्रमिष्यताम अक्रमिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रमिष्य: अक्रमिष्यतम अक्रमिष्यत 
उत्तम पुरुष अक्रमिष्यम्‌ अक्रमिष्याव अक्रमिष्याम 


(७३) जीव- प्राणधारणे (जीव) | सेट्‌ । अकर्मक | शब्विकरणः 
(अ) । परस्मैपदी । (]0 ॥४८) जीना । 
वर्तमाने लटू (?€5शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष जीवति जीवत: जीवन्ति 
मध्यम पुरुष जीवसि जीवथ: जीवथ 
उत्तम पुरुष जीवामि जीवाव: जीवाम: 
परोक्षे लिट्‌ (१85 पशा5€ 7९-८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिजीव जिजीवतु: जिजीवु: 
मध्यम पुरुष जिजीविथ जिजीव्थु: जिजीव 
उत्तम पुरुष जिजीव जिजीविव जिज़ीविम 
अनद्यतने लुटू (॥756 ॥7ए/प्रा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीविता जीवितारौ जीवितार: 
मध्यम पुरुष जीवितासि जीवितास्थ: जीवितास्थ 
उत्तम पुरुष जीवितास्मि जीवितास्व: जीवितास्म: 
भविष्यतति लूटू (5९८०घरत ए'पप्रा.९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीविष्यति जीविष्यत: जीविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जीविष्यसि जीविष्यथ: जीविष्यथ 


उत्तम पुरुष जीविष्यामि जीविष्याव: जीविष्याम: 
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विध्यादो लोट्‌ ([पराएश-थ्वा २९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीवतु,जीवतातू_ जीवताम्‌ जीवन्तु 
मध्यम पुरुष जीव,जीवतात्‌ जीवतम्‌ जीवत 





उत्तम पुरुष जीवानि जीवाव जीवाम 
विध्यादी लिडः (९0६९0 9)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीवेत्‌ जीवेताम्‌ जीवेयु: 
मध्यम पुरुष जीवे: जीवेतम्‌ जीवेत 
उत्तम पुरुष जीवेयम्‌ जीवेव जीवेम 

अनद्यतने भूते लबड््‌ (?98& प्रशा5€ प्रफ़ुश*+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजीवत्‌ अजीवताम्‌ू अजीवन्‌ 
मध्यम पुरुष अजीव: अजीवतम्‌ अजीवत 
उत्तम पुरुष अजीवम्‌ अजीवाव अजीवाम 

आशिषि लि (9श0९००८४९२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेथम पुरुष जीव्यात्‌ जीव्यास्तामू जीव्यासु: 
मध्यम पुरुष जीव्या: जीव्यास्तमू जीव्यास्त 
उत्तम पुरुष जीव्यासम्‌ जीव्यास्व जीव्यास्म 

भूते लुढ (085 ''श॥६९ 40००8) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भैथम पुरुष अजीवीत्‌ अजीविष्टाम्‌ू _अजीविषु: 
मध्यम पुरुष अजीवी: अजीविष्टम्‌ अजीविष्ट 
उत्तम पुरुष अजीविषम्‌ अजीविष्व अजीविष्म 

क्रियातिपत्तो लड ((0४०४079॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
थम पुरुष अजीविष्यत्‌ अजीविष्यताम्‌_ अजीविष्यन्‌ 
व्यम पुरुष अजीविष्य: अजीविष्यतम्‌ अजीविष्यत 


उत्तम पुरुष अजीविष्यम्‌ अजीविष्याव. अजीविष्याम 








२५२ धातुरूपकौमुदी 


(७४) अब-रक्षणगतिक्रान्तिप्रीतितृप्त्यत्गमप्रवेश श्रवणसामर्थ्ययाचन- 
क्रियेच्छादीप्तावाप्त्यालिड्रनहिंसादानभागवृच्दधिषु (अबू) । सेट्‌ | शब्विकरण: (अ) । 
परस्मैपदी । (॥0 070[6९0., [0 705४९८, (0 72 ।0४९]9, [0 [0।९२४5९, [0 5७05, 0 
09 0 शांश', 09क्‍6घा, [0 0७, [0 9९९, [0 80, [0 0९४7९, [0 $ग]€, [0 
0॥9, [0 शा।|7४८९८, [0 ], (0 [9/7८, (0 ८, (0 (709७ ) रक्षा करना। 


वर्तमाने लटू (707९५९॥॥॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवति अवत: अवन्ति 
मध्यम पुरुष अवसि अवथ: अवबथ 
उत्तम पुरुष अवामि अवाव: अवामः: 
परोक्षे लिटू (2850 ॥शा५९ एल-९। ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आव आवत्‌: आवु: 
मध्यम पुरुष आविथ आवशु: आव 
उत्तम पुरुष आव आविव आविम 
अनद्यतने लुद्‌ (४75 [ए(ए्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविता अवितारौ अवितार: 
मध्यम पुरुष अवितासि अवितास्थ: अवितास्थ 
उत्तम पुरुष अवितास्मि अवितास्व: अवितास्म: 
भविष्यति लूट (७९९८०7४० ["उञाप्राः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविष्यति अविष्यत: अविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अविष्यसि अविष्यथ: अविष्यथ 
उत्तम पुरुष अविष्यामि अविष्याव: अविष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (॥7796€7"9॥#४5८) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवतु,अवतात्‌ अवताम्‌ अवन्तु 
मध्यम पुरुष अव,अवतात्‌ अवतम्‌ अवत 
उत्तम पुरुष अवानि अवाव अवाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिडः (?0०शथा09)) 


१५३ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेत्‌ अवेताम्‌ अवेयु: 
अवे: अवेतम्‌ अवेत 
अवेयम्‌ अवेव अवेम 
अनद्यतने भूते लड (?35 १रशा5€ धाफुश'४ा€८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आवत्‌ आवताम्‌ आवन्‌ 
आव: आवतम्‌ आवत 
आवम्‌ आवाव आवाम 
आशिषि लिड्‌ (5शा८तंटार२८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अव्यात्‌ अव्यास्तामू अव्यासु: 
अव्या: अव्यास्तम्‌ अवास्त 
अव्यासम्‌ अव्यास्व अव्यास्म 
भूते लुड (?35 ॥ शा5इ८९ ७०१५ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
आवीत्‌ आविष्टाम्‌ आविषु: 
आवी: आविष्टम्‌ आविष्ट 
आविषम्‌ आविष्व, आविष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((०्रतांग्राश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
आविष्यत्‌ आविष्यताम्‌ू आविष्यन्‌ 
आविष्य: आविष्यतम्‌ आविष्यत 
आविष्यम्‌ आविष्याव आविष्याम 


(७५) राज-दीप्तौ (राज) । सेट । शब्बविकरण: (अ) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 


उभयपदी । (० आंग्र0) चमकना । 


वर्तमाने लटद्‌ (शए-९5९ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजति राजत: 


बहुवचनम्‌ 
राजन्ति 
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२१५४ 
मध्यम पुरुष गाजसि राजथ: ग़जथ 
उत्तम पुरुष राजामि राजाव: पजाम: 
परोक्षे लिट (??35 [५5७ 7? €(८[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रगज र॑ंजतु, रगजत्‌: रज:, रगाजु: 
मध्यम पुरुष रगाजिथ,, गजिथ रजथु:, रगाजथू: रज, राज 
उत्तम पुरुष राज रेजिव, रराजिव रेजिम, रराजिम 
अनद्यतने लुट (+#756 #एा/पा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजिता राजिताराौं गजितार: 
मध्यम पुरुष राजितासि राजितास्थ: गजितास्थ॑ 
उत्तम पुरुष गजितास्मि गजितास्व: राजितास्म: 
भविष्यति लट (8९९०० पा्र₹) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजिष्यति राजिष्यत: राजिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष राजिष्यसि राजिष्यथ: राजिष्यथ 
उत्तम पुरुष राजिष्यामि राजिष्याव: राजिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ( [79९7 ७6 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजतु, राजतात्‌ राजताम्‌ राजन्तु 
मध्यम पुरुष राज, राजतात राजतम्‌ राजत 
उत्तम पुरुष राजानि राजाव राजाम 
विध्यादौ लिह्‌ (720शा0(ं9) 
एकवचनम्‌्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजेत्‌ राजेताम्‌ राजेयु: 
मध्यम पुरुष राजे: राजेतम्‌ राजेत 
उत्तम पुरुष राजेयम्‌ राजेव राजेम 
अनद्यतने भूते लड़ (०९३5५ ॥शा5इ९ |्राएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्वितचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरजत अराजताम्‌ अराजन्‌ 
मध्यम पुरुष अराज: अराजतम्‌ अराजत 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


अराजम्‌ अराजाव 
आशिषि लिड (8शा८€०ंट२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राज्यात्‌ रज्यास्ताम्‌ 
राज्या: राज्यास्तम्‌ 
राज्यासम्‌ राज्यास्व 
भूते लुड॒ (?95 ॥'९५5९ 40750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अराजीत्‌ अरणजिष्टम्‌ 
अराजी: अरणजिष्टम्‌ 
अराजिषम्‌ अराजिष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((०्रमंपंणरा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अराजिष्यत्‌ अराजिष्यताम्‌ 
अराजिष्य: अराजिष्यतम्‌ 
अराजिष्यम्‌ अराजिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ू (ए"९€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजते राजेते 
राजसे राजेथे 
राजे राजावहे 
परोक्षे लिद्‌ (09४ इशा5€ एशरतरटॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रेजे रेजाते 
रेजिषे रेजाथे 
रेजे रेजिवहे 
अनद्यतने लुदू (५8 एपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजिता राजितारों 


२१५५ 


अराजाम 


बहुवचनम्‌ 
राज्यासु: 
राज्यास्त 
राज्यास्म 


बहुवचचनम्‌ 
अराजिषु: 
अराजिष 
अराजिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अराजिष्यन्‌ 
अराजिष्यत 
अराजिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
राजन्ते 
राजध्वे 
राजामहे 


बहुवचचनम्‌ 
रेजिरे 


रेजिध्वे 
रेजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
राजितार: 








५५६ धातुस्ूूपकौ मुदी 
मध्यम पुरुष राजितासे गजितासा4 ः ः गेल लमार 
उत्तम पुरुष राजिताहे गजितास्वह ॥जनताहमह 
भविष्यति लूट (5९९०॥7१० #प्रॉपा९। 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ६ उलांतर ५ 
प्रथम पुरुष राजिष्यते ग़जिष्यत कह अतजाक 
मध्यम पुरुष राजिष्यसे ग़जिष्येथ राजिष्यध्व 
उत्तम पुरुष राजिष्ये ग़जिष्यावह गजिष्यामह 
विध्यादौ लोट्‌ ([79८7७॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजताम्‌ ग़जेताम गजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष राजस्व राजेथाम गजध्वम 
उत्तम पुरुष ण्जै गजावहे राजामहे 
विध्यादौ लिडः (7?०(९॥[98 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजेत गजयाताम्‌ राजेरन 
मध्यम पुरुष राजे था: राजेयाथाम्‌ राजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष राजेय राजेवहि राजेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (7850 [ शा5९ ॥79९०९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजत अराजेताम्‌ अराजन्त 
मध्यम पुरुष अराजथा: अराजेथाम्‌ अराजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अराजे अराजावहि अराजामहि 
आशिषि लिड (छल्ार्तांलांश८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष राजिषीष्ट राजिषीयास्ताम्‌ राजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष राजिषीष्ठा: राजिषीयास्थाम्‌ राजिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष राजिषीय राजिषीवहि राजिषीमहि 
भूते लुडः (29856 ''९ा५९ ७०775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजिष्ट अराजिषाताम्‌ू अराजिषत 


धातुरूपकोमुदी १५७ 


मध्यम पुरुष अराजिष्ठा: अराजिषाथाम्‌ू अराजिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अराजिषि अराजिष्वहि. अराजिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड ((!०गरणंध०79)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजिष्यत अराजिष्येतामू अराजिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अराजिष्यथा: अराजिष्येथाम्‌ अराजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अराजिष्ये अराजिष्यावहि अराजिष्यामहि 


(७६) रमु-क्रीडायाम्‌ (रम) । अनिट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: (अ) । 
आत्मनेपदी । (0 थ्राप5९ णारूशा, (० 0099) रमना, खेलना । 





वर्तमाने लट्‌ (0९५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रमते रमेते रमन्ते 
मध्यम पुरुष र्मसे रमेथे रमध्वे 
उत्तम पुरुष रेमे रमावहे रमामहे 
परोक्षे लिद्‌ (2095४ हएशा5९ एशर्न९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेमे रेमाते रेमिरे 
मध्यम पुरुष रेमिषे रेमाथे रेमिध्वे 
उत्तम पुरुष रेमे रेमिवहे रेमिमहे 
अनद्यतने लुदू (प्रा एतांप्राल९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रन्ता रन्तारो रन्तार: 
मध्यम पुरुष रन्तासे रन्तासाथे रन्ताध्वे 
उत्तम पुरुष रन्ताहे रन्तास्वहे रन्तास्महे 
भविष्यति लट्‌ (६९८०४०४ एएण-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते 
मध्यम पुरुष रंस्यसे रंस्येथे रंस्यध्वे 


उत्तम पुरुष रंस्थे रंस्यावहे रंस्यामहे 








२५८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ ([7[7९079|85४6 ) 


आशिषधि लिड्‌ ($शार्ता८( ४८) 
एकवचनम्‌ 


रंसीष्ट रसीयास्ताम्‌ 
रंसीष्ठा: रंसीयास्थाम 
रंसीय रंसीवहि 


भूते लुड्‌ (2956 [८5९ 3 0756 ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरस्त अरंसाताम्‌ 
अरस्था: अरंसाथाम्‌ 
अरंसि अरंस्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०्रणा7079) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अरंस्यत अरंस्येताम्‌ 
अरंस्यथा: अरंस्येथाम्‌ 
अरंस्ये अरंस्यावहि 


लहः साथ 


बहुवचनम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
मरन 
ग्म्॑ ध्व्रम 


स्ममहि 


बहुवचनम्‌ 
अगस्मन्त 

अस्मध्वम्‌ 
अरमामहि 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रमताम्‌ स्मताम 
रमस्व स्मंथाम्‌ 
र्मँ रमावहँ 
विध्यादौ लिडः ([20(९॥(४७ [) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
समेत रमेयाताम 
र्मेथा: रमेयाथाम 
रमेय रमेवहि 
अनद्यतने भूते लड़ (१४५ पशा5६९ [9९९८।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरमत अस्मताम 
अरमथा: अरमेथाम्‌ 
अरमे अरमावहि 


बहुवचनम्‌ 
रंसीरन 
रसीध्वम्‌ 
रंसी महि 


बहुवचनम्‌ 
अरंसत 
अरंध्वम्‌ 
अरंस्महि 


बहुवचनम्‌ 
अरंस्यन्त 

अंस्यध्वम्‌ 
अरंस्यामहि 
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(७७) वृतु-वर्तने (वृत्‌) | सेट । अकर्मक । शब्विकरण: (अआ) | 
आत्मनेपदी । (70 ७८, (०0 ॥977शा) होना । 
वर्तमाने लट्‌ (27९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तते वर्तेते वर्तन्ते 
मध्यम पुरुष वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे 
उत्तम पुरुष वर्तें वर्तावहे वर्तामहे 

परोक्षे लिटू (045६ प'शाइ९ एश+ा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ववृते ववृताते ववृतिरे 
मध्यम पुरुष ववृतिषे वव॒ताथे ववृतिध्वे 
उत्तम पुरुष ववृते ववृतिवहे ववृतिमहे 

अनद्यतने लुदू (४ एएाए ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तिता वर्तितारो वर्तितार: 
सध्यम पुरुष वर्तितासे वर्तितासाथे.. वर्तिताध्वे 
उत्तम पुरुष वर्तिताहे वर्तितास्वहे  वर्तितास्महे 

भविष्यति लूट (5९८०० एएॉएा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तिष्यते वर्तिष्येन्ते वर्तिष्यन्ते 
सध्यम पुरुष वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वर्तिष्ये वर्तिष्यावहपरे वर्तिष्यामहे 

-पक्षे-(परस्मैपद) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्त्स्यति वर्त्स्यत: वर्त्स्यन्ति 
मध्यम एुरुष वर्त्स्यसि वर्त्स्यथ: वर्त्स्यथ 
उत्तम पुरुष वर्त्स्यामि वर्त्स्याव: वर्त्स्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (॥रएछश-ा८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तताम्‌ वर्तेताम्‌ वर्तन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष वर्तस्व वर्तेथाम्‌ वर्तध्वम्‌ 








छा धातुरूपकौमुदी 
उत्तम पुरुष वर्त तर्तावहे ता महँ 
विध्यादोौ लिडः (?200[077[8] ) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तेंत वर्तेयाताम वर्नतरन 
मध्यम पुरुष वर्तेंथा: वर्तेयाथाम बर्तध्यम्‌ 
उत्तम पुरुष वर्तेय वर्तेवहि वर्नमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0?व5 प शा5९ [79९6८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्तत अवर्तेताम अवर्तन्त 
मध्यम पुरुष अवर्तथा: अवर्तेथाम अवर्तध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवर्ते अवर्तावहि अवर्तामहि 
आशिषधि लिडः ((3९८0९0॥८0 ४८ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम वर्तिषीरन 
मध्यम पुरुष वर्तिषीष्ठा: वर्तिषीयास्थाम्‌ वर्तिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वर्तिषीय वर्तिषीवहि वर्तिषीमहि 
भूते लुड्‌ (295 शा5८ ७ 075५5 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्तिष्ट अवर्तिषाताम्‌ अवर्तिषत 
मध्यम पुरुष अवर्तिष्ठा: अवर्तिषाथाम्‌ू अवर्तिढवम्‌ 
उत्तम पुरुष अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्मिहि 
- पक्षे- (परस्मैपद) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवृतत्‌ अवृतताम्‌ अवृतन्‌ 
मध्यम पुरुष अवृत: अवृततम्‌ अवृतत 
उत्तम पुरुष अवृतम्‌ अवृताव अवृताम 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०ऋ्रतांधंगणन्ना) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्तिष्यत अवर्तिष्येतामू अवर्तिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवर्तिष्यथा: अवर्तिष्येथाम्‌ू अवर्तिष्यध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष अवर्तिष्ये अवर्तिष्यावहि. अवर्तिष्यामहि 
-पक्षे-(परस्मैपद) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्त्स्यत अवर्त्स्यतामू अवर्त्सन्‌ 
मध्यम पुरुष अवर्त्स्य: अवर्त्स्यतमू अवर्त्स्यत 
उत्तम पुरुष अवर्त्स्यवम्‌ अवर्त्स्याव अवर्त्स्याम 


(७८) काश्र-दीप्तो (काश) । सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: (अ) । 
आत्मनेपदी । (0 ७ए४ं॥्रए) चमकना । 





वर्तमाने लट्‌ (ए7९5शा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशते काशेते काशनन्‍्ते 
मध्यम पुरुष काशसे काशेथे काशध्वे 
उत्तम पुरुष काशे काशावहे काशामहे 

परोक्षे लिट (९85५६ "शा5€ एछश-+<ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकाशे चकाशाते चकाशिरे 
मध्यम पुरुष चकाशिषे चकाशाथे चकाशि ध्वे 
उत्तम पुरुष चकाशे चकाशिवहे.. चकाशिमहे 

अनद्यतने लुद (०-5 एपाण-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशिता काशितारो काशितार: 
मध्यम पुरुष काशितासे काशितासाथे.. काशिताध्वे 
उत्तम पुरुष काशिताहे काशितास्वहे. काशितास्महे 

भविष्यति लटू (5०८०ाव एचउाएा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष काशिष्यसे काशिष्येथे काशि ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष काशिष्ये काशिष्यावहे._ काशिष्यामहे 


२६२ घातुसूपकौमुदी 


विध्यादौं लोट्‌ ([7स्‍7९7७(5४९। 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशताम्‌ काशताम्‌ काशन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष काक्षस्व काशथाम फारध्वयत्‌ 
उत्तम पुरुष काशं काशाबह काशामहँ 
विध्यादौ लिडः (20॥९॥09)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशेत काशेयाताम्‌ काशेरन्‌ 
मध्यम पुरुष काशेथा: काशयाथाम्‌. काशेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष काशेय काशेवहि काशेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (7९४५६ ॥ ९56 7[0९70९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकाशत अकाशेताम अकाशन्त 
मध्यम पुरुष अकाश था: अकाशें थाम्‌ अकाश ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकाशे अकाशावहि. अकाशामहि 
आशिषि लिडः्‌ (45९८7९0॥0[४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष काशिषीष्ट काशिषीयास्ताम काशिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष काशिषीष्ठा: काशिषीयास्थाम्‌ काशिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष काशिषीय काशिषीवहि.. काशिषीमहि 
भूते लुडः (2745५ पशा५5८ ७ ०7१5५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकाशि ष्ट अकाशिषाताम्‌ अकाशिषत 
मध्यम पुरुष अकाशिष्ठा: अकाशिषाथाम्‌ अकाशि ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकाशिषि अकाशिष्वहि. अकाशिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड॒ः ((०्राता॥0798) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकाशिष्यत अकाशिष्येताम्‌ अकाशि ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अकाशि्यथा: अकाशिष्येथाम्‌ू अकाशिध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अकाशि ष्ये अकाशिष्यावहि. अकाशि ष्यामहिं 
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(७९) रुह-बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च (रुह) । अनिट्‌ । शब्विकरण: 
(अआ) | अकर्मक । परस्मैपदी । (0 शा०एकए णा 5९९०, [0 7९ ए70०00८९९0, 





7079€ 70०77) बढ़ना । 
वर्तमाने लट्‌ (27९527) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोहति रोहत: रोहन्ति 
मध्यम पुरुष रोहसि रोहथ: रोहथ 
उत्तम पुरुष रोहामि रोहाव: रोहाम: 

परोक्षे लिट (2३५६ गशा5९ ?शरा९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरोह रुरुहतुः रुरुहुः 
मध्यम पुरुष रुरोहिथ रुरुहथु: रुरुह 
उत्तम पुरुष रुरोह रुरुहिव रुरुहिम 

अनद्यतने लुट (राह एएणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोढा रोढारो रोढार: 
मध्यम पुरुष रोढासि रोढास्थ: रोढास्थ 
उत्तम पुरुष रोढास्मि रोढास्व: रोढास्म: 

भविष्यति लद॒ (5६८०ात ए'एए्प:९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रोक्ष्यसि रोक्ष्यथ: रोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष रोक्ष्यामि रोक्ष्याव: रोक्ष्याम: 

विध्यादौ लोटू (राफ॒ुश-ब्र८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोहतु रोहताम्‌ रोहन्तु 
मध्यम पुरुष रोह .._ रीहतम्‌ रोहत 
उत्तम पुरुष रोहाणि रोहाव रोहाम 

विध्यादो लिडः (?0शाएंत्रा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष रोहेत्‌ रोहेताम्‌ रोहेयु: 


१३ धातु. 


९६४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातृरूपकोम॒दी 


कल्प 


अनद्यतने भूुते लड़ (72३५ ॥[ शा5६ए ॥॥[907[0() 


एकवचनम्‌ 
अराहत 
अराह: 
अरोहम 


आशिषि लिडः (($९९0॥0[856 ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रुद्यात्‌ र्द्यास्ताम 
रुह्मा: रुद्यास्तम्‌ 
रुह्मासम रुह्यास्व 

भूते लुड्‌ (5५ पशा5९ 4 0756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरुक्षत्‌ अरूक्षताम्‌ 
अरूक्ष: अरुक्षतम 
अरुक्षम्‌ अरुक्षाव 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((:0रत0079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरोक्ष्यत्‌ अरोक्ष्यताम्‌ 
अरोक्ष्य: अरोक्ष्यतम्‌ 
अरोक्ष्यम्‌ असोक्ष्याव 


द्विवचचनम 


फ्, 


५! 
रूम 


4 0“कऋ< 
#्र छ्न 
है ) 4१ # । 


बहुवचनम्‌ 
गहन 
अगोहत 


7गेहाम 
>॥] एम की | फ 


बहुवचनम्‌ 
रुह्यास: 
रुद्यास्त 
स्ह्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अरुक्षन्‌ 
अरुक्षत 
अरुक्षाम 


बहुवचनम्‌ 
अरीक्ष्यन्‌ 
अरीक्ष्यत 
अरोक्ष्याम 


(८ ०) ष्वन्ज-परिष्वड़े (स्वन्जू) । अनिट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: (आ) | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आत्मनेपदी । (70 शा77४८९) गले मिलना । 


वर्तमाने 
एकवचनम्‌ 
स्वजते 
स्वजसे 
स्वजे 


लटू (7#€5९॥॥) 
द्विवचनम्‌ 
स्वजेते 
स्वजेथे 
स्वजावहे 


बहुवचनम्‌ 
स्वजन्ते 
स्वजध्वे 
स्वाजमहे 


धातुरूपकौमुदी १६५ 


परोक्षे लिट (९9५६ 'शा5९ ९९०८0 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्वजे सस्वजाते सस्वजिरे 
मध्यम पुरुष सस्वजिषे सस्वजाथे सस्वजिध्वे 
उत्तम पुरुष सस्वजे सस्वजिवहे सस्वजिमहे 

-पशक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्वझे सस्वज्ञाते सस्वज्ञिरे 
मध्यम पुरुष सस्वज्िषे सस्वजञ्ाथे सस्वज्िध्वे 
उत्तम पुरुष सस्वज्जे सस्वझिवहे.. सस्वझिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (एरा5 एणज॑ंणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वड्क्ता स्वडक्तारो स्वडक्तार: 
मध्यम पुरुष स्वडक्तासे स्वडक्तासाथे. स्वडक्ताध्वे 
उत्तम पुरुष स्वड्क्ताहे स्वडक्तास्वहे. स्वड्क्तास्महे 

भविष्यति लद्‌ (5९९८०७१० ए'ए॑णा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वड्क्ष्यते स्वड्छ्येते स्वड्क्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्वडक्ष्यसे स्वड्क्ष्येथे स्वड्क्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्वक्क्ष्ये स्वदक्ष्यावहटे_ स्वदक्ष्यामहे 

विध्यादी लोट (रतश-30४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वजताम्‌ स्वजेताम्‌ स्वजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्वजस्व स्वजेथाम्‌ स्वजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वजे स्वजावहे स्वजामहे 

विध्यादी लिढः (?०६५०॥४५!) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वजेत स्वजेयातामू स्वजेरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्वजेथा: स्वजेयाथाम्‌ू. स्वजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वजेय स्वजेवहि स्वजेमहि 
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अनद्यतने भूते लडः (7285५॥ [८5९ ॥7]0९7९८() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वजत अस्वजताम अस्वजन्त 
मध्यम पुरुष अस्वजथा: अस्वजेथाम अस्वजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वजे अस्वजावहि अस्वजामहि 
आशिषि लिड्‌ (छशा९त/८(४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्वडक्षीष्ट स्वड्क्षीयास्ताम स्वडक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्वड्क्षीष्ठा: स्वड्क्षीयास्थाम्‌ स्वद्चक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्वड्क्षीय स्वड्क्षीवहि स्वडक्षीमहि 
भूते लुड (28५ ॥[श९॥५८९ 4 0756 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वड्क्त अस्वड्क्षातामू अस्वद्धक्षत 
मध्यम्र पुरुष अस्वड्था: अस्वड्क्षाथामू अस्वड्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वदिक्ष अस्वड्क्षिहहे. अस्वडिक्षमहे 
क्रियातिपत्तौ लक (0०7रतांपंठम9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्वडक्ष्यत्‌ अस्वड्क्ष्येतामू अस्वडक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्वड्क्ष्यथा: अस्वडक्ष्येयाम्‌ अस्वद्धक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्वडक्ष्ये अस्वडक्ष्यावहि अस्वडक्ष्यामहिं 





(८ १) त्यज-हानौ (त्यज) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (.७ ॥0759८९) छोड़ना । 


वर्तमाने लटू (77९५5९८॥) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्यजत्ति त्यजत: त्यजन्ति 
मध्यम पुरुष त्यजसि त्यजथ: त्यजथ 
उत्तम पुरुष त्यजामि त्यजाव: त्यजाम: 
परोक्षे लिट्‌ (795 ॥7'€ए05€ ?९धा€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष तत्याज तत्यजतु: तत्यजु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
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तत्यजिथ, तत्यक्थ तत्यजथु: तत्यज 
तत्याज, तत्यज_तत्यजिंव तत्यजिम 
अनद्यतने लुद्‌ (75 7एए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तार: 
त्यक्तासि त्यक्तास्थ: त्यक्तास्थ 
त्यक्तास्मि त्यक्तास्व: त्यक्तास्म: 
भविष्यति लद (82टणाएव एवएा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्यक्षति त्यक्षत: त्यक्षन्ति 
त्यक्षसि त्यक्षथ: त्यक्षथ 
त्यक्षामि त्यक्षाव: त्यक्षाम: 
विध्यादौ लोट्‌ (व्रएश-47४ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्यजतु,त्यजतात्‌ू._ त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
त्यज,त्यजतात्‌ त्यजतम्‌ त्यजत 
त्यजानि त्यजाव त्यजाम 
विध्यादी लिदः (ए०४शाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्यजेत्‌ त्यजेताम्‌ त्यजेयु: 
त्यजे: त्यजेतम्‌ त्यजेत 
त्यजेयम्‌ त्यजेव त्यजेम 
अनद्यतने भूते लड (0४ रशाइ८ एराुशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्यजत्‌ अत्यजताम्‌ू. अत्यजन्‌ 
अत्यज: अत्यजतम्‌ अत्यजत 
अत्यजम्‌ अत्यजाव अत्यजाम 
आशिषि लिड (छशार्ठांंटम२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
त्यजात्‌ त्यज्यास्तामू त्यज्यासु: 
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मध्यम पुरुष त्यज्या: त्यज्यास्तम त्यज्यास्त 
उत्तम पुरुष त्यज्यांसम त्यज्याम्स त्यज्यास्म 

भूते लुडः (7795( ॥€756€  0756 ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्याक्षीत्‌ अत्याप्टाम अत्याक्षु: 
मध्यम पुरुष अत्याक्षो: अत्याप्रम अत्याष्ट 
उत्तम पुरुष अत्याक्षम्‌ अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०४040079]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्यक्षत्‌ अत्यक्ष्येताम अत्यक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्यक्ष्य: अत्यक्ष्येतम अत्यक्षत 
उत्तम पुरुष अत्यक्षम्‌ अत्यध्याब अत्यक्ष्याम 


(८२) दद-दाने (दद) । सेट्‌ | सकर्मक । शब्विकरण: (अआ) | 
आत्मनेपदी । (॥० ९४८) देना । 
वर्तमाने लटू (९7९5८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददते ददेते द्दन्ते 
मध्यम पुरुष ददसे ददेथे ददध्वे 
उत्तम पुरुष द्दे ददावहे ददामहे 

परोक्षे लिटू (2856 ['शव5५९८ ?€९ईा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दददे दददाते दददिरे 
मध्यम पुरुष दददिषे दददाथे दद॒दिध्वे 
उत्तम पुरुष द्द्दे दददिवहे दददिमहे 

अनद्यतने लुद (४75 #ा।ए्र/€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एप्स पुरुष ददिता ददितारौ ददितार: 
रूव्यम पुरुष ददितासे ददितासाथे ददिताध्वे 


उत्तम पुरुष ददिताहे ददितास्वहे ददितास्महे 
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भविष्यति लूट (5९८०० ४#ए/ण९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददिष्यते ददिष्येते ददिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ददिष्यसे ददिष्येथे ददिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ददिष्ये ददिष्यावहे ददिष्यामहे 

विध्यादो लोट (राकश-4॥५6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददताम्‌ ददेताम्‌ ददन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ददस्व ददेथाम्‌ ददध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददै ददावहै ददामहे 

विध्यादी लिडः (?0(शा(श्रा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददेत ददेयातामू. ददेरन्‌ 
मध्यम पुरुष द्देथा: ददेयाथामू. ददेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददेय ददेवहि ददेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (?ब्& ॥7शा5९ एफ़ुश*'ा€८) 

.. एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अददत अददेताम्‌ अददन्त 
मध्यम पुरुष अददथा: अददेथाम्‌ अददध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अददे अददावहि अददामहि 

आशिषि लिड (8९९८० ं८९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददिषीष्ट ददिषीयास्ताम्‌. ददिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ददिषीष्ठा: ददिषीयास्थाम्‌ ददिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददिषीय ददिषीवहि ददिषीमहि 

भूते लुडः (295 7९॥5९ 4०४80) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अददिष्ट अददिषातामू. अददिषत 
मध्यम पुरुष अददिष्ठा: अददिषाथामू अददिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अददिषि अददिष्वहि. अददिष्महि 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(८ ३) ध्वन्सु-अवस्त्सने गतौ च (ध्वन्स) सेट । अकर्मक । 
(अ) । आत्मनेपदी । (0 >लन5॥) नष्ट होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष ' 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुसूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लडः (( 070॥|॥0॥9|।] 


एकवचनम्‌ 


अटटिष्यत 


अटटिष्यथा: 


अटटिपष्ये 


द्विवचनम्‌ 
अटल्धख्येसलामक्‍ 


बा ँ्कुष्ण्फएगबएकनपए #७& _ बत्लछत्लत रू 
कर क। ले #44 # 6 


“कह 3 8-॥ (७ $ 
“4 ठप्य्यावत्रा।फ 


वर्तमाने लटू (277९५९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ध्वंसते ध्वंसते 
ध्वंससे ध्वंसथे 
ध्वंसे ध्वंसावह 
परोक्षे लिट (2५5५६ ब॒शा5€ ?€-€८।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दध्वंसे दध्वंसाते 
दध्वंसिष दध्वंसाथे 
दध्वंसे दध्वंसिवह 
अनद्यतने लुद्‌ (ए775॥ एएपाप्राः९€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ध्वंसिता ध्वंसितारों 
ध्वंसितासे ध्वंसितासाथे 
ध्वंसिताहे ध्वंसितास्वहे 
भविष्यति लूट (8९९८०7० 7 पए/एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ध्वंसिष्यते ध्वंसिष्येते 
ध्वंसिष्यसे ध्वंसिष्येथे 
ध्वंसिष्ये ध्वंसिष्यावहे 
विध्यादो लोट्‌ (॥779€779। 9५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ध्वंसताम्‌ ध्वंसेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अददिष्यन्त 
अभ्रदटिष्य पध्वम्‌ 
+। टटिष्यामहिं 


शब्विकरण: 


बहुवचनम्‌ 
ध्वंसन्ते 
ध्वंसघ्व 
ध्वंसामहं 


बहुवचनम्‌ 
दध्वंसिर 


दध्वंसिध्वे 
दध्वंसिमहे 


बहुवचनम्‌ 
ध्वंसितार: 
ध्वंसिताध्वे 
ध्वंसितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ध्वंसिष्यन्ते 
ध्वंसिष्यध्वे 
ध्वंसिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ध्वंसन्ताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


१७१ 


ध्वंसस्व ध्वंसेथाम्‌ ध्वंसध्वम्‌ 
ध्वंसे ध्वंसावहै ध्वंसामहै 
विध्यादी लिडः (200. 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसेत ध्वंसेयातामू ध्वंसेरन्‌ 
ध्वंसेथा: ध्वंसेयाथाम्‌  ध्वंसेध्वम्‌ 
ध्वंसेय ध्वंसेवहि ध्वंसेमहि 
अनद्यतने भूते लड (095 'शा5९ प्राए॒श०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसत अध्वंसेतामू _अध्वंसन्त 
अध्वंसथा: अध्वंसेथामु अध्वंसध्वम्‌ 
अध्वंसे अध्वंसावहि अध्वंसामहि 
आशिषि लिड (8छश्ा००ंट7 ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ध्वंसिषीष्ट ध्वंसिषीयास्ताम्‌ ध्वंसिषीरन्‌ 
ध्वंसिषीष्ठा: ध्वंसिषीयास्थाम्‌ ध्वंसिषीध्वम्‌ 
ध्वंसिषीय ध्वंसिषीवहि  ध्वंसिषीमहि 
भूते लुद (?95 गशा5९ 40750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वसत्‌ अध्वसतामू. अश्वसन्‌ 
अध्वस: अध्वसतम्‌. ..- नसत 
अध्वसम्‌ अध्वसाव अध्वसाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसिष्ट अध्वंसिषप्तामू अध्वंसिषत 
अध्वंसिष्ठा: >,ध्वॉसषाथाम्‌ अध्वंसिध्वम्‌ 
अध्वंसिषि अध्वंसिष्वहि अध्वंसिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडढः ((:०४०ंप्रणाथ्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्वंसिष्यत अध्वंसिष्येताम्‌ अध्वंसिष्यन्त 





२७२ घातृरूपको मुदी 


सध्यम पुरुष चड। अब ध्वम्िष्य (श्ध्यथा: अग्ध्य्प ग्र्पि प्यथाः ! क्यभ्स्य ॥। स्ध्य घ्त्रम 
्प #. - <&>>#ड ७ ढ़ थम याम 
उत्तम पुरुष ्घ अध्यवसिष्य अध्यम्पि्यातरह अध्यासिष्यामहि 
ब्च्न्जँ | | ॥ 


(८ ४) भ्रन्सु ( भ्रन्स) - अवस्त्रंसने । सेट । अकर्मक । शब्वबिकरण: 
(अ) । आत्मनेपदी । ([0 6+०9) गिरना । 


वर्तमाने लटू (27९५९॥॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रंसते प्रंसेते भ्रंसन्‍्ले 
मध्यम पुरुष प्रंसस प्रंसथ भ्रंसध्व 
उत्तम पुरुष भ्रंसे प्रंसावहे भ्रंसामहे 
परोक्षे लिट्‌ (2४५ [९५९ ?€-€८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बश्नंसे बश्नंसाते बप्म॑सिरे 
मध्यम पुरुष बश्र॑सिषे बश्रंसाथे बप्रंसिध्वे 
उत्तम पुरुष बश्रंसे बश्र॑सिवहे बप्रंसिमहे 
अनद्यतने लुद्‌ (क475६ एपापजर) 
छा एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
है प्रथम पुरुष भ्रंसिता भ्रंसितारों भ्रंसितार: 
मध्यम पुरुष भ्रंसितासे भ्रंसितासाथे भ्रंसिताध्वे 
उत्तम पुरुष भ्रंसिताहे प्रसितास्वहे भ्रंसितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (8९८0ात एपापफ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रंसिष्यते भ्रंसिष्येते भ्रंसिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष भ्रंसिष्यसे भ्रंसिष्येथे भ्रसिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष भ्रंसिष्ये भ्रंसिष्यावहे भ्रंसिष्यामहे 
विध्यादोौ लोट्‌ (॥77€779॥9€) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रंसताम्‌ भ्रंसेताम्‌ भ्रंसन्‍्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष भ्रंसस्व भ्रंसेथाम्‌ भ्रंसध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष भ्रंसै भ्रंसावहै भ्रंसामहै 


धातुरूपकौमुदी १७३ 





विध्यादो लिडः (70209) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रंसेत भ्रंसेयाताम्‌ भ्रंसेरन्‌ 
मध्यम पुरुष अ्रंसेथा: भ्रंसेयाथाम्‌ भ्रंसेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भ्रेसेय भ्रंसेवहि भ्रंसेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (45५ ''शा5९ ॥र्फ़शा०्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रंसत अभ्रंसेताम्‌ अभ्रंसन्त 
मध्यम पुरुष अभ्र॑सथा: अभ्रसेथाम्‌ अभ्र॑सध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्रंसे अग्रंसावहि अभ्र॑सामहि 

आशिषि लिड्‌ (8०९५८४९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रंसिषीष्ट भ्रंसिषीयास्ताम्‌ भ्र॑ंसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भ्रंसिषीष्ठा: भ्रंसिषीयास्थाम्‌ भ्र॑सिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भ्रंसिषीय भ्रंसिषीवहि भ्रंसिषीमहि 

भूते लुडदाः (एच5६ ॥रशा5€ 5७०7५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रसत्‌ अभ्रसताम्‌ अभ्रसन्‌ 
मध्यम पुरुष अभ्रस: अभ्नसतम्‌ अभ्रसत 
उत्तम पुरुष अभ्रसम्‌ अभ्रसाव अभ्रसाम 

पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रसिष्ट 'अभ्रैंसिषातामू अश्रैसिषत 
मध्यम पुरुष अश्रंसिष्ठा: अभ्रैसिषाथामू अश्रेसिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्र॑ैसिषि अश्रंसिष्वपहि. अभ्र॑सिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड ((०णरागंपंणाश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रेसिष्यत अभ्रेसिष्येताम्‌ अभ्रृसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभ्रंसिष्यथा: अभ्रंसिष्येथाम्‌ अभ्रेसिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अभ्रेसिष्ये अश्र॑ंसिष्यावहि अभ्रंसिष्यामहि 





२१७४ड 


घातुरूपकौमुदी 


(८ ५) डुलभष- प्राप्ती (लभू) । अनिट | अकर्मक | शब्विकरण: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7?7९५5९॥१॥।) 


एएकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लभते लगते 
लभसे लमंथ 
लमभे लभावहे 

परो क्षे लिट्‌ (7285 ॥ ६756 ??€€८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेभे लेभाते 
लेभिषे लेभाथे 
लेभे लेभिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (75 #पाप्ाएट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लब्धा लब्धारौ 
लब्धासे लब्धासाथे 
लब्धाहे लब्धास्वहे 
भविष्यति लट (8९९णात एप्रप-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लप्स्यते लप्स्येते 
लप्स्यसे लप्स्येथे 
लप्स्ये लप्स्यावहे 


विध्यादौ लोट्‌ (॥9९78॥४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लभताम्‌ लभेताम्‌ 
लभस्व लभेथाम्‌ 
लभै लभावहे 
विध्यादौ लिड (70(श0॥09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


लभेत लभेयाताम्‌ 


(अं) । आत्मनेपदी । (]0 ०0(७7॥) प्राप्त करना । 


बहुवचनम्‌ 
त्तभन्ले 
तल | 


नन्‍्नेभामहं 


बहुवचनम्‌ 
लेभिरे 
लंभिध्वे 
लेभिमहे 


लब्धार: 
लब्धाध्व 
लब्धास्मह 


बहुवचनम्‌ 
लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
लभन्‍्ताम 
लभध्वम्‌ 
लभामहै 


बहुवचनम्‌ 
लभेरन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


थधातुरूपकौमुदी 


२१७५ 


लभेथा: लभेयाथामू. लभेध्वम्‌ 
लभेय लभेवहि लभेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (245 'शा5५९ प्राफश०८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलभत अलमभेताम्‌ अलभनन्‍्त 
अलभथा: अलभेथाम्‌ू. अलभध्वम्‌ 
अलभे अलभावहि.. अलभामहि 
आशिषि लिड्‌ (5ल्‍0९0०८४९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
लप्सीष्ट लप्सीयास्तामू लप्सीरन्‌ 
लप्सीष्ठा: लप्सीयास्थाम्‌ लप्सीध्वम्‌ 
लप्सीय लप्सीवहि लप्सीमहि 
भूते लुद्‌ (285 पशा5€ 8०-५४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलब्ध अलप्सातामू अलप्सत 
अलब्धा: अलप्साथाम्‌ू अलब्ध्वम्‌ 
अलप्सि अलप्स्वहि अलप्समहि 
क्रियातिपत्तो लद ((०प्रतांध्ं०परश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
अलप्स्यत अलप्स्येतामूु अलप्स्यन्त 
अलप्स्यथा: अलप्स्येथामू अलप्स्यध्वम्‌ 
अलप्स्ये अलप्स्यावहि. अलप्स्यामहि 





(८६) स्रन्सु-अवस्रंसने (स्लंस) | सेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: (अआ) | 
आत्मनेपदी । (7क्‍0 ७७०७, ४० 9०7५४, ॥0 2०) सरकना । 


वर्तमाने लटू (07९5शआ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सख्नंसते स्ंसेते स्नंसन्ते 
मध्यम पुरुष स्रंससे स्ंसेथे स्नंसध्वे 
उत्तम पुरुष स्नंसे स्नंसावहे स्नंसामहे 


२७६ घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट (285५ ॥€॥5९ ??€(€०() 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्त्रंस स्‍स्त्रंसाल सस्नसिर 
मध्यम पुरुष सस्त्रंसिषे सस्त्ंंसा नेस्ती लध्त 
उत्तम पुरुष सस्त्रंसे समस्तन॑सिवह गरसिमहे 
अनद्यतने लुट (75 #प्र[एा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सत्नंसिता स्लंसितारों सत्रंसितार: 
मध्यम पुरुष स््रंसितासे सत्रंसितासाथ स्ंसिताध्वे 
उत्तम पुरुष स्नंसिताहे स्लंसितास्वहे स्नंसितास्मह 
भविष्यति लूट (9९९८णात #एउ(छा८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स््रंसिष्यते स्नंसिष्येत स््रंसिष्यन्तं 
मध्यम पुरुष सत्रंसिष्यथे स्नंसिष्येथे स््ंसिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स््रंसिष्ये सत्रंसिष्यावहि.. स््रंसिष्यामहि 
विध्यादौ लोट्‌ (॥79९८79(9€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नंसताम्‌ स्नंसेताम स््रंसन्‍्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष सत्नंसस्व स्रंसेथाम स्रंसध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्रंसै स््ंसावहै स््रंसामहै 
विध्यादौ लिडः (700९709)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्रंसेत स््ंसेयाताम्‌ स्रंसेरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्रंसेथा: स्नंसेयाथामू खंसेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्रंसेय स्रंसेवहि स्नंसेमहि 
अनद्यतने भूते लडः ([295६ ''शा5९ ॥7स्‍9श2४९८) 
एकव्चनम्‌ ट्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अम््ल॑ंसत अख्लंसेताम्‌ अखंसन्त 
मध्यम पुरुष अखंसथा: अख्ंसेथाम्‌ अख्ंसध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अखसे अख्रंसेवहि अख्॒ंसेमहि 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिडः (छद्ा८्गंट९८) 


९१७७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नंसिषीष्ट स्नंसिषीयास्ताम्‌ स्रंसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्रंसिषीष्ठा: स्नंसिषीयास्थाम्‌ स्रंसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्नंसिषीय स्नंसिषीवहि स्रनंसिषीमहि 

भूते लुडा (45 ॥शा5९ 807४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अखसत्‌ अखसताम्‌ असख्रसन्‌ 
मध्यम पुरुष अख्नस: अख्नसतम्‌ अमख्नसत | 
उत्तम पुरुष असख्नसम्‌ अखसाव अखसाम 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्रसिष्ट अखंसिषाताम्‌ू अखंसिषत 
मध्यम पुरुष अस्रंसिष्ठा: अखंसिषाथामू असखंसिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्लंसिषि अखंसिष्वहि. अम्ल॑सिष्महि 

क्रियातिपत्तो लड़ ((!०॥्रमंधंणराश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अखंसिष्यत अख््रसिष्येताम्‌ अखंसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अखंसिष्यथा: अखंसिष्येथाम्‌ू अखंसिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमखंसिष्ये अख्ल॑ंसिष्यावहि अखंसिष्यामहि 


(८७) षेवृ-सेवने (सेव) । सेट । सकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । आत्मनेपदी । (॥० 5९९) सेवा करना । 


वर्तमाने लटू (7ए"९४शा०0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेवते सेवेते सेवन्ते 
मध्यम पुरुष सेवसे सेवेथे सेवध्वे 
उत्तम पुरुष सेवे सेवावहे सेवामहे 

परोक्षे लिटू (045 'शाइ९ एश+०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष सिषेवे सिषेवाते सिषेविरे 








२१७८ घातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष सिघेविष सिषेवाथ सिषविध्व 
उत्तम पुरुष सिधेवे सिघतिवह सिषतिमह 
अनद्यतने लुट (प75 7एप्राापा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेविता सेवितारों सेवितार: 
मध्यम पुरुष सेवितास सेवितासाथ सेविताध्व॑ 
उत्तम पुरुष सेविताहे सेवितास्वह सेबितास्मह 
भविष्यति लूट (5९८८०॥7० एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्व 
उत्तम पुरुष सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहँ 
विध्यादौ लोट्‌ ([7792८796४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेवताम्‌ सेवेताम सेवन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सेवे सेवावहे सेवामहे 
विध्यादौ लिडः ([20(९॥(9॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
मध्यम पुरुष सेवेथा: सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (5 ॥शाइद 7रफ़ुशाा€८7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त 
मध्यम पुरुष असेवथा: असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असेवे असेवावहि असेवामहि 
आशिषधि लिडः (8९€7९0॥८0 ५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेविषीष्ट सेविषीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


सेविषीष्ठा: 

सेविषीय सेविषीवहि 
भूते लुड (295 "शा5९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेविष्ट असेविषाताम्‌ 
असेविष्ठा: असेविषाथाम्‌ 
असेविषि असेविष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((.०70०ध0०॥्७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेविष्यत असेविष्येताम्‌ 
असेविष्यथा: असेविष्येथाम्‌ 
असेविष्ये असेविष्यावहि 


१७९ 


सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीध्वम्‌ 


सेविषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असेविषत 

असेविद्वम्‌ 
असेविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेविष्यन्त 
असेविष्यध्वम्‌ 
असेविष्यामहि 


(८ ८) वेजू-तनुसन्ताने (वे) । अनिट्‌ । सकर्मक । शब्विकरण: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


१४ धातु. 


(अ) । आत्मनेपदी । (१0 ए८४५९) बुनना । 


वर्तमाने लटू ([7-९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

वयति वयत: 

वयसि वयथ: 

वयामि वयाव: 
परोक्षे लिद्‌ (245 पशा5९ ?९ा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

उवाय ऊयतु:, ऊवधु: 

उयविथ,उवेश ऊयथु: ,ऊवधु: 

उवाय, उवय ऊयिव,ऊविव 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

ववो ववतु: 

वविथ, ववाथ वव्थु: 

ववौ वविव 





बहुवचनम्‌ 
वयन्ति 
वयथ 
वयाम: 


बहुवचनम्‌ 
ऊयु:,ऊवु: 
ऊय,ऊव 
ऊयिम,ऊविव 


बहुवचनम्‌ 
ववु: 

वव 

वविम 








२८ ० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुमस्ूपकौ मुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (#॥॥50 #ए[ए7८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वाता वातारों बातार: 
वातासि वातास्थ: बातास्थ 
वातास्मि वातास्व: बातास्म: 
भविष्यति लटू (७९८०४७ ४ ए(ए+८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वास्यति वास्यत: वास्यन्ति 
वास्यसि वास्यथ: वास्यथ 
वास्यामि वास्याव: वास्थाम: 
विध्यादी लोट ( [9279(४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयतु, वयतात्‌ वयताम्‌ वयन्तु 
44% 200 वयतम्‌ वयत 
वयानि वयाव वयाम 
विध्यादी लिड्‌ (ए०(९7४9॥) 
जज पी द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयेत्‌ वयेताम्‌ वयेयु: 
वये: वयेतम्‌ वयेत 
वयेयम्‌ वयेव वयेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (2०45 शा5€ प्रा/एश८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवयत्‌ अवयताम्‌ अवयन्‌ 
अवय: अवयतम्‌ अवयत 
अवयम्‌ अवयाव अवयाम 
आशिषि लिड्‌ (छ8टाटगांटार८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊयात्‌ ऊयास्ताम्‌ ऊयासु: 
ऊया: ऊयास्तम्‌ ऊयास्त 
ऊयासम्‌ ऊयास्व ऊयास्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


भूते लुड (285 ९5९ 407450) 


१८१९ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवासीत्‌ अवासिष्टामू अवासिषु: 
अवासी: अवासिष्टम्‌ अवासिष्ट 
अवासिषम्‌ अवासिष्व अवासिष्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०४०ध४०0४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवास्यत्‌ अवास्यतामू अवास्यथन्‌ 
अवास्य: अवास्यतवम्‌ अवास्यत 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लटदू (?7९€४शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयते वयेते वयन्ते 
वयसे वयेथे वयध्वे 
वये वयावहे वयामहे 
परोक्षे लिदू (095६ "शा5० ?शरा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
ऊये,ऊवे ऊयाते,ऊवाते ऊयिरे,ऊविरे 
ऊयिषे,ऊविषे ऊयाथे,ऊवाथे  ऊयिध्वे,ऊविध्वे 
ऊये,ऊवे ऊयिवहे,ऊविमहे ऊयिमहे,ऊविमहे 
-पक्षे- 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ववे ववाते वविरे 
वविषे ववाथे वविध्वे 
ववे वविवहे वविमहे 
अनद्यतने लुद (एप फएपापरा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वाता वातारौ वातार: 
वातासे वातासाथे वाताध्वे 
वाताहे वातास्वहे वातास्महे 











१५८२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लूट (5९९०१०७ #7 0(७:८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वास्यत साम्यन वरास्यन्त 
वास्यसे वास्यथ वास्यध्वे 
वास्ये वास्यावर् वास्यामहे 
विध्यादी लोट्‌ (॥797८735८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयताम्‌ वयताम्‌ वयन्ताम्‌ 
वयस्व वयथाम वयध्वम्‌ 
वयै वयावहे वयामहै 
विध्यादी लिख (20(९7(09] ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वयेत वयेताताम्‌ वयेरन्‌ 
वये था: वयेयाथाम वयेध्वम्‌ 
वयेय वयेवहि वयेमहि 
अनद्यतने भूते लखब््‌ (९३5 परधा5८ ॥राएछ०ा८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवयत अवेयेताम्‌ अवयन्त 
अवयथा: अवयेथाम्‌ अवयध्वम्‌ 
अवये अवयावहि अवयामहि 
आशिषि लिछ (छ०८०ांंट05८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वासीष्ट वासीयास्तामू _वासीरन्‌ 
वासीष्ठा: वासीयास्थाम्‌ वासीध्वम्‌ 
वासीय वासीवहि वासीमहि 
भूते लुड्‌ (ए4& प्रशा5९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवास्त अवासाताम्‌ अवासत 
अवास्था: अवासाथाम्‌ अवाध्वम्‌ 
अवासि अवास्वहि अवास्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०्रम्मंपंगपथा) 


एकवचनम्‌ 
अवास्यत 
अवास्यथा: 


अवास्ये 


द्विवचनम्‌ 


अवास्येताम्‌ 
अवास्येथाम्‌ 
अवास्यावहि 


१८३ 


बहुवचनम्‌ 
अवास्यन्त 

अवास्यध्वम्‌ 
अवास्यामहि 


(८९) टुभ्नराजु-दीप्तौ (भ्राजू) । सेट्‌ । अकर्मक । 
शब्विकरण: (अ) । आत्मनेपदी । (0 ७४0८) चमकना । 


वर्तमाने लटू (ए?0-€5शा) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राजते भ्राजेते 
भ्राजसे भ्राजेथे 
भ्राजे भ्राजावहे 
परोक्षे लिद्‌ (ए्व5 ॥शा5९ एश/९८ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बश्राजे बश्नाजाते 
ब्रभ्राजिषे बश्राजाथे 
बभ्राजे बश॥आाजिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (परा5 7'एपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राजिता भ्राजितारों 
भ्राजितासे भ्राजितासाथे 
भ्राजिताहे भ्राजितास्वहे 
भविष्यति लद (७४९८णातव एएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राजिष्यते भ्राजिष्येते 
भ्राजिष्यसे भ्राजिष्येथे 
भ्राजिष्ये भ्राजिष्यावहे 
विध्यादीौ लोद (रश-80९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राजताम्‌ भ्राजेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
भ्राजन्ते 
भ्राजध्वे 
भ्राजामहे 


बहुवचनम्‌ 
बश्राजिरे 

बभ्राजिध्वे 
बशभ्राजिमहे 


बहुबचनम्‌ 
थ्राजितार: 
भ्राजिताध्वे 
भ्राजितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भ्राजिष्यन्ते 


भ्राजिष्यध्वे 
भ्राजिष्यामहे 


बहुवचनेस्‌ 
भ्राजन्ताम्‌ 








२८४ घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष भ्राजस्व श्राजे थाम भ्राजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष श्राजें. भ्राजावहे भ्राजामहे 
विध्यादौ लिडः (720[९7स्‍9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राजेत भ्राजेयातामू भ्राजेरन 
मध्यम पुरुष थ्राजेथा: भ्राजेयाथाम्‌ भ्राजेध्वम 
उत्तम पुरुष भ्राजेय भ्राजावहि भ्राजामहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (5( पृशा5९ ॥9श6€८[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्राजत अभ्राजेताम्‌ अभ्राजन्त 
मध्यम पुरुष अश्राजथा: अभ्राजेथाम अश्राजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्राजे अभ्राजावहि. अभ्राजामहि 
आशिषधि लिड्‌ (९760[0८॥०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्राजिषीष्ट भ्राजिषीयास्ताम्‌ भ्राजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भ्राजिषीष्ठा: भ्राजिषीयास्थाम्‌ भ्राजिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भ्राजिषीय भ्राजिषीवहि. भ्राजिषीमहि 
भूते लुड्‌ (295६ शा५5९ 8 075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्राजिष्ट अभ्राजिषातामू अभ्राजिषत 
मध्यम पुरुष अभ्राजिष्ठा: अभ्राजिषाथाम्‌ अभ्राजिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्राजिषि अभ्राजिष्वहि. अश्राजिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०४तध०797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्राजिष्यत अभ्राजिष्येताम्‌ अश्राजिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभ्राजिष्यथा: अभ्राजिष्येथाम्‌ू अभ्राजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्राजिष्ये अभ्राजिष्यावहि अभ्राजिष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


१८५ 


(९०) कृपू-सामर्थ्ये (कृप) । वेट्‌ । अकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । आत्मनेपदी । (० ४८ ॥४80९) समर्थ होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद॒ (?"८5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
कल्पते कल्पेते 
कल्पसे कल्पेथे 
कल्पे कल्पावहे 
परोक्षे लिद्‌ (?95 उशा5€ एश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
चक्लपे चक्लपाते 
चक्लपिषे,चक्‍्लप्से चक्‍लपाथे 
चक्लपे चक्लपिवहे, 
चक्लप्वहे 
अनद्यतने लुद (४ एपापा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्प्ता कल्पतारो 
कल्प्तासि कल्प्तास्थ: 
कल्प्तास्मि कल्प्तास्व: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्पिता कल्पितारौ 
कल्पितासे कल्पितासाथे 
कल्पिताहे कल्पितास्वहे 
के पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कल्पता कल्पतारौ 
कल्पतासे कल्पतासाथे 
कल्पताहे कल्प्तास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
कल्पन्ते 
कल्पध्वे 
कल्पामह 


बहुवचनम्‌ 
चक्लपिरे 
चक्लपिध्वे 
चक्लपिमहे, 
चक्लपहे 


बहुवचनम्‌ 
कल्प्तार: 

कल्प्तास्थ 
कल्प्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
कल्पितार: 
कल्पिताध्वे 
कल्पितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कल्पतार: 
कल्पताध्वे 
कल्पतास्महे 








१८६ घातृरूपकोौमुदी 
भविष्यति लूट (परस्मैपदी) (5९८०ा॥ा० छापा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्प्स्यति कल्प्स्यत: फल्प्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष कल्प्म्यमसि कल्प्म्यथ- कल्प्म्यथ 
उत्तम पुरुष कल्प्स्यामि कल्प्स्याव: कल्प्स्याम: 
भविष्यति लट (आत्मनेपदी) (5€८०॥ा१० 7 छएछा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पिष्यते कल्पिष्येते : कल्पिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कल्पिष्यसे कल्पिष्य थे कल्पिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कल्पिष्ये कल्पिष्यावहे... कल्पिष्यामहे 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्प्स्यते कल्प्स्येते कल्प्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष कल्प्स्यसे कल्प्स्येथे कल्प्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष कल्प्स्ये कल्प्स्यावहे कल्प्स्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (॥79८€7798 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पताम्‌ कल्पेताम्‌ कल्पन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कल्पस्व कल्पेथाम्‌ कल्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कल्पै कल्पावहे कल्पामहै 
विध्यादी लिडः ([206९८7४ंथव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पेत कल्पेयातामू कल्पेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कल्पेथा: कल्पेयाथामू. कल्पेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (785५6 ॥शा5९ एर्रशाा९टॉ) 
एकवचनम्‌ ह्विवचचनम्‌ बहुवचचननम्‌ 
प्रः”श पुरुष अकल्पत अकल्पेतामू. अकल्पन्त 
मध्यम पुरुष अकल्पथा: अकल्पेथामू अकल्पध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकल्पे अकल्पावहि. अकल्पामहि 


घातुरूपकौमुदी १८७ 


आशिषधि लिड (छथा८€तांट०) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्पिषीष्ट कल्पिषीयास्ताम्‌ कल्पिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कल्पिषीष्ठा: कल्पिषीयास्थाम्‌ कल्पिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कल्पिषीय कल्पिषीवहि. कल्पिषीमहि 
का पश्षे हे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कल्प्सीष्ट क्लप्सीयास्ताम्‌ू क्लप्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष क्ल्प्सीष्ठा: क्लप्सीयास्थाम्‌ क्लप्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्लप्सीय क्लप्सीवहि. क्लप्सीमहि 
भूते लुडाः (?व5 पशा5€ 40४0५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकल्पिष्ट अकल्पिषातामू अकल्पिषत 
मध्यम पुरुष अकल्पिष्ठा: अकल्पिषाथामू अकल्पिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकल्पिषि अकल्पिष्वहि. अकल्पिष्महि 
-पश्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्लप्त अक्लप्सातामू अक्लप्सन्त 
मध्यम पुरुष अक्लप्था: अक्लप्साथाम्‌ू अक्ल्प्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्लप्सि अक्लप्स्वहि. अक्लप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः (परस्मेपदी) ((!०7०60०0थ॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकल्प्स्यत्‌ अकल्प्स्यतामू अकल्प्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकल्प्स्य: अकल्प्स्यतम्‌ अकल्प्स्यत 
उत्तम पुरुष अकल्प्स्यम्‌ अकल्प्स्याव. अकल्प्स्याम 
क्रियातिपत्तो लडः (आत्मनेपदी) ((१०४्रतंपंणाश्ने) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकल्पिष्यत अकल्पिष्येतामू अकल्पिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अकल्पिष्यथा: अकल्पिष्येथाम्‌ अकल्पिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकल्पिष्ये अकल्पिष्यावहि अकल्पिष्यामहि 


१८८ घातुरूपकोमुदी 


शा पक्षे कि 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकल्प्स्यत अकल्प्स्यताम अकल्प्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अकल्प्स्यथा: अकल्प्स्यथाम्‌ अकल्प्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकल्प्स्ये अकल्प्स्यावहि. अकल्प्स्यामहि 


(९१) म्ना- अभ्यासे (म्नॉ) । अनिद | सकर्मक । शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (॥0 ५७०५) अभ्यास करना । 
है वर्तमाने लटू (?7८५९॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनति मनतः: मनन्ति 
मध्यम पुरुष मनसि मनथ: मनथ 
उत्तम पुरुष मनामि मनाव: मनाम: 

परोक्षे लिट्‌ (09६ ॥९ा5९० ?९-€८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
8 मम्नौ मम्नतु: मम्नु: 
मध्यम पुरुष मम्निथ, मम्नाथ मम्नथु: मम्न 
उत्तम पुरुष मम्नौ मम्निव मम्निव 

अनद्यतने लुटू (7756 77०(ए7८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नाता म्नातारों म्नातार: 
मध्यम पुरुष म्नातासि म्नातास्थ: म्नातास्थ 
उत्तम पुरुष म्नातास्मि म्नातास्व: म्नातास्म: 

भविष्यति लटू (8९९८०॥० 7एाए-९) 

एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नास्यति म्नास्यतः म्नास्यन्ति 
मध्यम पुरुष म्नास्यसि म्नास्यथ: म्नास्यथ 
उत्तम पुरुष म्नास्यामि म्नास्याव: म्नास्याम: 

विध्यादोी लोट ([रए९-.४॥४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनतु,मनतात्‌ मनताम्‌ मनन्तु 
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मध्यम पुरुष मन,मनतात्‌ मनतम्‌ मनत 
उत्तम पुरुष मनामि मानव मनाम 
विध्यादो लिद (?०९'ा४ ०५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनेत्‌ मनेताम्‌ मनेयु: 
मध्यम पुरुष मने: मनेतम्‌ मनेत 
उत्तम पुरुष मनेयम्‌ मनेव मनेम 

अनद्यतने भूते लडद्ाः (?प& १शा5९ प्राफुश८्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमनत्‌ अमनताम्‌ अमनन्‌ 
मध्यम पुरुष अमन: अमनतम्‌ अमनत 
उत्तम पुरुष अमनम्‌ अमनाव अमनाम 

आशिषि लि (8९०7९०८४९२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नेयात्‌ म्नेयास्तामू  म्नेयासु: 
मध्यम पुरुष म्नेया: म्नेयास्तम्‌ म्नेयास्त 
उत्तम पुरुष म्नेयासम्‌ म्नेयास्व म्नेयास्म 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्नायात्‌ म्नायास्‍्तामू. म्गयासु: 
मध्यम पुरुष म्नाया: म्नायास्तम्‌ भ्नायास्त 
उत्तम पुरुष म्नायासम्‌ म्नायास्व म्नायास्म 

भूते लुड्‌ (?8& ९75९ ७0४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अम्नासीत्‌ अम्नासिशाम्‌ अम्नासिषु: 
मध्यम पुरुष अम्नासी: अम्नासिष्टमू अम्नसिष्ट 
उत्तम पुरुष अम्नासिषम्‌ अम्नासिष्व अम्नासिष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((!०्रतांप्०्मथ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अम्नास्यत्‌ अम्नास्थताम्‌ू अम्नास्वन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अम्नास्य: 
अम्नास्यम 


अम्नास्यतम्‌ 


अम्नास्याव 


अम्नास्यत 
अम्नास्थाम 


(९२) सृप्ल-गतौ (सुपु) । अनिट | सकर्मक | शब्विकरण: 
(अ) । परस्मैपदी । (॥0० 2९०) जाना | 
वर्तमाने लटू (?९५९॥॥) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सर्पति सर्पत: 
सर्पसि सपंथ: 
सर्पामि सर्पाव: 
परोक्षे लिट्‌ (245 [लाइ९ एल ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससर्प ससृपतु: 
ससर्पिथ ससृपथु: 
ससर्प ससृपिव 
अनद्यतने लुटू (५756 [77(ए7८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नरप्ता स्नप्तारौ 
स्रप्तासि स्रप्तास्थ: 
स्नप्तास्मि स्रप्तास्व: 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सर्प्ता सर्प्तरौ 
सर्प्तासि सर्प्तस्थ: 
सर्प्तास्मि सर्प्तस्व: 
भविष्यति लटू (७९८णातव एपप्र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्रप्स्यति सत्रपस्यत: 
सर्प्स्यति सर्प्स्यत: 
स्नप्स्यसि स्रष्स्यथ:ः 
सर्प्स्यसि सर्प्स्यथ: 


बहुवचनम्‌ 
सर्पन्ति 
सर्पथ 
सर्पाम: 


बहुवचनम्‌ 
ससृपु: 
ससृप 
ससृपिम 


बहुवचनम्‌ 
स्रप्तार: 
स््रप्तास्थ 
स्रप्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
सर्प्तरि: 
सर्प्तास्थ 
सर्प्तस्मि: 


बहुवचनम्‌ 
स््नप्स्यन्ति 
सर्प्स्यन्ति 
सर्रप्स्यथ 
सर्प्स्यथ 
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उत्तम पुरुष स्रप्स्यामि स्रप्स्यावः स्नप्स्याम: 

सर्प्स्यामि सर्प्स्याव: सप्स्यमि: 

विध्यादी लोद ([राकुश-9४२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सर्पतु,तात्‌ सर्पताम्‌ सर्पन्तु 
मध्यम पुरुष सर्प, तात्‌ सर्पतम्‌ सर्पत 
उत्तम पुरुष सर्पाणि सर्पाव सर्पाम 

विध्यादी लिड्‌ (?०थाएंश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सर्पेत्‌ सर्पेताम्‌ सर्पेयु: 
मध्यम पुरुष सर्पे: सर्पेतम्‌ सर्पेत 
उत्तम पुरुष सर्पेयम्‌ सर्पेंव सर्पेम 

अनद्यतने भूते लडः (?2५७ ॥१शा5९ प्राएशे९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असर्पत्‌ असर्पतामू असर्पन्‌ 
मध्यम पुरुष असर्प: असर्पतम्‌ असर्पत 
उत्तम पुरुष असर्पम्‌ असर्पाव असर्पाम 

आशिषि लिड (छक्षा०्त॑८6४९४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सृप्यात्‌ सृप्यास्तामू सृप्यासु: 
मध्यम पुरुष सृप्या: सृप्यास्तम्‌ सृप्यास्त 
उत्तम पुरुष सृप्यासम्‌ सृप्यास्व सृप्यास्म 

भूते लुड्‌ (९३६5६ पशा5९ ७0५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असृपत्‌ असृपताम्‌ असृपन्‌ 
मध्यम पुरुष असृप: असृपतम्‌ असृपत 
उत्तम पुरुष असृपम्‌ असृपाव असृपाम 

क्रियातिपत्ती लड़ (("०रतांतंग्रात्न) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अख्रप्स्यत्‌ अखप्स्यतामू अखप्स्यन्‌ 





कक 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अस्ष्स्य: 


घातृरूपकोमुदी 


अस्रपष्स्यतम 


अस्रप्स्यम्‌ अस्नपष्स्यात 


अस्रष्स्यत 
अस्रप्स्याम 


(९३) पुष-पुष्टीो (पुष) । सेट । शब्विकरण: (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (१.७ 700775५॥) पोषण करना । 


वर्तमाने लटू ([27९५९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पोषति पोषत: 
पोषसि पोषथ: 
पोषामि पोषाव: 
परोक्षे लिटू (28५६ ९५९ 0९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पुपोष पुपुषतु: 
पुपोषिथ पुपुषथु: 
पुपोष पुपुषिव 
अनद्यतने लुटू (9756 ['ए।ए८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पोषिता पोषितारों 
पोषितासि पोषितास्थ: 
पोषितास्मि णेषितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (9९८णात एप/प्रः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पोषिष्यसि पोषिष्यत: 
पोषिष्यसि पोषिष्यथ: 
पोषिष्यामि पोषिष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ (छथशा79०6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पोषतु, तात्‌ पोषताम्‌ 
पोष, तात्‌ पोषतम्‌ 
पोषाणि पोषाव 


बहुवचनम्‌ 
पोषन्ति 
पोषथ 
पोषाम: 


बहुवचनम्‌ 
है 3 ९ 
हे 3, 
पुपुषिम 


बहुवचनम्‌ 
पोषितार: 

पोषितास्थ 
पोषितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
पोषिष्यन्ति 
पोषिष्यथ 

पोषिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 


पोषन्तु 
पोषत 


पोषाभ 
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विध्यादोी लिड (?0शाएप) द 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पोषेत्‌ पोषेताम्‌ पोषेयु: 
मध्यम पुरुष पोषे: पोषेतम्‌ पोषेत 
उत्तम पुरुष पोषेयम्‌ पोषेव पोषेम 

अनद्यतने भूते लड़ (295 'श5९6 प्राएशर्०८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषत्‌ अपोषताम्‌ अपोषन्‌ 
मध्यम पुरुष अपोष: अपोषतम्‌ अपोषत 
उत्तम पुरुष अपोषम्‌ अपोषाव अपोषाम 

आशिषि लिड्‌ (8श॥००ा८४९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासु: 
मध्यम पुरुष पुष्या: पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
उत्तम पुरुष पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 

भूते लुदः (295 ॥'९१5९ 4 ०-5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषीत्‌ अपोषिष्टामू अपोषिषु: 
मध्यम पुरुष अपोषी: अपोषिष्टम्‌ अपोषिष्ट 
उत्तम पुरुष अपोषिषम्‌ अपोषिष्व अपोषिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((:०ग्तांपंणा॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषिष्यतू अपोषिष्यताम्‌._ अपोषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपोषिष्य: अपोषिष्यतम्‌ अपोषिष्यत 
उत्तम पुरुष अपोषिष्यम्‌ अपोषिष्याव. अपोषिष्याम 


(९४०) क्षमूष्‌-सहने (क्षम) । सेट । शब्विकरण: (अं) । सकर्मक । आत्मनेपदी । 
सहन मर्षणं क्षमा । (0 शातण-, 0० रझुंए्ट) सहन करना, क्षमा करना । 
वर्तमाने लट (0९5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षमते क्षमेते क्षमन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


क्षमसे क्षमथ 

क्षम क्षमावह 
परोक्षे लिट (2956६ ॥शा५९ !?९९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

चक्षम चक्षमात॑ 

चक्षमिषे- चक्षंसे चक्षमाथ 

चक्षमे चक्षमिवह , 
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चक्षण्वह्े 


अनद्यतपे लुटू (७75 # पापा €) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमिता क्षमितारों 
क्षमितासे क्षमितासाथे 
क्षमिताहे क्षमितास्वह 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षन्ता क्षन्तारों 
क्षन्तासे क्षन्तासाथे 
क्षन्ताहे क्षन्तास्वहे 
भविष्यति लूट (8७९€८07स्‍0 एप/प्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमिष्यते क्षमिष्येते 
क्षमिष्यसे क्षमिष्येथे 
क्षमिष्ये क्षमिष्यावहे 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ 
क्षेस्यते क्षेस्येते 
क्ष॑स्यसे क्ष॑स्येथे 
क्ष॑स्ये क्ष॑स्यावहे 
विध्यादो लोट्‌ (ाएश'9॥9५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमताम्‌ क्षमेताम्‌ 


ध्रमध्य 


श्षमामह 


बहुवचनम्‌ 
चक्षमिर 


चक्षमिध्वे , चक्षंध्वे 


चक्षमिमहे, 
चक्षणमह 


बहुवचनम्‌ 
क्षमितार: 
क्षमिताध्वे 
क्षमितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
क्षन्तार: 
क्षन्ताध्वे 
क्षन्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
क्षमिष्यन्ते 
क्षमिष्यध्वे 
क्षमिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
क्ष॑स्यन्ते 
क्ष॑स्यध्वे 
क्ष॑स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
क्षमन्ताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
१५ धातु. 


घातुरूपकौमुदी 


२१९५ 


क्षमस्व क्षमेथाम्‌ क्षमध्वम्‌ 
क्षमे क्षमावहे क्षमामहे 
विध्यादो लिडः (?0(शा0॥97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षमेत क्षमेयातामू. क्षमेरन्‌ 
क्षमेथा: क्षमेयाथाम्‌ू. क्षमेध्वम्‌ 
क्षमेय क्षमेवहि क्षमेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (295६ शा5५९ ग्राएश८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमत अक्षमेताम्‌ अक्षमन्त 
अक्षमथा: अक्षमेथामू अक्षमध्वम्‌ 
अक्षमे अक्षमावहि अक्षमामहि 
आशिषि लिडः (छशा८्वांटांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षमिषीष्ट क्षमिषीयास्ताम्‌ क्षमिषीरन्‌ 
क्षमिषीष्ठा: क्षमिषीयास्थाम्‌ क्षमिषीध्वम्‌ 
क्षमिषीय क्षमिषीवहि क्षमिषीमहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्ष॑सीष्ट क्षेसीयास्ताम्‌ू. क्ष॑सीरन्‌ 
क्ष॑सीष्ठा: क्षेसीयास्थाम्‌ क्षंसीध्वम्‌ 
क्ष॑सीय क्षेसीवहि क्ष॑सीमहि 
भूते लुडः (2९45 प्रशा5इ९ 3675) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमिष्ट अक्षमिषाताम्‌ अक्षमिषत 
अक्षमिष्ठा: अक्षमिषाथाम्‌ू अक्षमिध्वम्‌ 
अक्षमिषि अक्षमिष्वहि.  अक्षमिष्महि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षेस्त अक्षंसातामू अक्षंसन्त 








१९६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौम्‌ृदी 


अश्षस्था 


अशक्षास 


य्र्य च्क्जतः है”, का का हट ६ छः ऋत अल 
4 ९ । ९४ का | «+ के त 


अन्षस्वाह 


क्रियातिपत्तो लडः ((१७॥0॥॥0॥9!| 


एकवचनम्‌ 
अक्षमिष्यत 


अक्षमिध्य था : 


अक्षमिष्ये 


एकवचनम्‌ 
अक्षंस्यत 
अक्षेस्यथा: 


अक्षस्ये 


- पक्षे- 


द्विवच्चनम 

अक्षमिष्यताम 
अक्षमिष्य थाम 
अक्षमिध्यावहि 


द्विवचनम्‌ 

अक्षेस्येताम्‌ 
अक्ष॑स्ये थाम 
अक्षस्यावहि 


अभ्ष॑स्ध्वम्‌ 


ल्‍ः | 
|, | + (तय ययात्र छः 
+“**+495 


बहुवचनम्‌ 
अक्षमिष्यन्त 
अक्षमिष्यध्वम्‌ 
अक्षमिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अश्षस्यन्त 
अक्ष॑स्यध्वम्‌ 
अक्षंस्यामहि 


(९५) ऋज- गतिस्थानार्जनोपाजनीषु (ऋज) । सेट्‌ । शब्विकरण: (अ) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी | (]0 ४०, 0 #श्ञात, (० ९०॥, ॥0 00 ४7077) जाना 
प्राप्त करना । 


वर्तमाने लटू (77९5०) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्जते अर्जेते 
अर्जसे अजेंथे 

अर्जे अर्जावहे 

परोक्षे लिद्‌ ([?85 ॥'शा५5६ ?९शाा€८) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
आनृजे आनजाते 
आनृजिषे आनृजाथे 
आनृजे आनृजिवहे 
अनद्यतने लुटू ([भ॥5६ ॥"एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अर्जिता अजितारो 
अर्जितासाथे अर्जितासाथे 
अर्जिताहे अर्जितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
अर्जन्ते 
अर्जध्वे 
अर्जामहे 


बहुवचनम्‌ 
आनृजिरे 

आनृजिध्वे 
आनृजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
अर्जितार: 
अर्जिताध्वे 


अर्जितास्महे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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भविष्यति लट (8८८०0 ४एाएण९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्जिष्यते अर्जिष्यिते अर्जिष्यन्ते 
अर्जिष्यसे अजिष्येथे अर्जिष्यध्वे 
अर्जिष्ये अर्जिष्यावहे अर्जिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([79९€779७५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्जताम्‌ अर्जेताम्‌ अर्जन्ताम्‌ 
अर्जस्व अर्जेथाम्‌ अर्जध्वम्‌ 
अर्ज अर्जावहै अर्जामहै 
विध्यादौ लिड्‌ (220(९709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्जेत अर्जेयातामू अर्जेरन्‌ 
अर्जेथा: अर्जेयाथामू अर्जेंध्वम्‌ 
अर्जेय अर्जेवहि अर्जेमहि 
अनद्यतने भूते लड (?श्च४ ॥९0५९ पराएश-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्जत आर्जेताम्‌ आर्जन्त 
आर्जथा: आर्जेथाम्‌ आज॑ध्वम्‌ 
आर्जे आर्जावहि आर्जामहि 
आशिषि लिड (8शथा८्तंंटां९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिषीष्ट अर्जिषीयास्ताम्‌ अर्जिषीरन्‌ 
अजिषीष्ठा: अर्जिषीयास्थाम्‌ अर्जिषीध्वम्‌ 
अर्जिषीय अर्जिषीवहि. अर्जिषीमहि 
भूते लुड्‌ (?25 ॥९श॥5९ 40050 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्जिष्ट आर्जिषाताम्‌ू आर्जिषत 
आर्जिष्ठा: आर्जिषाथामू आर्जिध्वम्‌ 
आर्जिषि आर्जिष्वहि आर्जिष्महि 
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क्रियातिपत्तों लडः ((१०70॥॥90॥9) 


एकवचंनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर्जिष्यत आउिष्यितामू आजऊ्जष्यन्त 
मध्यम पुरुष आर्जिष्यथा: आऊिष्येिथाम्‌ आर्जिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आर्जिष्ये आर्जिष्यावहि. आर्जिष्यामहि 


(९६) क्षि-क्षये (क्षि) । अनिट्‌ । शब्विकरण: (अं) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । ([0 6९८४५) क्षय होना । 
वर्तमाने लटू (7९5८६) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षयति क्षयत: क्षयन्ति 
मध्यम पुरुष क्षयसि क्षयथ: क्षयथ 
उत्तम पुरुष क्षयामि क्षयाव: क्षयाम: 
परोक्षे लिट्‌ (2956६ ॥'शा5८ ?शा[€८0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्षाय चिक्षियतु: चिशक्षियु: 
मध्यम पुरुष चिक्षयिथ,चिक्षेथ.. चिक्षियथु: चिक्षिथ 
उत्तम पुरुष चिक्षाय,चिक्षय चिक्षियिव चिक्षियिम 

अनद्यतने लुट (075 ए#प्रप्राः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षेता क्षेतारौ क्षेतार: 
मध्यम पुरुष क्षेतासि क्षेतास्थ: क्षेतास्थ 
उत्तम पुरुष क्षेतास्मि क्षेतास्व: क्षेतास्म: 

भविष्यति लटू (९८०१० एप्रपा-८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षेष्यति क्षेष्यत: क्षेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्षेष्यसि क्षेष्यथ: क्षेष्यथ 
उत्तम पुरुष क्षेष्यामि क्षेष्याव: क्षेष्याम: 

विध्यादी लोट्‌ ([परएश'80४४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षयतु,तात्‌ क्षयताम्‌ क्षयन्तु 


धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष क्षय, तात्‌ क्षयतम्‌ क्षयत 
उत्तम पुरुष क्षयाणि क्षयाव क्षयाम 
विध्यादो लिड (?0(९०॥97) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षयेत्‌ क्षयेताम्‌ क्षयेयु: 
मध्यम पुरुष क्षये: क्षयेतम्‌ क्षयेत 
उत्तम पुरुष क्षयेयम्‌ क्षयेव क्षयेम 

अनद्यतने भूते लड॒ः (एव४ ॥शा5इ€ एपराए९श(८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षयत्‌ अक्षयताम्‌ अक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षय: अक्षयतम्‌ अक्षयत 
उत्तम पुरुष अक्षयम्‌ अक्षयाव अक्षयाम 

आशिषि लिड (छशा८्तंंटा२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षीयात्‌ क्षीयास्तामु. क्षीयासु: 
मध्यम पुरुष क्षीया: क्षीयास्तम्‌ क्षीयास्त 
उत्तम पुरुष क्षीयासम्‌ क्षीयास्व क्षीयास्म 

भूते लुझः (295६ कक उस 8०75) 

एकवचनम्‌ वचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षैषीत्‌ अक्षेष्टाम्‌ अध्षैषु: ह 
मध्यम धुरुष अक्षैषी: अक्षैष्टम्‌ अक्षैष्ट 
उत्तम पुरुष अक्षैषम्‌ अक्षैष्व अक्षैष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((गऋरतांत्तणात) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षैष्यत्‌ अक्षेष्पामू अक्षेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षेष्य: अक्षेष्यतम्‌ अक्षेष्यत 
उत्तम पुरुष अक्षेष्यम्‌ अक्षेष्याव अक्षेष्याम 


(९७) अक्षू-व्याप्तो (अक्ष) । वेट्‌ू । शब्विकरण: (अ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (0 एछश-२५०९) व्याप्त करना । 


वर्तमाने लटू (९९5७) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌. 
प्रथम पुरुष अक्ष्णोति अक्ष्णुत: अक्ष्णुवन्ति 


१९९ 








२०० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


अध्ष्णांषि अक्ष्णुथ: 
अक्ष्णामि अक्ष्णुव: 

का पक्षे शा 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षति अक्षत: 
अक्षमि अक्षथ: 
अक्षामि अक्षाव: 

परोक्षे लिट्‌ (९३५6 पला5९ ?९ा€ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनक्ष आनक्षतु: 
आनक्षिथ,आनष्ठ. आनक्षथु: 
आनक्ष आनक्षिव 
अनद्यतने लुट (फ्रा5ा पार्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षिता अक्षितारौ 
अक्षितासि अक्षितास्थ: 
अक्षितास्मि अक्षितास्व: 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अष्टा अष्टारौ 
अष्टासि अष्टास्थ: 
अष्टास्मि अष्टास्व: 
भविष्यति लूट (86€९८०॥० ॥"ए/ए९) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षिष्यति अक्षिष्यत: 
अक्षिष्यसि अभ्षिष्यथ: 
अक्षिष्यामि अक्षिष्याव: 

छः पक्षे के 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्ष्यति अधक्ष्यत: 


घातुरूपकौमुदी 


अक्ष्णगुथ 
अद्दणणगु मः 


बहुवचनम्‌ 
अक्षन्ति 
अक्षय 
अक्षाम: 


बहुवचनम्‌ 
आनक्षु: 
आनक्ष 
आनक्षिम 


बहुवचनम्‌ 


अक्षितार: 
अक्षितास्थ 
अक्षितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
अषप्टार: 
अष्टास्थ 
अष्टास्म: 


बहुवचनम्‌ 
अक्षिष्यन्ति 
अक्षिष्यथ 

अक्षिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
अक्ष्यन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 





अक्ष्य्सि अक्ष्यथ: अक्ष्यथ 
अक्ष्यामि अक्ष्याव: अक्ष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ ([70९0"790२€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्ष्णोतु,अक्षणुतात्‌ अक्ष्णुताम्‌ अक्ष्णुवन्तु 
अक्ष्णुहि,अक्ष्णुतात्‌ू अक्ष्णुतम्‌ अक्ष्णुत 
अक्ष्णवानि अक्ष्णवाव अक्ष्णवाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षतु,तात्‌ अक्षताम्‌ अक्षन्तु 
अक्ष,तात्‌ अक्षतम्‌ अक्षत 
अक्षाणि अक्षाव अक्षाम 
विध्यादो लिए (ए0(शा(ं4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्ष्णुयात्‌ अध्ष्णुयातामू अध्णुयु: 
अक्ष्णुया: अक्ष्ुुयातम्‌ अक्ष्णुयात 
अक्ष्णुयाम अक्ष्णुयाव अक्ष्णुयाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अक्षेत्‌ अक्षेताम' अक्षेयु: 
अक्षे: अक्षेतम्‌ अक्षेत 
अक्षेयम्‌ अक्षेव अक्षेम 
अनद्यतने भूते लड़ (245 १ शा5९ प्राएशरा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
आश्ष्णोत्‌ आक्ष्णुतामु आद्ष्णुवन्‌ 
आश्ष्णो: आश्ष्णुतम्‌ आशक्ष्णुत 
आक्ष्णवम्‌ आशक्ष्णुव आशक्ष्णुम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आक्षत्‌ आक्षताम्‌ आक्षन्‌ 








२०२ घातुरूपकोौमुदी 


मध्यम पुरुष आक्ष: आशक्षतम 
उत्तम पुरुष आक्षम्‌ आक्षाद् 
आशिषि लिडः ((5070000[] 5४0७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्ष्यात्‌ अधक्ष्यास्ताम अध्ष्यास्‌: 
मध्यम पुरुष अक्ष्या: अश्ष्यास्तम अध्चयास्त 
उत्तम पुरुष अख्ययासम्‌ अध्याम्स ्भ्याम्म 
भूते लुडः (285 शा5९ १ ०745५() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आक्षीत्‌ आक्षिगम्‌ आश्षिषु: 
मध्यम पुरुष भाक्षी: आक्षिप्रम भक्षिष्ट 
उत्तम पुरुष आक्षिषम्‌ आशक्षिष्व आश्षिष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः (((0०70॥॥ 07 8] ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आश्षिष्यत्‌ आशक्षिष्यताम आश्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आश्षिष्य: आक्षिष्यतम्‌ आक्षिष्यत 
उत्तम पुरुष आश्षिष्यम्‌ अश्षिष्याव॒ आक्षिष्याम 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशक्ष्यत्‌ आशक्ष्यताम आश्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आशक्ष्य: आशक्ष्यतम्‌ आशक्ष्यत 
उत्तम पुरुष आश्ष्यम्‌ आश्ष्याव आशक्ष्याम 





(९८) ह्वेजू-स्पर्धायां शब्दे च (ट्ढे) । अनिट्‌ । शब्विकरण: (अ) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी | (40 ठसाभीशाए८, 00 स्व, (0 50ए7ा0) बुलाना, 


स्पर्दधाकरना । 
वर्तमाने लट्‌ (077"८5श॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ह्यते ह्येते ह््यन्ते 
मध्यम पुरुष ह्यसे ह्येथे ह्यध्वे 


उत्तम पुरुष ह्न्ये हृयावहे हृयामहे 


धातुरूपकौमुदी २०३ 
परोक्षे लिटू (2956 "'९शा5९ ?एश+०८) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुहुवे जुह॒वाते जुह॒विरे 
मध्यम पुरुष जुहुविषे जुह॒वाथे जुहु॒विध्वे 
उत्तम पुरुष जुहुवे जुहुविवहे जुहुविमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (प्राडा 7एए९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ह्वाता ह्वातारौ ह्वातार: 
मध्यम पुरुष ह्वातासे ह्वातासाथे ह्वाताध्वे 
उत्तम पुरुष ह्वाताहे ह्वातास्वहे ह्वातास्महे 

भविष्यति लटद्‌ (8४€ट८०गव ४ प्राणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ह्ास्यते ह्ास्येते ह्वास्यन्ते 
मध्यम पुरुष ह्वास्यसे ह्ास्येथे ह्ास्यध्वे 
उत्तम पुरुष ह्वास्ये ह्वास्यावहे हास्यामहे 

विध्यादो लोट (ह्रएश-्वा५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष . हयताम्‌ हृयेताम्‌ हृयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष ह््यस्व हृयेथाम्‌ हृयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ह्न्ये हृयावहि ल्‍ यामहि 

विध्यादौ लिडः (20(९0769) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हृयेत हयेयातामू हयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष ह्येथा: हयेयाथामू हयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ह्येव हृयेवहि हृयेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (९४५४ पशा5९ चाफुरकाल्ली 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अह्यत अहयेताम्‌ अहृयन्त 
मध्यम पुरुष अह्यथा: अह्येथाम्‌ अह्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अह्वये अहयावहि.. अह्यामहि 





२०४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड्‌ (48$९00॥0685८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ह्वासीष्ट ह्वासीयास्ताम्‌ 
ह्वासीष्ठा: ह्ार्सीयास्थाम 
ह्वासीय ह्ासीवहि 
भूते लुडः (28५ [९५९ ७ 0745() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्वत अह्वेताम्‌ 
अह्ृथा: अद्वेथाम 
अह्ढे अह्वावहि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्वस्त अह्वासाताम्‌ 
अह्वास्था: अह्वासाथाम्‌ 
अह्वासि अह्वास्वहि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥त6074॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्वास्यत अह्वास्येताम्‌ 
अह्वास्यथा: अह्वास्येथाम्‌ 
अह्वास्ये अह्ास्यावहि 
परस्मैपदे 
वर्तमाने लटू (?7९४शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ह्यति ह्यत: 
ह््यसि हयथ: 
ह्यामि हृयाव: 
परोक्षे लिट्‌ (0856 ''शा5९ एश++९८) 
_ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहाव जुहुवतु, 
जुहुविथ जुहुक्यु: 


बहुवचनम्‌ 
ह्यासीरन 
ह्वासीध्वम्‌ 


ह्वासामाह 


बहुव़चनम्‌ 
अह्वन्त 
अह्ूध्वम्‌ 
अह्वामहि 


बहुवचनम्‌ 
अह्वासत 
अह्वाध्वम्‌ 
अह्वास्महि 


बहुवचनम्‌ 
अह्वास्यन्त 
अह्वास्यध्वम्‌ 
अह्वास्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
ह्यन्ति 
हयथ 
ह्याम: 


बहुवचनम्‌ 
जहुवु: 
जुदुत 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


२०५ 


जुहाव, जुहव जुहुविव जुहुविम्‌ 
अनद्यतने लुट्‌ (पर पपापरा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ह्वाता ह्वातारों ह्वातार: 
ह्वातासि ह्वातास्थ: ह्वातास्थ 
ह्ातास्मि ह्वातास्व: ह्वातास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९९८०४० एपाप९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ह्वाष्यति ह्वाष्यत: ह्वाष्यन्ति 
ह्वाष्यसि ह्वाष्यथ: ह्वाष्यथ 
ह्वाष्यामि ह्ष्याव: ह्वाष्याम: 
विध्यादी लोट्‌ ([्राएश-्रा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
हृयतु,तात्‌ हृयताम्‌ ह््यन्तु 
हृयथ, तात्‌ हृयतम्‌ हयत 
ह्यानि ह्याव ह्याम 
विध्यादी लिड! (ए०४शापंत्ा) 
एकवचनम्‌ द्वितवनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
ह्ृयेत्‌ हयेताम्‌ हयेयु: 
ह्ये: हृयेतम्‌ हयेत 
हृयेयम्‌ ह्येव हृयेम 
अनद्यतने भूते लड (बडा ॥'शा5८ वरफुरातनरट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहयत्‌ अह्ृयताम्‌ अह्ृयन्‌ 
अहृथ: अहयतम्‌ अहयत 
अह्ृयम्‌ अह्याव अहयाम 
आशिषि लिड्‌ (ला०्तंट# ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हयात्‌ हयास्ताम्‌ हूयासु: 
हया: हयास्तम्‌ हयास्त 








२०६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


हयासम्‌ हयास्व 

भुते लुडः (85 ॥९॥5५6 4 ०।5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्वत अद्वताम 
अह्व: अहतम 
अक्वनम्‌ अच्लात 


क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((070॥[8079]।] 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अह्वास्यत्‌ अह्वास्यताम 
अह्वास्य: अह्वास्यतम 
अह्वास्यम्‌ अह्वास्याव 


बहुवचनम्‌ 


डा यु का बयबाह ६ 
हे हक 

बम ह ना 

की । 

# 


है ऊतक 


*> ७ 6: 
“१68 


>नज्-ज> 
थे | ७ गम । 
+ ) न. 


बहुवचनम्‌ 
अह्ाास्यन 
अह्वास्यत 


अह्लास्थाम 


(९९) गुपु-रक्षणे (गुप) । वेट्‌ । शब्विकरण: (अ) । 
सकर्मक | परस्मैपदी | ([0 ०णाल्थ्व, 0 770९0[) रक्षा करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7९5९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायति गोपायत: 
गोपायसि गोपायथ: 
गोपायामि गोपायाव: 
परोक्षे लिट्‌ (285 ''ला5९ 7९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायाञ्जकार गोपायाझ्क्रतु: 
गोपायाश्जकर्थ गोपायाझ्चक्रथु: 
गोपायाञ्वकार गोपायाञझ्चकृव 
अनद्यतने लुद (75 #एाप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायिता गोपायितारों 
गोपायितासि गोपायितास्थ: 
गोपायितास्मि गोपायितास्व: 


बहुवचनम्‌ 
गोपायन्ति 
गोपायथ 

गोपायाम: 


बहुवचनम्‌ 
गोपायाझ्क्र: 
गोपायाश्क्र 
गोपायाञ्जकृम 


बहुबचनम्‌ 
गोपायितार 


गोपायितास्थ 
गोपायितास्म: 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकोौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपिता गोपितारो 
गोप्ता गोप्तारौ 
गोपितासि गोपितास्थ: 
गोप्तासि गोप्तास्थ: 
गोपितास्मि गोपितास्व: 
गोप्तास्मि गोप्तास्व: 
भविष्यति लूट (5८८००० एएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायिष्यति गोपायष्यित: 
गोपायिष्यसि गोपायिष्यथ: 
गोपायिष्यामि गोपायिष्याव: 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपिष्यति गोपिष्यत: 
गोप्स्यति गोप्स्यत: 
गोपिष्यसि गोपिष्यथ: 
गोप्स्यिसि गोप्स्यथः 
गोपिष्यामि गोपिष्याव: 
गोप्स्यामि गोप्स्याव: 
विध्यादी लोट्‌ (्राएश-४॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायतु-तात्‌ गोपायताम्‌ 
गोपाय,तात्‌ गोपायतम्‌ 
गोपायानि गोपायाव 
विध्यादी लिडू (ए०(शाएंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गोपायेत्‌ गोपायेताम्‌ 
गोपाये: गोपायेतम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
गोपितार: 
गोप्तार 
गोपितास्थ 
गोप्तास्थ 
गोपितास्म: 
गोप्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
गोपायिष्यन्ति 
गोपायिष्यथ 
गोपायिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
गोपिष्यन्ति 
गोप्स्यन्ति 
गोपिष्यथ 
गोप्स्यथ 
गोपिष्याम: 
गोप्स्याम: 


बहुवचनम्‌ 
गोपायन्तु 
गोपायत 
गोपायाम 


बहुवचनम्‌ 
गोपायेयु: 
गोपायेत 
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बहुवचनम्‌ 
अगापायन 
अगापायत 


अगापायाम 


बहुवचनम्‌ 

गोपाय्यास: 
गोपाय्यास्त 
गापाय्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
गष्याश ह 
गुप्यास्त 
गुप्यास्म 


बहुवचनम्‌ 

अगोपायिपषु: 
अगोपायिट्ट 
अगोपायिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगोपिषु “ 
अगोपिष्ट 
अगोपिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगौप्सु “ 
अगौप्त 
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उत्तम पुरुष गोपायंयम्‌ गोपायव 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7?35५६ ॥ ९75५९ ॥7[09९70९०।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपायत अगापायताम 
मध्यम पुरुष अगोपाय: अगापायतम्‌ 
उत्तम पुरुष अगोपायम्‌ अगापायाव 
आशिषि लिड्‌ (छला९0०॥८(४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गोपाय्यात्‌ गोपाय्यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष गोपाय्या: गोपाय्यास्तम 
उत्तम पुरुष गोपाय्यासम्‌ गोपाय्यास्व 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष गुप्यात्‌ गुप्यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष गुप्या: गुष्यास्तम्‌ 
उत्तम पुरुष गुप्यासम्‌ गुष्यास्व 
भूते लुडः (2856 पशा5९ &0775/ ] 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपायीत्‌ अगोपायिष्टाम 
मध्यम पुरुष अगोपायी: अगोपायिष्टम 
उत्तम पुरुष अगोपायिषम्‌ अगोपायिष्व 
९. - पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपीत्‌ अगोपिष्टाम्‌ 
मध्यम पुरुष अगोपी: अगोषिष्टम्‌ 
उत्तम पुरुष अगोपिषम्‌ अगोपिष्व 
२.- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगौप्सीत्‌ अगौप्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष अगौप्सी: अगौप्तम्‌ 
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उत्तम पुरुष अगौप्सम्‌ अगॉौप्स्व अगोप्स्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((०ग्रतां079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोपायिष्यत्‌ अगोपायिष्यताम्‌ अगोपायिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगोपायिष्य: अगोपायिष्यतम्‌ अगोपायिष्यत 
उत्तम पुरुष अगोपायिष्यम्‌ अगोपायिष्याव अगोषायिष्याम 
१. पक्षे- 
एकवंचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोषपिष्यत्‌ अगोपिष्यताम्‌ अगोपिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगोपिष्य: अगोपिष्यतम्‌ अगोपिष्यत 
उत्तम पुरुष अगोपिष्यम्‌ अगोपिष्याव अगोपिष्याम 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगोप्स्यत्‌ अगोप्स्यतामू अगोप्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगोपष्स्य: अगोप्स्यतम्‌ू अगोप्स्यत 
उत्तम पुरुष अगोप्स्यम्‌ अगोप्स्याव अगोप्स्याम 


।| अथ अदादय; 27 (णाण्ट्रणंणा । । २।। 
इस गण की प्रथम धातु अद्‌ है, इस हेतु इसका नाम अदादिगण पड़ा है। इस 
गण के धातुओं के उपरान्त ही प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। धातु और प्रत्यय 
के मध्य कोई विकरण नहीं लगता है । 'अदिप्रभ्नृतिभ्य: शप:' २।४।७२, अर्थात्‌ 
अदादिगण के धातुओं के फश्चात्‌ शप्‌ का लुकु (लोप) हो जाता है। 
जैसे - अद्‌ + ति - अत्ति । परस्मेपदी अकारान्त धातुओं के अनन्तर अनच्चतनभूत 
के प्रथम पुरुष बहुवचन के अनु प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से 'उस्‌' आता 
है । 
(१) अद-भक्षणे (अद्‌) । अनिट्‌ | शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरण:) । सकर्मक । परस्मैपदी । ([0 ९४।) खाना । 
वर्तमाने लटदू (-€5शा।[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अत्ति अत्त: अदन्ति 
मध्यम पुरुष अत्सि अत्थ: अत्थ 


६ 
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उत्तम पुरुष अदिम द्व: अंद्म 
परोक्षे लिट्‌ (?श्च5 [शा५९ ??९ा९०() 
एकवच्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आद, जघास आदतु: ,जक्षतु: आदु: ,जश्षु: , 
मध्यम पुरुष आदिथ, जघसिथ आदथु:,जक्षथु: आद जक्ष, 
उत्तम पुरुष आद, जघास, जघस आदिब, जक्षिव आदिम, जक्षिम, 
अनद्यतने लुटू (#॥75 #0॥[0ए७) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्ता अत्तारों अत्तार: 
मध्यम पुरुष अत्तासि अत्तास्थ: अत्तास्थ 
उत्तम पुरुष अत्तास्मि अत्तास्व: अत्तास्म: 
भविष्यति लूट (७९९०0 # पर) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्स्यति अत्स्यत: अत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष अत्स्यसि अत्म्यथ: अत्स्यथ 
उत्तम पुरुष अत्स्थामि अत्स्याव: अत्स्याम: 
विध्यादों लोट्‌ (॥7767798 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलग अचा अत्तु अत्ताम अदन्तु 
मध्यम पुरुष अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
उत्तम पुरुष अदानि अदाव अदाम 
विध्यादो लिडः (20(९॥॥90) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधात्‌ अद्याताम्‌ अच्यु: 
मध्यम पुरुष अदच्ा: अद्यातम्‌ अद्यात 
उत्तम पुरुष अद्याम्‌ अद्याव अद्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (7285 ॥श75९ ॥एछथ€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 
मध्यम पुरुष आद: आत्तम्‌ आत्त 
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उत्तम पुरुष आदम्‌ आदव आदूम 
आशिषि लिडः (8छटा९००ंटा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ अद्यासु: 
मध्यम पुरुष अद्या: अद्यासम्‌ अद्यास्त 
उत्तम पुरुष अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म 
भूते लुडः (295 ॥९॥५६९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्यसत्‌ अद्यसताम्‌ अद्यसन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्यस: अद्यसतम्‌ अद्यसत 
उत्तम पुरुष अद्यसम्‌ अद्यसाव अद्यसाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०ागंधणा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष आत्स्यत्‌ आत्स्यतामू आत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आत्स्य: आत्स्यतम्‌ आत्स्यत 
उत्तम पुरुष आत्स्यम्‌ आत्स्याव आत्स्याम 


(२) असू- भुवि (अस्‌) । सेट्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (१०४७९) होना । 


वर्तमाने लटद्‌ (2?/"९5९०70 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्ति स्तः सन्ति 
मध्यम पुरुष असि स्थः स्थ 
उत्तम पुरुष अस्मि स्वः स्मः 

परोक्षे लिद्‌ (78 व शा5९ एश।[टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभूव बभूवतु: बभूवु: 
मध्यम पुरुष बभूविथ बभूवथु: बभूव 
उत्तम पुरुष बभूव बभूविव बभूविम 


१६ धातु. 





रे रे रे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 

अनद्यतने लुट (775 ॥प्रपाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 

भविता 'भवितारों 'भवितार: 

भवितासि भवितास्थ: भवितास्थ 

भवितास्मि भवितास्व: भवितास्म: 

भविष्यति लटू (७९८९८०॥० ४ पाए €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

भविष्यति भविष्यत: भविष्यन्ति 

भविष्यसि भविष्यथ: 'भविष्यथ 

भविष्यामि भविष्याव: 'भविष्याम: 

विध्यादों लोट्‌ ([7र9श/8॥४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अस्तु,स्तात्‌ स्ताम्‌ सन्तु 

एथचि,स्तात्‌ स्तम्‌ स्त 

असानि असाव असाम 

विध्यादोौ लिडः (7?0ट€॥9)]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 

स्याः स्यातम्‌ स्यात 

स्याम्‌ स्याव स्याम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (285 ॥शा5६€ |॥्रए॒शा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 

आसी: आस्तम्‌ आस्त 

आसम्‌ आस्व आस्म 

आशिषि लिड (8&३८तांटा ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासु: 

भूया: भूयास्तम्‌ भूयास्त 

भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म 
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भूते लुड्‌ (235 प९75९ &०750 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
मध्यम पुरुष अभू: अभूतम्‌ अभूत 
उत्तम पुरुष अभूवम्‌ अभूव अभूम 

क्रियातिपत्तो लड॒ ((!०ा०गांधणा4ं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभिविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ू. अभविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभविष्य: अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
उत्तम पुरुष अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 


(३) हन-हिंसागत्यो: (हन्‌) । अनिंदू । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (०-5, ७० 2०) मारना, जाना । 





वर्तमाने लद्‌ (?7९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हन्ति हतः घ्नन्ति 
मध्यम पुरुष हन्सि हथ: हथ 
उत्तम पुरुष हन्मि हन्वः हन्म: 
परोक्षे लिटद्‌ (एश्डा उशाइट एशाएट्टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जघान जध्नतु: जध्नु: 
मध्यम पुरुष जघनिथ, जघन्थ. जध्नथु: जघ्न 
उत्तम पुरुष जघान, जघन जध्निव जध्निम 
अनद्यतने लुट (॥75६ एएएण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हन्ता हन्तारौ हन्तार: 
मध्यम पुरुष हन्तासि हन्तास्थ: हन्तास्थ 
उत्तम पुरुष हन्तास्मि हन्तास्व: हन्तास्म: 
भविष्यति लद (8८८०० एएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष हनिष्यति हनिष्यत: हनिष्यन्ति 





२१४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





धातुरूपकौ मुदी 


हनिष्यसि हनिष्यथ: हनिष्यथ 
हनिष्यामि हनिष्याव: हनिष्याम: 
विध्यादोौ लोटू (.रए279(४५८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हन्तु, हतात्‌ हताम्‌ घ्नन्तु 
जहि, हतात्‌ हतम्‌ हत 
हनानि हनाव हनाम 
विध्यादौ लिए (एततापंश्वा ) 
एकवचनम्‌ ट्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ हन्यु: 
हन्या: हन्यातम्‌ हन्यात 
हन्याम्‌ हन्याव हन्याम 
अनद्यतने भूते लडझ (295 "'९ा5८० ए9९ाट८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहन्‌ अहताम्‌ अध्नन्‌ 
अहन्‌ अहतम्‌ अहत 
अहनम्‌ अहन्व अहन्म 
आशिषि लिड (डेसास्ताटार८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासु: 
वध्या: वध्यास्तम्‌ वध्यास्त 
वध्यासम्‌ वध्यास्व वध्यास्म 
भूते लुडः (ए३४ १"'सा5९ 5075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवधिषु: 
अवधी: अवधिष्टम्‌ अवधिष्ट 
अवधिषम्‌ अवधिष्व अवधिष्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०,रग्मभपंग्मथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहनिष्यत्‌ अहनिष्यतामू_ अहनिष्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी २९५ 
मध्यम पुरुष अहनिष्य: अहनिष्यतम्‌ अहनिष्यत 
उत्तम पुरुष अहनिष्यम्‌ अहनिष्याव अहनिष्याम 


(४) द्विष-अप्रीतौ (द्विष) । अनिद्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (॥0 9960९) द्वेष करना । 





वर्तमाने लट्‌ (0९४९०॥०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्ेष्टि द्विष्ट: द्विषन्ति 
मध्यम पुरुष द्वेक्षि द्विष्ठ: द्विष्ठ 
उत्तम पुरुष द्वेष्मि द्विष्व: द्विष्म: 

परोक्षे लिटू (298५६ पशा5९ एशन-+०टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्वेष दिद्विषतु: दिद्विषु: 
मध्यम पुरुष दिद्वेषिथ,दिद्विष्ष.. दिद्विषथु: दिद्विष 
उत्तम पुरुष दिद्वेष दिद्विषिव दिद्विषिम 

अनग्यतने लुदू (ए५ल्‍5 एएए-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्वेष्ट द्वेष्टारौ द्वेष्टार: 
मध्यम पुरुष द्वेष्टासि द्ेष्टास्थ: द्वेष्टास्थ 
उत्तम पुरुष द्वेष्टास्मि द्वेष्टास्व: द्वेष्टास्म: 

भविष्यति लद्‌ (8९टणातव ए४ए+ए-6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्वेक्ष्यति द्वेक्ष्यतः द्वेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष द्वेक्ष्यसि द्वेक्ष्यथ: द्वेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष द्वेक्ष्यामि द्वेक्ष्यावः द्वेष्याम: 

विध्यादी लोदू (्राफ़श-ब्रांर८) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्वेष्ट, द्विष्टात्‌ द्विष्टाम्‌ द्विषिन्तु 
मध्यम पुरुष द्विडिढ द्विष्टिम द्विष्ट 


उत्तम पुरुष द्वेषाणि द्वेषाव - द्वेषाम 





२१६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादी लिंडू (00९70 2) 


एकवच्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ द्रिष्यु: 
द्विष्या: द्विष्यातम्‌ द्विष्यात 
द्विष्याम्‌ द्विष्याव द्विष्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (295६ ॥ध८॥5५5८ ॥779८६८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अद्वेट, अद्वेड्‌ अद्विष्टाम्‌ अद्विषु: 
अद्विषन्‌ 
अद्वेट, अद्वेड्‌ अद्विप्टम्‌ अट्विष्ट 
अद्वेषम्‌ अद्विष्व अद्विष्म 
आशिषि लिड (छतला८्तंट९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ द्विष्यासु: 
द्विष्या: द्विष्यातम्‌ द्विष्यात 
द्विष्यासम्‌ द्विष्याव द्विष्याम 
भूते लुडू (295 'शा5९ $०0756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अद्विक्षत्‌ अद्विक्षताम्‌ अद्विक्षन्‌ 
अद्विक्ष: अद्विक्षतम्‌ अद्विक्षत 
अद्विक्षम्‌ अद्विक्षाव अद्विक्षाम 
क्रियातिपत्तो लड ((०भांप्रणात्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अद्वेक्ष्यत्‌ अद्वेकष्म्तामु अद्वेक्ष्यन्‌ 
अद्वेक्ष्य: अद्वेक्ष्यतम्‌ अद्वेक्ष्यत 
अद्वेक्ष्यम्‌ अद्वेक्ष्याव अद्वेक्ष्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लद॒ (?-९5९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
द्विष्ट द्विषाते द्विषते 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


द्विक्षि द्विषाथे द्विढ्वे 
द्विषि द्विष्वहे द्विष्महे 
परोक्षे लिट्‌ (295६ +शा5९ ९९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिद्विषे दिद्विषाते दिद्विषिरे 
दिद्विषे दिद्विषाथे दिद्विषिध्वे 
दिद्विषे दिद्विषिवहे दिद्विषिमहे 
अनद्यतने लुद (वाह #एाएणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्वेष्टा द्वेष्टारो द्वेष्टार: 
द्वेष्टासे द्वेष्टासाथे द्वेष्टाध्वे 
द्वेष्टाहे द्वेष्टास्वहे द्वेष्टास्महे 
भविष्यति लटद्‌ (७९८०णाते एएणणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्वेक्ष्यते द्वेक्ष्यते देक्ष्यन्ते 
द्वेक्ष्यसे द्वेक्ष्येथे द्वेक्ष्यध्वे 
द्वेक्ष्य द्वेक्ष्यावहे द्वेक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (#92'-8॥7४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्विष्टाम्‌ द्विषाताम्‌ द्विषताम्‌ 
द्विक्ष्वि द्विषाथाम्‌ द्विढ्वम्‌ 
द्वेषै द्वैषावहे द्वैषामहे 
विध्यादोी लिझू (?०६+श०धंथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्विषीत द्विषीयातामू द्विषीरन्‌ 
द्विषीथा: द्विषीयाथामू द्विषीध्वम्‌ 
द्विषीय द्विषीवहि द्विषीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ (?व४ ॥शा5८९ एप्राफऊ॒ुशए€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अट्विष्ट अद्विषाताम्‌ अद्विषत 


२२१७ 





२९८ घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अद्विप्ठा: अद्विषाथाम्‌ अद्विढवम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्विषि अद्विष्वहि अद्विष्महि 
आशिषधि लिडः (8९९0|0९( ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्विक्षीषट द्विक्षीयास्ताम. द्विक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष द्विक्षीष्ठा: द्विक्षीयास्थाम्‌. द्विक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष द्विक्षीय द्विक्षीवहि द्विक्षीमहि 
भूते लुडः (१४५ ॥९75८ ४ ०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्विक्षत अद्विक्षाताम्‌ अद्विक्षन्त 
मध्यम पुरुष अद्विक्ष था: अद्विक्षाथाम्‌ अद्विक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्विक्षि अद्विक्षावहि अद्विक्षामहिं 
क्रियातिपत्तौ लडः ((८०070॥॥079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्वेक्ष्यत अद्वेक्ष्येताम्‌ अद्वेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अद्वेक्ष्यथा: अद्वेक्ष्येथाम्‌ अद्वेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अद्वेक्ष्य अद्वेक्षय्ावहि. अद्वेक्ष्यामहि 


(५) दुह-प्रपूरणे (दुह) | अनिट्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक | उभयपदी । (097॥:, 00 ५४९१0) दुहना । 
वर्तमाने लटद्‌ (7277९५5९॥) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असम पुछष दोग्धि दुग्ध: दुहन्ति 
मध्यम पुरुष धोक्षि दुग्ध: द्ग्ध 
उत्तम पुरुष दोह्ि द्ह्वः दुल्ल: 

परोक्षे लिट्‌ (785 एशा5€ एटाा€2) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुदोह दुदुहतु: दुदुह: 
मध्यम पुरुष दुदोहिथ दुदुहथु: दुदुह 
उत्तम पुरुष दुदोह दुदुहिव दुदुहिम 


अनद्यतने लुट्‌ (प्रा5६ एापा-९) 


धातुरूपकोमुदी 


२१६९ 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दोग्धा दोग्धारो दोग्धार: 
मध्यम पुरुष दोग्धासि दोग्धास्थ: दोग्धास्थ 
उत्तम पुरुष दोग्धास्मि दोग्धास्व: दोग्धास्म: 
भविष्यति लद (5९८०० ए'एापा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोक्ष्यति धोक्ष्यत: धोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धोक्ष्यसि धोक्ष्यथ: धोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष धोक्ष्यामि धोक्ष्याव: धोक्ष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ राक्॒श-थ्ार९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दोग्धु, दुग्धात्‌ दुग्धाम्‌ दुहन्तु 
मध्यम पुरुष दुग्धि, दुग्धात्‌ दुग्धम्‌ ठ्ग्ध 
उत्तम पुरुष दोहानि दोहाव दोहाम 
विध्यादो लिडः (?ए00॥#9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुह्मयात्‌ दुह्मयाताम्‌ दुह्युः 
मध्यम पुरुष दुद्या: दुद्यातम्‌ टुह्यात 
उत्तम पुरुष दुह्माम्‌ दुह्माव शाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?85४ पशा5६ प्राफ्ूआ+०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवंचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोक्‌,-ग्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ 
मध्यम पुरुष अधोक्‌,-ग्‌ अदुग्धम्‌ अदुग्ध 
उत्तम पुरुष अदोहम्‌ अदुद् अदुह्म 
आशिषि लिड (छशाल्तांटा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुद्मात्‌ दुह्मास्ताम्‌ दुद्यासु: 
मध्यम पुरुष दुह्मा: दुद्यास्तम्‌ दुद्यास्त 


उत्तम पुरुष दुह्यासम्‌ दुद्यास्व दुद्यास्म 
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भूते लुडः (23950 [९75९ 2 ०756) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधक्षत्‌ अधक्षताम अधक्षन 
मध्यम पुरुष अधरक्ष: अधुक्षतम्‌ अधक्षत 
उत्तम पुरुष अधक्षम्‌ अधक्षाव अधुक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लडः ((07स्‍0॥080790 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुत्नचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यतामू अधोक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अधोक्ष्य: अधोक्ष्यतम्‌ अधोधष्ष्यत 
उत्तम पुरुष अधोक्ष्यम्‌ अधोक्ष्याव अधोक्ष्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ू (707"25८॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ठ्ग्धे दुहाते दुहते 
मध्यम पुरुष धुक्षे दुहाथे धुग्ध्वे 
उत्तम पुरुष दुहे दुह्नहे दुद्यहे 
परोक्षे लिट्‌ (7235 ॥शा5€ ?€/८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऑछ ४ प्रथम पुरुष दुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे 
। मध्यम पुरुष टुदुहिषे दुदुहाथे दुदुहिढवे 
उत्तम पुरुष दुदुहे दुदुहिवहे दुदुहिमहे 
अनद्यतने लुट (४7५5४ ए४पाप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दोग्धा दोग्धारौ दोग्धार: 
मध्यम पुरुष दोग्धासे दोग्धासाथे दोग्धाध्वे 
उत्तम पुरुष दोग्धाहे दोग्धास्वहे दोग्धास्महे 
भविष्यति लूट (5९८८०४१ 'एॉप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यन्ते 


मध्यम पुरुष धोक्ष्यसे धोक्ष्येथे धोक्ष्यध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
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धोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (॥्राएश-५€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुग्धाम्‌ दुहाताम्‌ दुहताम्‌ 
धुक्ष्व दुहाथाम्‌ धुग्ध्वम्‌ 
दोहे दोहावहै दोहामहै 
विध्यादो लिए (?०शआाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुहीत दुहीयातामू. दुहीरन्‌ 
दुही था: दुहीयाथामू. दुहीध्वम्‌ 
दुहीय दुहीवहि दुहीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (?ब5 गशा5९ प्राफशा<ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदुग्ध अदुहाताम्‌ अदुहत 
अदुग्धा: अदुहाथाम्‌ अधुग्ध्वम्‌ 
अदुहि अदुह्ृहि अदुल्महि 
आशिषि लिड (8छशा००ंट४ ९२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धुक्षीष्ट धुक्षीयास्तामू धुक्षीरन्‌ 
धुक्षीष्ठा: धुक्षीयास्थामू धुक्षीध्वम्‌ 
धुक्षीय धुक्षीवहि धुक्षीगहि 
भूते लुद (035 गशा5९ 300१5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदुग्ध, अधुक्षत अधुक्षातामू  अधुक्षन्त 
अदुग्धा:, अधुक्षाथामू अधुग्ध्वम, 
अधुक्षथा: अधुक्षध्वम्‌ 
अधुक्षि अदुह्हि, अदुद्महि, 
अधुक्षावहि अधुक्षामहि 
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क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०४00079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधोक्ष्यत अधोक्ष्येताम अधोक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अधोक्ष्यथा: अधोक्ष्येयाम अधोक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधोधक्ष्ये अधोक्ष्यावहि. अधोक्ष्यामहि 
(६) इण-गतौ (ड) । अनिद्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । उभयपदी । (॥० ४०) जाना । 
वर्तमाने लटू (77९५5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एति इत: यन्ति 
मध्यम पुरुष एषि इथ: इथ 
>ग पुरुष एमि इवः: इम: 
परोक्षे लिट्‌ (795 ॥९॥5९ एटा+€८2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अथम पुरुष इयाय ईयतु: ईयु: 
मध्यम पुरुष इययिथ, इयेथ ईयथु: ईय 
उत्तम पुरुष इयाय, इयय ईयिव ईयिम 
अनद्यतने लुटू (॥पर5 ॥प्राएन्‍९) 

क्‍ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अ्रथम पुरुष ण्ता एतारौ एतार: 
मध्यम पुरुष एतासि एतास्थ: एतास्थ 
उत्तम पुरुष एतास्मि एतास्व: एतास्म: 

भविष्यति लदू (8९९८०घ्त #प्रापा€) 

जैकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एष्यति एष्यत: एष्यन्ति 
मध्यम पुरुष एष्यसि एष्यथ: एष्यथ 
उत्तम पुरुष एष्यामि एष्याव: एष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ ([9९--80४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष एतु, इतात्‌ इतामू.  यन्तु 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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इहि, इतात्‌ इतम्‌ इत 
अयानि अयाव अयाम 
विध्यादी लिड (एतशाप॑व) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इयात्‌ इयाताम्‌ इयु: 
इया: इयातम्‌ इयात 
इयाम्‌ इयाव इयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (095६ प्रशा5९ एाफ्‌श+ा९ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐत ऐताम्‌ आयन्‌ 
ऐ ऐतम्‌ ऐत 
आयम्‌ ऐव ऐम 
आशिषि लिड (8 शाशध्तालार८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईयात्‌, ईयास्ताम्‌, ईयासु: 
ईया: ईयास्तम्‌ ईयास्त 
ईयासम्‌ ईयास्व ईयास्म 
भूते लुदर (0४४ परशा5९ 8००५ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगात्‌ अगाताम्‌ अगु: 
अगा: अगातम्‌ अगात 
अगाम्‌ अगाव अगाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०रममपंग्ान) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐष्यत्‌ ऐष्यताम्‌ ऐष्यन्‌ 
ऐष्य: ऐष्यतम्‌ ऐष्यत 
ऐष्यम्‌ ऐष्याव ऐष्याम 
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(७) आस-उपवेशने (आस) । सेट्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । (0 ५॥) बैठना । 





वर्तमाने लटू (2?772८5८९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
| प्रथम पुरुष आस्ते आसाते आसते 
5 मध्यम पुरुष आस्से आसाथे आध्वे 
उत्तम पुरुष आसे आस्वहे आस्महे 
परोक्षे लिंट (ए?एश5 उसा5८ एटा[€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसाझक्रे आसाझञ्क्राते आसाझक्रिरे 
मध्यम पुरुष आसाझञकृषे आसाञझक्राथे आसाञकृध्वे 
उत्तम पुरुष आसाझक्रे आसाञ्रकृबपहे. आसाझकृमहे 
अनद्यतने लुदू (05 7प(/प-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिता आसितारौ आसितार: 
मध्यम पुरुष आसितासे - आसितासाथे आसिताध्वे 
उत्तम पुरुष आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (४९८०ात एएए 7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिष्यते आसखिष्येते आसिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे 
विध्यादी लोट्‌ (7 रफुशा४0९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आस्ताम्‌ आसाताम्‌ आसताम्‌ 
मध्यम पुरुष आस्स्व आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसे आसावहै आसामहै 
विध्यादो लिड्‌ (70(९४97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष आसीत आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
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मध्यम पुरुष आसी था: आसीयाथाम्‌ आसीकध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसीय आसीवहि आसीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (295६ ॥शथा६९ प्राएश+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आस्त आसाताम्‌ आसत 
मध्यम पुरुष आस्था: आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसि आस्वहि आस्महि 

आशिषि लिड (8८०८ १९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष आसिषीष्ठा: आसिषीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिषीय आसिषीवहि. आसिषीमहि 

भूते लुड (एव्व४ परशा5€ 800५5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिष्ट आसिषातामू आसिषत 
मध्यम पुरुष आसिष्ठा: आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि 

क्रियातिपत्तो लक ((/करमांधंगा॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आसिष्यत आसिष्येतामू आसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष आसिष्यथा: आसिष्येथामू आसिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि 


(८) दिह-उपचये (दिह) | अनिद्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणः) । सकर्मक । उभयपदी । (॥स्‍0॥राटः€9७९) बढ़ना । 


वर्तमाने लटदू (7ः९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धि दिग्धि: दिहन्ति 
मध्यम पुरुष धेक्षि दिग्ध: द्ग्धि 


उत्तम पुरुष देह्मि दिह्रः दिह्यः 
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परोक्षे लिद (2385 बशा5८९ 7८६८८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदेह दिदिहतु: दिदिहु: 
मध्यम पुरुष दिदेहिथ दिदिहथु: दि दि 
उत्तम पुरुष दिदेह दिदिहिव दिदिहिम 
अनद्यतने लुदट (गरा5 एपॉाएणा८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धा देग्धारौ देग्धार: 
मध्यम पुरुष देग्धासि देग्धास्थ: देग्धास्थ 
उत्तम पुरुष देग्धास्मि देग्धास्व: देग्धास्म: 

भविष्यति लट्‌ (5९९०भ० एपशऑए८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धेक्ष्यति धेक्ष्यत: धेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष धेक्ष्यसि धेक्ष्यथ: धेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष धेक्ष्यामि धेक्ष्याव: धेक्ष्याम: 

विध्यादो लोट्‌ (प्राए॒श-ब्र४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धु, दिग्धात्‌ दिग्धाम्‌ दिहन्तु 
मध्यम पुरुष देग्धि, दिग्धात्‌ू. दिग्धम्‌ दिग्धि 
उत्तम पुरुष देहानि देहाव देहाम 

विध्यादो लिड्‌ (70(०(ं9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिल्यात्‌ दिद्याताम्‌ दिद्यु: 
मध्यम पुरुष दिद्या: दिल्यातम्‌ दिद्यात 
उत्तम पुरुष दिद्याम्‌ दिद्याव दिद्याम 

अनद्यतने भूते लड (295६ "शा5९ पराएशा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधेक्‌-ग्‌ अदिग्धाम्‌ अदिहन्‌ 
मध्यम पुरुष अधेक्‌-ग्‌ अदिग्धम्‌ अदिग्ध 


उत्तम पुरुष अदेहम्‌ अदिह्न अदिह्य 


धातरूपकौमुदी २२७ 


आशिषि लिडः (छशा८मंटा९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिद्यात्‌ दिद्यास्ताम्‌ दिद्यासु: 
मध्यम पुरुष दिद्या: दिल्यास्तम्‌ दिद्यास्त 
उत्तम पुरुष दिद्यासम्‌ दिद्यास्व दिद्यास्म 

भूते लुडः (295६ प९शा5९ 80०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधिक्षत्‌ अधिक्षतामू अधिक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अधिक्ष: अधिक्षतम्‌ अधिक्षत 
उत्तम पुरुष अधिक्षम्‌ अधिक्षाव अधिक्षाम 

क्रियातिपत्तौ लूडः ((०्रगांपंग्ाथा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधेक्ष्यत्‌ अधेक्ष्याम्‌ अधेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अधेक्ष्य: अधेक्ष्यमम्‌ू. अधेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अधेक्ष्यम्‌ अधेक्ष्याव अधेक्ष्याम 

आत्मनेपदी 
वर्तमाने लट्‌ू (?7९5शथा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्ग्धि दिहाते दिहते 
मध्यम पुरुष धिक्षे दिहाथे धिग्ध्वे 
उत्तम पुरुष दिहे दिहहे दिहाहे 

परोक्षे लिट्‌ (725 प्रशा5९ एशर्न€ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे 
मध्यम पुरुष दिदिहिषे द्विदिहाथे दिदिहिध्वे, ढ्वे 
उत्तम पुरुष दिदिहे दिदिहिवहे दिदिहिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (5 [एपा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देग्धा देग्धारौ देग्धार: 
मध्यम पुरुष देग्धासे देग्धासाथे देग्धाध्वे 


१७ धातु. 





८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमृदी 
देग्धाहे 


न्ण्ण्य्ण्ग्ग्य्फ्प्न पु ३ आइइ#० है का ह 4 
५ ग्ीस्थवछ 


भविष्यति लूट (9७€९०तात पाफाए) 


छः ख््न- है| न्म्य् ब्कछे ५ न 
९ #' 4 * लै | क् उ 7) 


एकवचनम्‌ द्विवचयम्‌ बहुवचनम्‌ 
धेक्ष्यते धक्ष्यत पश्ष्यन्ते 
धेक्ष्यसे घेक्ष्येथ उध्ष्यध्व 
ध्रक्ष्ये घेध्यावहर रक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ ([702८796४6९ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिग्धाम दिहाताम दिहताम्‌ 
धिक्ष्व दिहाथाम्‌ धिग्ध्वम्‌ 
देहे देहावहे देहामहे 
विध्यादौ लिडः (200९७॥॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दिहीत दिहीयाताम्‌ दिहीरन्‌ 
दिही था: दिहीयाथाम्‌ दिहीध्वम्‌ 
दिहीय दिहीवहि दिहीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (॥?5५( पशा5९ |[गरएशाा€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदिग्ध अदिहाताम्‌ अदिहत 
अदिग्धा: अदिहाथाम्‌ अधिग्ध्वम्‌ 
अदिहि अदिह्ृहि अदिह्महि 
आशिषधि लिड्‌ (8शा८्तांटा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धिक्षीष्ट धिक्षीयास्ताम्‌. धिक्षीरन्‌ 
धिक्षीष्ठा: धिक्षीयास्थाम्‌ धिक्षीध्वम्‌ 
धिक्षीय धिक्षीवहि धिक्षीमहि 
भूते लुडः (285 ॥शा5९€ #०75) 
एकवचनम््‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदिग्ध, अधिक्षत अधिक्षातामू अधिक्षन्त 
अदिग्धा: , अधिक्षाथामू अदिग्ध्वम्‌, 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अधिक्षथा: 
अधिक्षि 


क्रियातिपत्तौ लड़ ((०07१00079)) 


एकवचनम्‌ 
अधेक्ष्यत 
अधेक्ष्यथा: 
अधेक्ष्ये 


धातुरूपकौमुदी 


अदिहहि, 
अधिक्षावहि 


द्विवचनम्‌ 

अधेक्ष्येताम्‌ 
अधेक्ष्येथाम्‌ 
अधेक्ष्यावहि 


२२९ 


अधिक्षध्वम्‌ 
अदिलद्वयहि, 
अधिक्षामहि 


बहुवचनम्‌ 
अधेक्ष्यन्त 
अधेक्ष्यध्वम्‌ 
अधेक्ष्यामहि 


(९) शासु-अनुशिष्टी (शास्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (० 2०रशाग) शिक्षा देना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (7९४९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शास्ति शिष्ट्: 
शास्सि शिष्ठ: 
शास्मि शिष्व: 

परोक्षे लिट्‌ (ए?वडा पशा5इ९ एटा+€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शशास शशासतु: 
शशासिथ शशासशथु: 
शशास शशासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (75६ एप्पा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शासिता शासितारौ 
शासितासि शासितास्थ: 
शासितास्मि शासितास्व: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०४०१ ए'परपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शासिष्यति शासिष्यत: 
शासिष्यस्ि शासिष्यथ: 
शासिष्यामि शासिष्याव: 


बहुवचनम्‌ 
शासति 
शिष्ठ 
शिष्म: 


बहुवचनम्‌ 
शरासु: 
शशास 
शशासिम 


बहुवचनम्‌ 


'शासितार: 


शासितास्थ 
शासितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
शासिष्यन्ति 
शापसिष्यथ 
शापसिष्याम: 





२३० धातुरूपकौमुदी 
विध्यादीौ लोट ([79९79(5४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शास्तु शिष्टाम्‌ शासतु 
मध्यम पुरुष शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट 
उत्तम पुरुष शासानि शासाव शासाम 
विध्यादी लिख (?०(९४४०)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्यु: 
: मध्यम पुरुष शिष्या: शिष्यातम्‌ शिष्यात 
उत्तम पुरुष शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम 
अनद्यतने भूते लड््‌ (9795 ॥शा5८ ॥)7स्‍9८४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशात्‌ अशिष्टाम्‌ अशासु: 
मध्यम पुरुष अशा:, अशात्‌ अशिष्टम्‌ अशिष्ट 
उत्तम पुरुष अशासम्‌ अशिष्व अशिष्म 
आशिषि लिड्‌ (3९27॥क्‍200720॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्यास्तामू शिष्यासु: 
मध्यम पुरुष शिष्या: शिष्यास्तम्‌ _ शिष्यास्त 
उत्तम पुरुष शिष्याम्‌ शिष्यास्व शिष्यास्म 
भूते लुडः (295 ॥९॥5९ ७०५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिष: अशिषतम्‌ अशिषत 
उत्तम पुरुष अशिषम्‌ अशिषाव अशिषाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०07080079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशासिष्यत्‌ अशासिष्यताम्‌ अशासिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अशासिष्य: अशासिष्यतम्‌ अशासिष्यत 
उत्तम पुरुष अशासिष्यम्‌ अशासिष्याव. अशासिष्याम 


धातुरूपकौमुदी 


(९०) मा-माने (मा) । अनिद | शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः)। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट (?7-९5श९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माति मात: 
मासि माथ: 
मामि माव: 
परोक्षे लिट (९०६६ "'शा5८ एशाा८2८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममौ ममतु: 
ममिथ, ममाथ ममथु: 
ममो ममिव 
अनद्यतने लुद (5 ४ए।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माता मातारों 
मातासि मातास्थ: 
मातास्मि मातास्व: 
भविष्यति लद॒ (९८०४१ ए'प/एणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मास्यति मास्यत: 
मास्यसि मास्यथ: 
मास्यामि मास्याव: 
विध्यादी लोट्‌ (फ९-क्रां८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
मातु, मातात्‌ माताम्‌ 
माहि, मातात्‌ मातम्‌ 
मानि माव 
विध्यादोी लिडः (20(4९7४ ५0) 
एकवच्ननम्‌ द्विवचनम्‌ 
मायात्‌ मायाताम्‌ 


अकर्मक । परस्मैपदी । (0 प्रा०्८एणा-९) नापना । 


बहुवचनम्‌ 
मान्ति 
माथ 

साम: 


बहुवचनम्‌ 
मातार: 
मातास्थ 
मातास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मास्यन्ति 
मास्यथ 
मास्याम: 


बहुवचनम्‌ 


मान्तु 
मात 
माम 


बहुब्चनभ्‌ 
मायु: 
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२३२ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष माया: मायातम्‌ मायात 
उत्तम पुरुष मायाम्‌ मायाव मायाम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7?३3५ ॥ शा5५८ ॥पञा70९/(६€९८[) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमात अमाताम्‌ अमान्‌, अमु: 
मध्यम पुरुष अमा: अमातम्‌ अमात 
उत्तम पुरुष अमाम्‌ अमाव अमाम 
आशिषि लिड्‌ (छलार्तांटा%८) 
एकवचनम्‌ द्विवचचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मायात्‌ मायास्ताम्‌ मायासु: 
मध्यम पुरुष माया: मायास्तम मायास्त 
उत्तम पुरुष मायासम्‌ मायास्व मायास्म 
भूते लुड (285 'शा5९ 4 07450) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमासीत्‌ अमासिष्टाम्‌ अमासिषु: 
मध्यम पुरुष अमासी: अमासिष्टम्‌ अमासिष्ट 
उत्तम पुरुष अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((णातांध्णात्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत्‌ अमास्यताम्‌ अमास्थन्‌ 
मध्यम पुरुष अमास्य: अमास्यतम्‌ अमास्यत 
उत्तम पुरुष अमास्यम्‌ अमास्याव अमास्याम 
(११) या-प्रापणे (या) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरण:) । सकर्मक । परस्मैपदी । (१० ४०) जाना । 
वर्तमाने लटू (0"९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यात्ति यात: यान्ति 
मध्यम पुरुष यापि याथ: याथ 


* भर पुरुष यामि याव: याम: 
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परोक्षे लिट (285 ॥'शा5९ ?९-९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ययोौ ययतु: ययु: 
मध्यम पुरुष ययिथ, ययाथ ययथु: यय 
उत्तम पुरुष ययोौ ययिव ययिम 

अनद्यतने लुट (एआा5 एएाण-८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष याता यातारोौ यातार: 
मध्यम पुरुष यातासि यातास्थ: यातास्थ 
उत्तम पुरुष यातास्मि यातास्व: यातास्म: 

भविष्यति लद (92८णाप ए४एए-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यास्यति यास्यत: यास्यन्ति 
मध्यम पुरुष यास्यसि यास्यथ: यास्यथ 
उत्तम पुरुष यास्यामि यास्याव: यास्याम: 

विध्यादो लोट (रफश-क्वांर९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यातु, यातात्‌ याताम्‌ यान्तु 
मध्यम पुरुष याहि, यातात्‌ यातम्‌ यात 
उत्तम पुरुष यानि याव याम 

विध्यादो लिद (20(०7(6ं9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यायात्‌ यायाताम्‌ यायु: 
मध्यम पुरुष याया: यायातम्‌ यायात 
उत्तम पुरुष यायाम्‌ यायाव यायाम 

अनद्यतने भूते लडः (?३5६ ''शा5९ परफ़शा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयात्‌ अयाताम्‌ अयानू, अयु: 
मध्यम पुरुष अया: अयातम्‌ अयात 


उत्तम पुरुष अयथाम्‌ अयाव अयाम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुसूपकौमुदी 

आशिषधि लिडः (5९700॥0॥5 ७) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
यायात्‌ यायास्‍स्ताम 
याया: यायास्तम 
यायासम्‌ यायास्त्र 
भूते लुडः (7285 ॥ ९75५९ /०75) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
अयासीत्‌ अयासिप्टाम्‌ 
अयासी: अयासिप्ठम 
अयासिषम्‌ अयासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०70॥0079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयास्यत्‌ अयास्यताम 
अयास्य: अयास्यतम्‌ 
अयास्थम्‌ अयास्याब 


बहुवचनम्‌ 
यायास: 
यायास्त 
यायास्म 


बहुवचनम्‌ 
अयासिष्‌: 
अयासिष्ट 
अयासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अयास्यन्‌ 
अयास्यत 
अयास्याम 


(१२) पा-रक्षणे (पा) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (0 970०८८) रक्षा करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?९5शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाति पात: 
पाप्ि पाथ: 
पामि पाव: 


परोक्षे लिटू (2850 ''शा5९ ?९/८८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपो प्रणता: 
पपथि, पपाथ पपथु: 

पपौ पपिव 
अनद्यतने लुद्‌ (775 ४ पा७॥ 6) 
एकवचनस्‌ द्विववनए 
पाता पातारौ 


बहुवचनम्‌ 
पान्ति 
पाथ 

पाम: 


बहुवचनम्‌ 
जर्तु: 

पपष 

पपिम 


बहुवचनम्‌ 
पाता? 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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पातासि पातास्थ: पातास्थ 
पातास्मि पातास्व: पातास्म: 
भविष्यति लट (5८८००० 7 एएा८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पास्यति पास्यत: पास्यन्ति 
पास्यसि पास्यथ: पास्यथ 
पास्यामि पास्याव: पास्याम: 

विध्यादो लोट्‌ (्राफ़ुशः47२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पातु, पातात्‌ पाताम्‌ पान्तु 
पाहि, पातात्‌ पातम्‌ पात 
पानि पाव पाम 
विध्यादो लिड_ (?0(श0 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पायात्‌ पायाताम्‌ पायु: 
पाया: पायातम्‌ पायात 
पायाम्‌ पायाव पायाम 
अः्यतने भूते लड़ (08७ "शा5९ ॥र्रशा<ट) 
उकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बएबचनम्‌ 
अपात्‌ अपाताम्‌ "जन, अप: 
अपा: अपातम्‌ अपात 
अपाम्‌ अपाव अपाम 
आशिषि लिड (8९००्रट7९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम बहुबचनम्‌ 
पायात्‌ घायास्ताम्‌ पायासु: 
पाया: पायास्‍्तम्‌ पायास्त 
पायासम्‌ पायास्व पायास्म 
भूते लुड्‌ (?485 पशा5९ 4०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनस्‌ 
अपासीत्‌ अपासिष्टामू अपासिषु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(१३) वा-गतिग- धन्यो: (वा) । अनिट । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (॥० 20, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अपासी : अपासिष्टम 
अपासिषम अपासिष्तव 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥त4(8079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपास्यत्‌ अपास्यताम 
अपास्य: अपास्यतम 
अपास्यम्‌ अपास्याव 


वर्तमाने लटू ((९५४९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वाति वात: 
वासि बाथ: 
वामि बाव: 
परोक्षे लिट (72४५ ॥€75९ 7९7८८) 
एकवचनम्‌ 
ववां ववतु: 
वविथ, ववाथ ववु: 
ववोँ वविव 
अनद्यतने लुटू (7756 7707८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वाता वातारोौं 
वातासि बातास्थ: 
वातास्मि वातास्व: 
भविष्यति लूट (४९८९०ा० ४#एाफ-८) 
द्विवचचनम्‌ 
वास्यत्ति वास्यत: 
वास्यसि वास्यथ: 
वास्यामि वास्याव: 


अपामिष्ट 
अपासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अपास्यन्‌ 
अपास्यत 
अपास्याम 


शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
(0॥72009) हवा चलना । 


बहुवचनम्‌ 
वान्ति 
त्राथ 

बाम: 


बहुवचनम्‌ 
वचु ब 

त्रव 

वविम 


बहुबचनम्‌ 
वातार: 


वातास्थ 
वातास्म: 


बहुवचनम्‌ 
वास्यन्ति 
वास्यथ 
वास्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
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विध्यादो लोट्‌ (राफ॒ुश'थ२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वातु, वातात्‌ वाताम्‌ वान्तु 
वाहि, वातात्‌ वातम्‌ वात 
वानि वाव वाम 
विध्यादी लि (?०(७॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वायात्‌ वायाताम्‌ वायु: 
वाया: वायातम्‌ वायात 
वायाम्‌ वायाव वायाम 
अनद्यतने भूते लड (ए्था परशाइ€ एरफुशर्ईर्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवात्‌ अवाताम्‌ अवान्‌ू, अवु: 
अवा: अवातम्‌ अवात 
अवाम्‌ अवाव अवाम 
आशिषि लिड (छश्ा०मंट7 ९०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
वायात्‌ वायास्ताम्‌ वायासु: 
वाया: वायास्तम्‌ वायास्त 
वायासम्‌ वायास्व वायास्म 
भूते लुड (2985 'शा5९ 4०४5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवासीत्‌ अवासिष्टामू अवासिषु: 
अवासी: अवासिष्टमू अवासिष्ट 
अवासिषम्‌ अवासिष्व अवासिष्म 
क्रियातिपत्तो लड ((!०ँतापं०णथन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवास्यत्‌ अवास्यताम्‌ू अवास्यन्‌ 
अवास्य: अवास्यतम्‌ अवास्यत 
अवास्यम्‌ अवास्याव अवास्याम 





२३८ धातुरूपकौमु॒दी 


(१४) दाप-लवबने (दा) । अनिट्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । परस्मैपदी | ([0 ८७) काटना । 


वर्तमाने लटू (?7€५६८॥॥[) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाति दात: दान्ति 
मध्यम पुरुष दासि दाथ: दाथ 
उत्तम पुरुष दामि दाव: दाम: 

परोक्षे लिट्‌ (7235 ॥ला5९ ?€-€टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददोौ ददतु: ददुः 
मध्यम पुरुष ददिथ, ददाथ ददथु: दद 
उत्तम पुरुष द्दौ ददिव ददिम 

अनद्यतने लुट (#75 ४ प्रापाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारों दातार: 
मध्यम पुरुष दातासि दातास्थ: दातास्थ 
उत्तम पुरुष दातास्मि: दातास्व: दातास्म: 

भविष्यति लट (9९९०70 एपाप्ताः८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यत: दास्यन्ति 
मध्यम पुरुष दास्यप्लि दास्यथ: दास्यथ 
उत्तम पुरुष दास्यामि दास्याव: दास्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (47९7986 ४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दातु, दातात्‌ दाताम्‌ द्न्तु 
मध्यम पुरुष दाहि, दातात्‌ दातम्‌ दात 
उत्तम पुरुष दानि दाव दाम 

विध्यादो लिडः (7206९7॥2)) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दायात दायाताम टाय: 
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मध्यम पुरुष दाया: दायातम्‌ दायात 
उत्तम पुरुष दायाम्‌ दायाव दायाम 
अनद्यतने भूते लड़ (ए?ब४ बशा5€ एरफूश*्टां) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः 
मध्यम पुरुष अदा: अदातम्‌ अदात 
उत्तम पुरुष अदाम्‌ अदाव अदाम 

आशिषि लिड (छद्ा०्तंटार०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दायात्‌ दायास्ताम्‌ दायासु: 
मध्यम पुरुष दाया: दायास्तम्‌ दायास्त 
उत्तम पुरुष दायासम्‌ दायास्व दायास्म 

भूते लुडः (2४5६ "शा5९ ॥०750 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदासीत्‌ अदासिष्टाम्‌ू अदासिषु: 
मध्यम पुरुष अदासी: अदसिष्टम्‌ अदासिष्ट 
उत्तम पुरुष अदासिषम्‌ अदासिष्व अदासिष्म 

क्रियातिपत्तो लड (0०रतांप्ंणाथ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदास्यत्‌ अदास्यतामू अदास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अदास्य: अदास्यतम्‌ू अदास्यत 
उत्तम पुरुष अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 


(१५) रुदिर-अश्रुविमोचने (रुद) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
अकर्मक । परस्मेपदी । (० ०-₹) रोना । 


वर्तमाने लट्‌ (?-९5शा) 
एकवच्रनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोदिति रुदित: रुदन्ति 
मध्यम पुरुष रोदिषि रुदिथ: रुदिथ 


उत्तम पुरुष रोदिमि रुदिव: रुदिम: 


रैक 
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परोक्षे लिट्‌ (2४५ [€ा5५९ ??९।र९८) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरोद रुरुदतु रुरुदु: 
मध्यम पुरुष रुरोदिथ रुरुदथु: रुरुद 
उत्तम पुरुष रुरोद रुरुदिव रुूदिम 
अनद्यतने लुटू (#॥750 #प्रापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोदिता रोदितारों रोदितार: 
मध्यम पुरुष रोदितासि रोदितास्थ: रोदितास्थ 
उत्तम पुरुष रोदितास्मि रोदितास्व: रोदितास्म: 
भविष्यति लट (9९९०० #प्रप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोदिष्यति रोदिष्यत: रोदिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रोदिष्यसि रोदिष्यथ: रोदिष्यथ 
उत्तम पुरुष रोदिष्यामि रोदिष्याव: रोदिष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ (॥॥70€7788 9८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोदितु रुदिताम्‌ रुदन्तु 
मध्यम पुरुष रूदिहि रुदितम्‌ रुदित 
उत्तम पुरुष रोदानि रोदाव रोदाम 
विध्यादौ लिडः ([20(९॥09/]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ रुद्यु 
मध्यम पुरुष स्र्द्याः रुद्यातम्‌ रुद्यात 
उत्तम पुरुष रुद्याम्‌ रुद्याव रुद्याम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7०५४ 'शा5८ ॥््ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोदित्‌ू, अरोदत्‌ू  अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ 
मध्यम पुरुष अरोदी:, अरोद: . अरुदितम्‌ अरुदित 
उत्तम पुरुष अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड (छतला८्मंटांर८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
र्द्यात्‌ रुद्यास्ताम्‌ 
स्द्याः रुद्यास्तम्‌ 
रुद्यासम्‌ र्द्यास्व 

भूते लुड (९४5 ॥शा5€ 8075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरुदत्‌ , अरुदताम्‌, 
अरोदीत्‌ अरोदिष्टाम्‌ 
अरुद: , अरुदतम्‌, 
अरोदी: अरोदिष्टम्‌ 
अरुदम्‌, अरुदाव, 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((०ं्रभांपंगाश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरीदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ 
अरोदिष्य: अरोदिष्यतम्‌ 
अरोदिष्यम्‌ अरोदिष्याव 
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बहुवचनम्‌ 
र्घासु: 
र्द्यास्त 
स्द्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अरुदन्‌, 
अरोदिषु: 
अरुदत, 
अरोदिष्ट 
अरुदाम्‌, 
अरोदिष्म 


बहुबच्चनम्‌ 

अरोदिष्यन्‌ 
अरोदिष्यत 
अरीदिष्याम 


(१६) जिष्वपू-शये (स्वप्‌) | अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (0९5० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्वपिति स्वपित: 
स्वपिषि स्वपिथ: 
स्वपिमि स्वपिव: 

परोक्षे लिदू (285५६ ॥'शा5९ एश[९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुष्चाप सुषुपतु: 


अकर्मक । परस्मैपदी । (० 5]९९४) सोना । 


सुष्वपिथ, सुष्वप्थ. सुषुपथु: 


सुष्वाप, सुष्वप 


सुषुपिव 





बहुवचनम्‌ 
स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिम: 


बहुवचनम्‌ 
सुपुपु: 
सुपुप 
सुषुपिम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


अनद्यतने लुट (75 ापा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वप्ता स्वप्तारो स्वप्तारः 
स्वप्तासि स्वप्तास्थ: स्वप्तास्थ 
स्वप्तास्मि स्वप्तास्व: स्वप्तास्म: 
प्रविष्यति लटू (5९८०॥० ['परएः€) 
एकवचनम््‌ द्विवचनमू बहुवच्चनम्‌ 
स्वप्स्यति स्वप्स्यत: स्वप्स्यन्ति 
स्वप्स्यसि स्वप्स्यथ: स्वप्स्यथ 
स्वप्स्यामि स्वप्स्याव: स्वप्स्याम: 
विध्यादोौ लोट्‌ ([रएशा8॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
स्वपिहि स्वफपितम्‌ स्वपित 
स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
विध्यादौ लिडः (?00९८॥097) 
एकव्चनम्र्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्यु: 
स्वप्या: स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (2३५ प्रशा5९ ॥रफ़लाा€टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्वपीत्‌, अस्वपत्‌ अस्वपितामू अस्वपन्‌ 
अस्वपी: अस्वप:. अस्वपितम्‌ अस्वपित 
अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
आशिषि लिडः (छला८्तांट२७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासु: 
सुष्या: सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त 
सुप्यासम्‌ सुप्यास्व सुप्यास्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड (?व5 पशा5९ ७०05) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ 
अस्वाप्सी: अस्वाप्तम्‌ 
अस्वाप्सम्‌ अस्वाप्स्व 
क्रियातिपत्तो लडढ ((क्राधांप्ंणा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्वप्सस्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ 
अस्वष्स्यः अस्वपष्स्यतम्‌ 
अस्वप्स्यम्‌ अस्वप्स्याव 
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बहुबचनम्‌ 
अस्वाष्सु: 
अस्वाष्त 
अस्वाप्स्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्वप्स्यन्‌ 
अस्वप्स्यत 
अस्वप्स्याम 


(१७) लिह- आस्वादने (लिह) । अनिट्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
१८ धातु. 


वर्तमाने लटू (0९5श॥० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेढि लीढ: 
लेक्षि लीढ: 
लेह्मि लिह्: 
परोक्षे लिट्‌ (एब४ पशा5€ एशरा०ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिलेह लिलिहतु: 
लिलेहिथ लिलिहथु: 
लिलेह लिलिहिव 
अनद्यतने लुदू (प्रा कपगा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेढा लेढारौ 
लेढासि लेढास्थ: 
लेढास्मि लेढास्व: 
भविष्यति लट्‌ (४९८०॥० एराप्ता-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेक्ष्यति लेक्ष्यतं: 


सकर्मक । उभयपदी । (० ४७5०, ०॥2८८) चाटना । 


बहुबचनम्‌ 
लिहन्ति 
लीढ 
लिह्ः 


बहुवचनम्‌ 
लिलिह: 
लिलिह 
लिलिहिम 


बहुबचनम्‌ 
लेढार: 
लेढास्थ 
लेढास्म: 


बहुवचनम्‌ 
लेक्ष्यन्ति 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


लेक्ष्यसि लेक्ष्यथ: लेक्ष्यथ 
लेक्ष्यामि लेक्ष्याव: लेक्ष्याम: 
विध्यादौ लोट (]#70279४८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
लेढु, लीढात्‌ लीढाम्‌ लिहन्तु 
लीढि, लीढात्‌ लीढम्‌ लीढ 
लेहानि लेहाव लेहाम्‌ 
विध्यादौ लिडः (20(९॥0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिह्यात्‌ लिह्याताम्‌ लिह्यु: 
लिद्या: लिह्यातम्‌ लिह्यात 
लिह्याम्‌ लिह्याव लिह्याम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7295५ ॥ शा5८९ [9९7८८ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेट, ड्ड्‌ अलीढाम्‌ अलिहन्‌ 
अलेट, ड्‌ अलीढम्‌ अलीढ 
अलेहम्‌ अलिह्न अलिटह्य 
आशिषि लिडः (छल्याल्त॑लां४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिह्यात्‌ लिह्यास्तामु. ल्ट्मासु 
लिह्या: लिह्यास्तम्‌ लिह्यास्त 
लिह्यासम्‌ लिह्यास्व लिह्यास्म 
भूते लुडः (०85५ ॥शा5६€ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ 
अलिक्ष: अलिक्षतम्‌ अलिक्षत 
अलिक्षम्‌ अलिक्षाव अलिक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लडः ((.णातं0परणा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्ञतामू अलेक्ष्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी २४५ 





मध्यम पुरुष अलेक्ष्या: अलेक्ष्वम्‌ अलेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अलेक्ष्यम्‌ अलेक्ष्याव अलेक्ष्याम 
आत्मनेपदी 
वर्तमाने लद्‌ (77९5७॥0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लीढे लिहाते लिहते 
मध्यम पुरुष लिक्षे लिहाथे लीढ्वे 
उत्तम पुरुष लिहे लिहहे लिह्हे 

परोक्षे लिटू (285६ "'शा5९ ?शर्न०८) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम 
प्रथम पुरुष लिलिहे लिलिहाते. लिलिहिरे 
मध्यम पुरुष लिलिहिषे लिलिहाथे लिलिहिध्वे-ढ्वे 
उत्तम पुरुष लिलिहे लिलिहिवहे. लिलिहिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (75 7'एाएा९) 

एकवचनम्‌  द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेढा लेढारौ लेढार: 
मध्यम पुरुष लेढासे लेढासाथे लेढाध्वे 
उत्तम पुरुष लेढाहे लेढावहे लेढामहे 

भविष्यति लद्‌ (९८००० एएए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेक्ष्यते लेक्ष्येते लेक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष लेक्ष्यसे लेक्ष्येथे लेक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष लेक्ष्ये लेक्ष्यावहे लेक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोद (स्‍एश-4॥॥९6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लीढाम्‌ लिहाताम्‌ लिहताम्‌ 
मध्यम पुरुष लिक्ष्व लिहाथाम्‌ लीढ्वम्‌ 


उत्तम पुरुष लेहै लेहावहै लेहामहै 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लि ([20(९॥09)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिहीत लिहीयाताम्‌ू लिहीरन्‌ 
लिहीथ: लिहीयाथाम लिहीध्वम्‌ 
लिहीय लिहीवहि लिहीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (795 उरशा5९€ प्राएश९॥४ (९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलीढ अलिहाताम्‌ अलिहत 
अलीढा: अलिहाथाम्‌ अलीदवम्‌ 
अलिहि अलिहृहि अलिह्महि 
भूते लुड (295 7९0756 50॥75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिक्षत, अलीढ. अलिसक्षताम्‌ अलिक्षन्त 
अलिक्षथा: अलिक्षाथामू अलिक्षष्वम्‌ 
अलिक्षि अलिसक्षावहि अलिक्षामहिं 

अलिह्ृहि अलिह्हिं 

आशिषि लिड (छशा८्तांं26 ०८) द 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनर्म, 
लिक्षीष्ट लिक्षीयास्तामू लिक्षीरन्‌ 
लिक्षीष्ठा: लिक्षीयास्थाम्‌ू. लिक्षीध्वम्‌ 
लिक्षीय लिक्षीवहि लिक्षीमहिं 
क्रियातिपत्ती लड ((!०)०४०४७]) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेक्ष्यत अलेक्ष्याम्‌ अलेक्ष्यन्त 
अलेक्ष्यथा: अलेक्ष्यथाम्‌ू. अलेक्ष्यध्वम्‌ 
अलेक्ष्ये अलेक्ष्यावहहि.. अलेक्ष्यामहिं 


(१८) ष्टुञजू-स्तुतो (स्तु)। अनिद । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । उभयपदी । (० ए7«४५९) स्तुति करना । 


वर्तमाने लद्‌ (?€डइशा) 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ 


द्विवचनम्‌ 


बहुवच्चनम्‌ 


स्‍्तौति, स्तवीति स्तुतः,स्तुवीत:  स्तुवन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


२४७ 


स्‍्तोषि, स्तवीषि स्तुथ:,स्तुवीथ: स्तुथ,स्तुवीथ 
स्तोमि, स्तवीमिस्तुव:, स्तुवीव: स्तुमः,स्तुवीम: 
परोक्षे लिट (2956 ''शा5९ ?श-+९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुष्टाव तुइवतु: तु्ठव॒: 
तुष्टोथ तुष्ल॒वधु: तुष्ठवु: 
तुष्टाव, तुष्टव तुष्ट॒व तुष्टम 
अनद्यतने लुद (एा #४एाए- ९0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
स्तोता स्तोतारो स्तोतार: 
स्तोतासि स्तोतास्थ: स्तोतास्थ 
स्तोतास्मि स्तोतास्व: स्तोतास्म: 
भविष्यति लूट (४९८०००० एएऑए्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
स्तोष्यति स्तोष्यत: स्तोष्यन्ति 
स्तोष्यसि स्तोष्यथ: स्तोष्यथ 
स्तोष्यामि स्तोष्याव: स्तोष्याम: 
विध्यादो लोद (राफ्ुश'-87₹४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्‍्तौतु, स्तुवीत  स्तुताम्‌ स्तुवीताम्‌ स्तुवन्तु 
स्तुतात्‌,स्तुवीतात्‌ 
स्तुहि,स्तुविहि,  स्तुतम,स्तुवीतम्‌ स्तुत,स्तुवीत 
स्तुतातू,स्तुवीतातू 
स्तवानि स्तवाव स्तवाम 
विध्यादौ लिए (20000 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तुयात्‌, स्तुयातामू,  स्तुयु:, 
स्तुवीयात्‌ स्तुवीयातामू स्तुवीयु: 
स्तुया:, स्तुयातम्‌, स्तुयात, 
स्तुवीया: स्तुवीयातम्‌ स्तुवीयात्‌ 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


स्तुयाम्‌, स्तुयाव, स्तुवाप॒, 
स्तुवीधाम्‌ स्तुवीयाव स्तुवीयाम 

अनद्यतने भूते लड्ू (?3856 बशा5८ | राएशाटटा) 
एकवचनम्‌ ट्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तौत्‌, अस्तुताम्‌, अस्तुवन्‌ 
अस्तवीत्‌ अस्तुवीताम्‌ 
अस्तौ:, अस्तुतम्‌, अस्तुत, 
अस्तवी: अस्तुवीतम्‌ अस्तुवीत 
अस्तवम्‌ अस्तुव, अस्तुम, 

अस्तुवीव अस्तुवीम 
आशिषि लिड (छतला००ंटा९८) 
एकवचनम्‌ ट्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तुयात्‌ स्तूयास्ताम्‌ स्तृयासु: 
स्तृया: स्तूयास्तम्‌ स्तृयास्त 
स्तृयासम्‌ स्तृयास्व स्तृयास्म 
भूते लुडू (?85 बरशा5८ 4 05) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
अस्तावीत्‌ अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविषु: 
अस्तावी: अस्ताविष्टमू_ अस्ताविष्ट 
अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((!०्रत४0०79]) 
एकवचनम्‌ टद्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यतामू अस्तोष्यन्‌ 
अस्तोष्य: अस्तोष्यतम्‌ू. अस्तोष्यत 
अस्तोष्यम्‌ अस्तोष्याव अस्तोष्याम 
आत्मनेपद- 
वर्तमाने लट॒ (?"८5श॥() 

एकवचनम्‌ कल ४-२० 
स्तुते,स्तुवीते हे स्तुव 
स्तुषे,स्तुवीषे स्तुवाथे स्तुध्वे,स्तुवीध्वे 


धातुरूपकौमुदी २४९ 


उत्तम पुरुष स्तुवे स्तुवहे,स्तुवीवहे स्तुमहे,स्तुमीमह 
परोक्षे लिटू (285६ प९४५९ 7८९८०) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्ट॒वे तुष्टवाते तुष्टविरे 
मध्यम पुरुष तुष्टषे तुष्ट॒वाथे तुष्टदवे 
उत्तम पुरुष तुष्टवे तुष्टुवहे तुष्ठमहे 
अनद्यतने लुद (प्राह एएॉपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोता स्तोतारो स्तोतार: 
मध्यम पुरुष स्तोतासे स्तोतासाथे स्तोताध्वे 
उत्तम पुरुष स्तोताहे स्‍्तोतास्वहे स्तोतास्महे 
भविष्यति लद॒ (5९८०० ए'एाण-९) 
एकवचनम्‌  द्विववनम्‌ . बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोष्यते स्तोष्येते स्तोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्तोष्यसे स्तोष्येथे स्तोष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्तोष्ये स्तोष्यावहे स्तोष्यामहे 
विध्यादी लोट्‌ (परएश-90 ०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तुताम्‌,स्तुवीतामू स्तुवाताम्‌ स्तुवताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्तुष्व, स्तुवाथाम्‌ स्तुध्वम्‌, 
स्तुवीष्व स्तुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तवै स्तवावहे स्तवामहे 
विध्यादौ लिढः (0०(९७869) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तुवीत स्तुवीयातामू स्तुवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तुवीथा: स्तुवीयाथाम्‌ स्तुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तुवीय स्तुवीवहि स्तुवीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (05६ पशा5९ जगएश-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तुत,अस्तुवीत अस्तुवांतामू अस्तुव॒त 











२५० 
मध्यम पुरुष अस्तुथा: , अस्तुवाथाम्‌ अर्तुसक, 

अस्तुवाथा: अस्तुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तुवि अस्तुवहि, अस्तुमहि, 

अस्तुवीवहि अस्तुवीमहि 

आशिषि लिड (छलशा९07९(४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तोषीष्ट स्तोषीय स्ताम्‌. स्तोषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तोषीष्ठा: स्तोषीयास्थाम स्तोषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तोषीय स्तोषीवहि स्तोषीमहि 

भूते लुड (2४५ ॥शा5८ 8 0756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तोष्ट अस्तोषाताम्‌ू अस्तोषत 
मध्यम पुरुष अस्तोष्ठा: अस्तोषाथाम्‌ अस्तोध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तोषि अस्तोष्वहि अस्तोष्महिं 

क्रियातिपत्तो लड़ ((!०्राता(0795]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तोष्यत्‌ अस्तोष्यताम्‌ अस्तोष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्तोष्यथा: अस्ताष्यथाम्‌ू अस्तोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तोष्ये अस्तोष्यावहि अस्तोष्यामहिं 

(१९) विद*-ज्ञाने (विद) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । परस्मैपदी | (0 [छा0७, (० ८,१) जानना । 
वर्तमाने लटू (ए-€5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्ति, वेद वित्त:, विदतु: बविदन्ति, विदु: 
मध्यम पुरुष वेत्सि, वेत्थ वित्थ:, विदथु: वित्थ, विद 
उत्तम पुरुष वेच्ि, वेद विद्व:, विद्व. विद्य:, विद्य 

परोक्षे लिट्‌ (2095 पशाइ€ एशानस्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विवेद, विविदतु:, विविदु:, 

विदा्चकार विदाञ्क्रतु::.. विदाञ्नक्र: 


घातुरूपकोमुदी 


१. सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे | 


विन्दते विन्दति प्राप्तों रूपभेदो विदे:स्प्रतः ॥॥ 


धातुरूपकौमुदी 


विविद, 


विदाञ्क्र 
विविदिम, 
विदाड्चकुम 


बहुवचनम्‌ 
वेदितार: 
वेदितास्थ 
वेदितास्म: 


मध्यम पुरुष विवेदिथ, विविदथु: , 
विदाञ्जकर्थ विदाञक्रथु: 
उत्तम पुरुष विवेद, विविदिव, 
विदाग्वकार विदाड्अकृव 
अनद्यतने लुट्‌ (प/5( #एा|ण/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेदिता वेदितारौ 
मध्यम पुरुष वेदितासि वेदितास्थ: 
उत्तम पुरुष वेदितास्मि वेदितास्व: 
भविष्यति लद॒ (5९८०७० शाए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेदिष्यति वेदिष्यत: 
मध्यम पुरुष वेदिष्यसि वेदिष्यथ: 
उत्तम पुरुष वेदिष्यामि वेदिष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ (एराएशाश२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्तु, वित्ताम, 
विदाड्टरोतु विदाड्डुरुताम्‌ 
मध्यम पुरुष विद्धि, वित्तात्‌, 
विदाड्डुरु विदाड्डुरुतम्‌ 
उत्तम पुरुष वेदानि, वेदाव, 
विदाड्डरवाणि विदाइ्डरवाव 
विध्यादौ लिड्‌ (९०(शा४ 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विद्यात्‌ विद्याताम्‌ 
मध्यम पुरुष विद्या: विद्यातम्‌ 
उत्तम पुरुष विद्याम्‌ विद्याव 


बहुवचनम्‌ 
वेदिष्यन्ति 
वेदिष्यथ 

वेदिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
विदन्तु, 
विदाड्डुवन्तु 
वित्त, 
विदाड्डुरुत 
वेदाम, 
विदाझ्रवाम 


बहुवचनम्‌ 
विद्यु: 
विद्यात 
विद्याम 


अनद्यतने भूते लड्‌ (085६ ॥'शा5इ९ प्राफशरा०८0) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेत्‌ अवित्ताम्‌ 


अविदु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अवे:, अवेत्‌ अवित्तम्‌ 
अवेदम्‌ अविद्र 
आशिषधि लिड (9९८7720॥20॥ ५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ 
विद्या: विद्यास्तम 
विद्यासम्‌ विद्यास्व 
भूते लुदू (?45 ॥९॥5५८ 4075() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ 
अवेदी: अवेदिष्टम्‌ 
अवेदिषम्‌ अवेदिष्व 
क्रियातिपत्तोी लड्‌ ((०ए्रगांपंगात्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ 
अवेदिष्य: अवेदिष्यतम्‌ 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव 


अवित्त, 
अविदम 


बहुवचनम्‌ 
विद्यासु: 
विद्यास्त 
विद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिषु 
अवेदिष्ट 
अवेदिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिष्यन्‌ 
अवेदिष्यत 
अवेदिष्याम 


(२०) शीड्ू-स्वणे (शी) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 


अकर्मक । आत्मनेपदी । (707€ 6097, (0 5॥८०९०) सोना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लदू (0?0"९5शा(0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शेते शयाते 
शेषे शयाथे 
शेये शेवहे 

परोक्षे लिट्‌ (295६ ॥शा5९ एश+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिश्ये शिश्याते 
शिश्येषे शिश्याथे 
शिश्ये शिश्यिवहे 


बहुवचनम्‌ 
शेरते 
शेध्वे 
शेमहे 


बहुवचनम्‌ 
शिश्यिरे 


शिश्यिध्वे, ढवे 


शिश्यिमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोौमुदी 


२५३ 


अनद्यतने लुद (प/5६ एए४ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयिता शयितारो शयितार: 
शयितासे शयितासाथे. शयिताध्वे 
शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे 
भविष्यति लद (६९८०० एशाए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयिष्यते शयिपष्येते शयिष्यन्ते 
शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
शयिष्ये शयिष्यावहे शयिष्यामहे 
विध्यादो लोदू (रफुश-87₹९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ 
शयै शयावहै शयामहे 
विध्यादौ लिए (00(शा४श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शयीत शयीयाताम्‌_ शयीरन्‌ 
शयीथा: शयीयाथाम्‌ू_ शयीध्वम्‌ 
शयीय शयीवहि शयीमहि 
अनद्यतने भूते लड््‌ (285 ॥शा5€ प्राफश5६४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशेत अशयाताम्‌ अशेरत 
अशेथा: अशयाथाम्‌ अशेध्वम्‌ 
अशयि अशेवहि अशेमहि 
आशिषि लिडः (छशा८०ं८(४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शियिषीष्ट शयिषीयास्ताम्‌ शयिसीरन्‌ 
शयिषीष्ठा: शयिषीयास्थाम्‌ शयिषीध्वम्‌ 
शयिषीय शयिषीवहि_ शयिषीमहि 





२५४ थधातुरूपकौमुदी 


भूते लुड (0956 [९१५९ 4 0775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशयिष्ट अशयिषाताम्‌ अशयिषत 
मध्यम पुरुष अशयिष्ठा: अशयिषाथाम्‌ अशयिध्वम 

द्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अशयिषि अशयिष्वहि.. अशयिष्महि 

क्रियातिपत्तो लखू ((०४्तांपं०००॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशयिष्यत अशयिष्येतामू अशयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशयिष्यथा: अशयिष्येथामू अशयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशयिष्ये अशयिष्यावहि. अशयिष्यामहि 


(२१) ब्रूजू-व्यक्तायां वाचि (ब्र) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणं:) । सकर्मक । उभयपदी । (० 59८थॉ८) बोलना । 





वर्तमाने लद्‌ू (7४९5९ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते 
मध्यम पुरुष ब्रुषे ब्रुवाथे ब्रुध्वे 
उत्तम पुरुष ब्रुवे ब्रवहे ब्रूमहे 
परोक्षे लिद्‌ (285६ पशा5९ एटा+ट्टा) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
मध्यम पुरुष ऊचिषे ऊचाथे ऊचिध्वे 
उत्तम पुरुष ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
अनद्यतने लुदू (प्राड। #ए।एा९) 
एकवक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ता वक्तारौ वक्तार: 
मध्यम पुरुष वक्तासे वक्तासाथे वक्ताध्वे 


उत्तम पुरुष वक्ताहे वक्तास्वहे वक्तास्महे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


भविष्यति लूट (8९८००१० एशाए९) 


२५५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे 
वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट (रतश'४7₹४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ब्रृताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ब्रुवताम्‌ 
ब्रूष्व ब्रुवाथाम्‌ ब्रध्वम्‌ 
ब्रूवै ब्रूवावहै ब्रूवामहै 
विध्यादौ लिद (?0शाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबदचनम्‌ 
ब्रुवीत ब्रुवीयातामू ब्रुवीरन्‌ 
ब्रुवीथा: ब्रुवीयाथाम्‌ू  ब्रुवीध्वम्‌ 
ब्रुवीय ब्रुवीवहि ब्रुवीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (?9& 0शा5९ प्रफ्रश[€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अब्रूत अब्रुवातामू  अब्रुव॒त 
अब्रुथा: अब्रुवाथामू  अब्रृध्वम्‌ 
अब्रुवि अन्नूवहि अब्रूमहि 
आशिषि लिडः (छता०्णंट२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वक्षीष्ट वक्षीयास्तामु वक्षीरन्‌ 
वक्षीष्ठा: वक्षीयास्थामू वक्षीध्वम्‌ 
वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि 
भूते लुद् (05 बरशा5€ 50727) 
एकवंचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवोचत अवोचेतामू अवोचन्त 
अवोचथा: अवोचेथाम्‌ अवोचध्वम्‌ 
अवोचे अवोचावहि. अवोचामहि 





२५६ धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०॥०00०7०) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्ष्यत अवक्ष्येतामू_ अवष्ष्यन्त 
क्‍ मध्यम पुरुष अवकष्ष्यथा: अवक्ष्येथाम्‌ अवषध्ष्यध्क्म्‌ 
उत्तम पुरुष अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि अवज्ष्यामहि 
क्‍ परस्मैपद 
वर्तमाने लटू (0-९5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रवीति, आह ब्रुतट, आहतु: ब्रुवन्ति, आहु: 
मध्यम पुरुष ब्रवीषि, आत्य ब्रूथ,, आहथु: ब्रूथ 
उत्तम पुरुष ब्रवीमि ब्रूव: ब्रूम: 
परोक्षे लिद्‌ (ए8 ॥शा5८ ए?हशाा€८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाच ऊचतु: ऊचु: 
मध्यम पुरुष उवचिथ, उवक्थ ऊचर्थु: ऊच 
उत्तम पुरुष उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम 
अनद्यतने लुदू (॥7ल्‍5 एचॉचा-९) 
एकवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ता वक्तारौ वक्तार: 
मध्यम पुरुष वक्तासि वक्तास्थ: वक्तास्थ 
उत्तम पुरुष वक्तास्मि वक्तास्व: वक्तास्म: 
भविष्यति लदू (9९ट८णाव ए्रापफ्र-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यत: वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यथ 
. उत्तम पुरुष वक्ष्यामि वक्ष्याव: 'वशक्ष्याम: 
विध्यादो लोद्‌ (॥92९7865€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रवीतु, ब्रूतात्‌ ब्रुताम्‌ शुतन्तु 
मध्यम पुरुष ब्रृहि, ब्रूतात्‌ ब्रुतम्‌ ब्र्त 


उत्तम पुरुष ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादोी लिड्‌ (?0(श॥0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रूयात्‌ ब्रूयाताम्‌ ब्रूयु: 
मध्यम पुरुष ब्रूया: ब्रूयातम्‌ ब्रूयात 
उत्तम पुरुष ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव ब्रूयाम 
अनद्यतने भूते लड़ (?25 'शा5९ ॥ँ)्रशाए0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ अब्रुवन्‌ 
मध्यम पुरुष अब्रवी: अब्रूतम्‌ अब्रूत 
उत्तम पुरुष अब्रवम्‌ अब्रूव अब्रूम 
आशिषि लिड्‌ (8९7९०८४२९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उच्यात्‌ उच्यास्तामू. उच्यासु: 
मध्यम पुरुष उच्या: उच्यास्तम्‌ उच्यास्त 
उत्तम पुरुष उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म 
भूते लुड (285 ॥शा5९ 4००5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवोचत्‌ अवोचताम्‌. अवोचन्‌ 
मध्यम पुरुष अवोच: अवोचतम्‌ अवोचत 
उत्तम पुरुष अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम 
क्रियातिपत्तो लड़ ((ग्रागंपंणात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यतामू अव्क्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवक्ष्य: अवष्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवक्ष्यम्‌ अवक्ष्याव अवक्ष्याम 


(२२) ष्णा-शौचे (सना) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 


(लुग्विकरणः )। अकर्मक । परस्मैपदी । ([07920८) नहाना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (?7"९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नाति स्नात: 


बहुवचनम्‌ 
स्नान्ति 
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मध्यम पुरुष स्नासि स्नाथ: स्नाथ 
उत्तम पुरुष स्नामि स्नाव: स्माम: 
परोक्षे लिट्‌ (7४५ 'ला5९ एश-+९८() 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सस्नौ सस्नतु: सस्नु: 
मध्यम पुरुष सस्निथ, सस्नाथ, सस्नथु: सस्न 
उत्तम पुरुष सस्नोौ सस्निव सस्निम 
अनद्यतने लुट्‌ (पए75६ फ्ापर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नाता स्‍्नातारौं स्नातार: 
मध्यम पुरुष स्‍्नातासि सस्‍्नातास्थ: स्नातास्थ 
उत्तम पुरुष सस्‍्नातास्मि स्नातास्व: स्‍्नातास्म: 
भविष्यति लटदू (8९८०० एपरप९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नास्यति स्नास्यत: स्नास्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्नास्यसि स्नास्यथ: स्नास्यथ 
उत्तम पुरुष स्नास्यामि स्नास्याव: स्नास्याम: 
विध्यादौ लोटद्‌ (9९7७6 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्‍्नातु, स्नातात्‌ सस्‍्नाताम्‌ स्नान्तु 
मध्यम पुरुष स्‍्नाहि, स्‍्नातातू. स्नातम्‌ स्नात 
उत्तम पुरुष स्नानि स्नाव स्नाम 
विध्यादौ लिड! (20(९७॥69]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रथम पुरुष स्‍्नायात्‌ स्‍्नायाताम्‌ स्नायु: 
मध्यम पुरुष स्नाया: स्‍्नायातम्‌ स्नायात 
उत्तम पुरुष स्‍्नायाम्‌ स्नायाव स्नायाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (एब5 प्रशा5९ .रफ़ुश्।९८) 
एकवचनम्‌. द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्नात्‌ अस्नाताम्‌ अस्नु:, अस्नान्‌ 
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मध्यम पुरुष अस्ना: अस्नातम्‌ अस्नात 
उत्तम पुरुष अस्नाम्‌ अस्नाव अस्नाम 
आशिषि लिडः (छशा९्तंता४८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्नायात्‌, स्‍्नायास्तामू,. स्नायासु:, 
स्नेयात्‌ सस्‍्नेयास्तामू स्नेयासु: 
मध्यम पुरुष स्नाया:, स्‍्नायास्तमू, स्नायास्त, 
स्नेया: स्नेयास्तम्‌ स्नेयास्त 
उत्तम पुरुष सस्‍्नायासम्‌, स्नायास्व, स्नायास्म, 
स्नेयासम्‌ स्नेयास्व स्नेयास्म 
भूते लुडः (285 ९75९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टामू अस्नासिषु: 
मध्यम पुरुष अस्नासी: अस्नापिष्टम्‌ू अस्नसिष्ट 
उत्तम पुरुष अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व अस्नापसिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०ारतांए07) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्नायात्‌ अस्नास्थतामू अस्नास्यन्‌ 
मध्यम पुरुंष अस्नास्य: अस्नास्यतमू अस्नास्यत 
उत्तम पुरुष अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव अस्नास्याम 


(२३) जागृ-निद्राक्षये (जाग) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरण:) । अकर्मक । परस्मैपदी । ([092 9७०८९) जागना । 


वर्तमाने लटू (07९5श॥() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जागर्ति जागृत: जाग्रति 
मध्यम पुरुष जागर्षि जागृथ: जागृथ 
उत्तम पुरुष जागर्मि जागृव: जागृम: 
परोक्षे लिटू (2985 ॥शा5९ 7९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जजागार जजागरतु: जजागरु: 


१९ धातु. 





२६० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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जजागरिथ जजागरथु: जजागर 
जजागार, गर जजागरिव जजागरिम 
अनद्यतने लुद (#॥75 प्राप्त ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जागरिता जागरितारों जागरितार: 
जागरितासि जागरितास्थ: . जागरितास्थ 
जागरितास्मि जागरितास्व: जागरितास्म: 
भविष्यति लूट (9९९८070 शापघा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जागरिष्यति जागरिष्यत:.  जागरिष्यन्ति 
जागरिष्यसि जागरिष्यथ- जागरिष्यथ 
जागरिष्यामि जागरिष्याव:. जागरिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (एव ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जागर्तु, जागृतातू जागृताम्‌ जाग्रतु 
जागृहि, जागृतातू  जागृतम्‌ जागृत 
जागराणि जागराव जागराम 
विध्यादो लिडः (700९709)]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जागृयात्‌ जागृयाताम्‌ जागृयु: 
जागृया: जागृयातम्‌ जागृयात 
जागृयाम्‌ जागृयाव जागृयाम 
अनद्यतने भूते लड॒ (295 पशा5इ९ !्र्ुश्ाट्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजाग: अजागृताम्‌ अजागरु: 
अजाग: अजागृतम्‌ अजागृत 
अजागरम्‌ अजागृव अजागृम 
आशिषि लिड (छलाल्तांटा ९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जागर्यात्‌ जागर्यस्ताम्‌ जागर्यासु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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जागर्या: जागय॑स्तिम्‌ 
जागर्यासम्‌ जागर्यास्व 
भूते लुडाः ([285 ॥शा5९ &075) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अजागरीत्‌ अजागरिष्टाम्‌ 
अजागरी: अजागरिष्टम्‌ 
अजागरिषम्‌ अजागरिष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((!णातांपरणाश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजागरिष्यत्‌ अजागरिष्यताम्‌ 
अजागरिष्य: अजागरिष्यतम्‌ 
अजागरिष्यम्‌ अजागरिष्याव 


२६९१ 


जागर्यास्त 
जागर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अजागरिषु: 
अजागरिएष्ट 
अजागरिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अजागरिष्यन्‌ 
अजागरिष्यत 
अजागरिष्याम 


(२४) षूडः-प्राणिगर्भविमोचने (सू) । बेट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरण:) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (॥0 गाए िती 35 8 लां।0 
(60 77007८९€) जन्म देना । 


वर्तमाने लदू (2९४श॥() 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सूते सुवाते 
सूषे सुवाथे 
सुवे सूवहे 
परोक्षे लिट्‌ (285६ 'शा5९ एश्न९टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुषुवे सुषुवाते 
सुषुविषे सुषुवाथे 
सुषुवे सुषुविवहे 
अनद्यतने लुद (#प75 एताप्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोता, सोतारौ, 
सविता सवितारौ 
सोतासे, सोतासाथे, 
सवितासे सवितासाथे 


बहुबचनम्‌ 


बहुबवचनम्‌ 
सुषुविरे 
सुषुविढ्वे, ध्वे 
सुषुविमहे 


बहुबचनम्‌ 
सोतार:, 
सवितार: 
सोताध्वे, 
सविताध्वे 
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उत्तम पुरुष सोताहे, सोतावहे, सोतामहे, 

सविताहे सवितावहे सवितामहे 

भविष्यति लटू (5९८०० एप्रॉपाः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुततवय 
प्रथम पुरुष सोष्यते, सोष्येते , सोष्यन्ते , 

सविष्यते सविष्येते सविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सोष्यसे, सोष्येथे, सोष्यध्वे , 

सविष्यसे सविष्येथे सविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सोष्ये, सोष्यावहे , सोष्यामहे, 

सविष्ये सविष्यावहे,.. सविष्यामहे 

विध्यादौ लोट ([रएश-७(४४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूताम्‌ सुवाताम्‌ सुवताम्‌ 
मध्यम पुरुष सृष्व सुवाथाम्‌ सुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सुवे सुवावहे सुवामहै 

विध्यादी लिड्‌ (20(९0॥४9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुवीत सुवीयातामू. सुवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सुवी था: सुवायाथामू सुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सुवीय सुवीवहि सुवीमहि 


अनद्यतने भूते लडः (295६ ['शा5९ ॥्रफुशाा€८2) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष असूत असुवाताम्‌ असुवत 
मध्यम पुरुष असूथा: असुवाथाम्‌ असृध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असुवि असूवहि असूमहि 
आशिषि लिडः (8शा८्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविपीष्ट , सविषीयास्ताम्‌ सविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सविपीष्ठा: सविषीयास्थाम्‌ सविषीध्वम्‌ ,द्वम्‌ 


उत्तम पुरुष सविषीय सविषीवहि सविषीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोषीष्ट सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीष्ठा: सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीय सोषीवहि 
भूते लुडः (285 'शा5९ 4&075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्ट असोषाताम्‌ 
असोष्ठा: असोषाथाम्‌ 
असोषि असोष्वहि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असचविष्ट असविषाताम्‌ 
असविष्ठा: असविषाथाम्‌ 
असविषि असविष्वहि 
क्रियातिपत्तोौ लडः ((१०गंगणा4ओ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असविष्यत असविष्येताम्‌ 
असविष्या: असविष्येथाम्‌ 
असविष्ये असविष्यावहि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्यत असोष्येताम्‌ 
असीोष्य: असीष्येथाम्‌ 
असोष्ये असोष्यावहि 
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बहुवचनम्‌ 
सोषीरन्‌ 
सोषीद्वम्‌ 
सोषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असोषत 

असोढ्वम्‌ 
असीष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असविषत 

असविध्वम्‌ 
असविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असविष्यन्त 

असविष्यध्वम्‌ 
असविष्या हे 


बहुवचनम्‌ 
असीष्यन्त 

असोष्यध्वम्‌ 
असीोष्यामहि 


(२५) यु-मिश्रणे (यु) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:ः) । 


प्रथम पुरुष 


सकर्मक । परस्मैपदी । (॥0 7) मिलाना । 


वर्तमाने लटू (07€5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यौति युत: 


बहुवचनम्‌ 
युवन्तति 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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यौषि युथ: 

यॉमिं युव: 

परोक्षे लिट्‌ (?95 ॥[शा5€ ?€/€८[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुयाव उयुवतु: 
युयुविथ उुयुक्धु: 
युयाव, युयव युयुविव 
अनद्यतने लुद्‌ (फ्रा5 एपरप्ता-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यविता यवितारों 
यवितासि युवितास्थ: 
यवितास्मि यवितास्व: 
भविष्यति लट (8९९०ा6 एए|प्८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
यविष्यति यविष्यत: 
यविष्यसि यविष्यथ: 
यविष्यामि यविष्याव: 


विध्यादी लोट्‌ (रफ्र्तश्वा ०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योतु, युतात्‌ युताम्‌ 
युहि, युतात्‌ युतम्‌ 
यवानि 


कुथ 
थयुम है 


बहुवचनम्‌ 
८32 


कर के १22 
युयुविम 


बहुवचनम्‌ 
यवितार: 

यवितास्थ 
यवितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
यविष्यन्ति 
यविष्यथ 

यविष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
है कु कु 2 
युत 
यवाम 


बहुवचनम्‌ 
हट कर 
युयात 
युयाम 


बहुवचनम्‌ 


यवाव 
विध्यादी लिडः (ए6(लापंत्ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयात्‌ युयाताम्‌ 
युया: युयातम्‌ 
युयाम्‌ युयाव 
अनद्यतने भूते लड़ (7095 पशा5६ ए्रफ़ुद्ा।€८2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अयौत्‌ अयुताम्‌ 


प्रथम पुरुष 


अयुवन्‌ 
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मध्यम पुरुष अर्यो: अयुतम्‌ अयुत 
उत्तम पुरुष अयवम्‌ अयुव अयुम 
आशिषि लिडः (छशाल्तांता5४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष यूयात्‌ यूयास्ताम्‌ यूयासु: 
मध्यम पुरुष यूया: यूयास्तम्‌ ययास्त 
उत्तम पुरुष यूयासम्‌ यूयास्व यूयास्म 

भूते लुडः (7295 ॥९756९ 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयावीत्‌ अयाविष्टाम्‌ अयाविषु: 
मध्यम पुरुष अयावी: अयाविष्टम्‌ अयाविष्ट 
उत्तम पुरुष अयाविषम्‌ अयाविष्व अयाविष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥000797) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयविष्यत्‌ अयविष्यताम्‌ू अयविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अयविष्य: अयविष्यतम्‌ अयविष्यत 
उत्तम पुरुष अयविष्यम्‌ अयविष्याव. अयविष्याम 


(२६) ईर-गतौ कम्पने च (ईर) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (70४2०,/०५४७४८९)जाना, कांपना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लटू (7"९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईर्ते ईराते 

ईर्षे ईराथे 

रे ईर्वहे 

परोक्षे लिटू (285 7९05९ ?श+९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईराग्क्रे ईराञ्क्राते 
ईराड्डकृषे ईराश्क्राथे 
ईराश्जक्रे ईराझ्अकृवहे 


बहुवचनम्‌ 
ईरते 
ईध्वें 
ईर्महे 


बहुवचनम्‌ 
ईराघ्क्रिरे 

ईराग्अकृढ्वे 
ईराञ्चकमहे 
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अनद्यतने लुट (#75 ४ंप्रापा€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिता ईरितारोौं ईरितार: 
मध्यम पुरुष ईरितासे ईरितासाथे ईरिताध्वे 
उत्तम पुरुष ईरिताहे ईरितास्वहे ईरितास्महे 

भविष्यति लटू (8९९00 ['प्ञाप्राः€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिष्यते ईरिष्येते ईरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष ईरिष्यसे ईरिष्येथे ईरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ईरिष्ये ईरिष्यावहे ईरिष्यामहे 

विध्यादो लोट्‌ (॥रएशाश्ञा४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईर्ताम्‌ ईराताम्‌ ईरताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईर्ष्व ईराथाम्‌ ईर्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रे ईरावहै ईरामहै 

विध्यादौ लिडः (20(श७709]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरीत ईरीयाताम्‌ ईरीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईरीथा: ईरीयाथामू. ईरीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईरीय ईरीवहि ईरीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (एबश्वष पशाइर९ प्राफशाल्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐर्त एराताम्‌ 'ऐरत 
मध्यम पुरुष ऐर्था: एऐराथाम्‌ ऐथध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐरि ऐर्वहि ऐर्महि 

आशिषि लिडः (छशा८०ांंट४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईरिषीष्ट ईरिषीयास्तामू. ईरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईरिषीष्ठा: ईरिषीयास्थामू ईरिषीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष ईरिषीय ईरिषीवहि ईरिषीमहि 
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भूते लुडाः ([295 [शा5९ ७०075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐरिष्ट ऐरिषाताम्‌ ऐरिषत 
मध्यम पुरुष ऐरिष्ठा: ऐरिषाथाम्‌ ऐरिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐरिषि ऐरिष्वहि ऐरिष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((१णा०ांप0णा9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनमू 
प्रथम पुरुष ऐरिष्यत ऐरिष्येतामूु. ऐरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐरिष्यथा: ऐरिष्येथाम्‌ ऐरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐरिष्ये ऐरिष्यावहि.. ऐरिष्यामहि 


(२७) ईड-स्तुतौ (ईड) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (7० ए7»ं५९) स्तुति करना । 


वर्तमाने लटू (?7९४शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईड्टे ईडाते ईडते 
मध्यम पुरुष ईडिषे ईडाथे ईडिध्वे 
उत्तम पुरुष ईडे ईडवहे ईडमहे 
परोक्षे लिद्‌ (?३5 'शा5€ एशाएई९टा) 
उकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडाझक्रे ईडाञ्क्राते झक्रिरे 
मध्यम पुरुष ईडाञझकृषे ईडाञक्राथे.. ईडाञ्चकृढवे 
उत्तम पुरुष ईडाञक्रे ईडाञकवहे. ईडाओ एगहे 
अनद्यतने लुद (788 एएॉए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडिता "डितारों ईडितार: 
मध्यम युरुष ईडितासे ईडितासाथे... ईडिताध्वे 
उत्तम पुरुष ईडिताहे ईडितास्वहे ईडितास्महे 
भविष्यति लट (९८०7० एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष ईडिष्यते ईडिष्येते ईडिष्यन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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ईडिष्यसे ईडिघ्यथे 
ईडिष्ये ईडिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥77€799४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईटटाम्‌ ईडाताम्‌ 
ईडिष्व ईडाथाम 
ईडै ईडावहेै 
विध्यादौ लिडः (70(९८709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईडीत ईंडीयाताम्‌ 
ईडी था: ईडीयाथाम्‌ 
ईडीय ईडीवहि 


ईडिप्यध्व 
ईडिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ईडताम 
ईडिध्वम 
ईडामहे 


बहुवचनम्‌ 
ईंडीरन्‌ 
ईडीध्वम्‌ 
ईडीमहि 


अनद्यतने भूते लड्‌ (2095६ परशा5७ ॥्रक़ुष्ा्ट) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐड एडाताम्‌ ऐडत 
मध्यम पुरुष ऐड्ठा: ऐडाथाम्‌ ऐड्ड्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐडि ऐड्वहि ऐड्महि 

आशिषि लिडः (8शा€तंटा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईडिपीष्ट ईडिषीयास्तामू. ईंडिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईडिषीष्ठा: ईडिषीयास्थाम्‌ ईडिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईडीषीय ईडिषीवहि ईडिषीमहि 

भूते लुडः (295५६ प'ला5९ ४ 07756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐडिष्ट ऐडिषातामू_ ऐडिषत 
मध्यम पुरुष ऐडिष्ठा: ऐडिषाथाम्‌ ऐडिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐडिषि ऐडिष्वहि ऐडिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड ((०रतांप्तगात्नो) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐडिष्यत ऐडिष्येतामू ऐडिष्यन्त 
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मध्यम पुरुष ऐडिष्यथा: ऐेडिष्येथाम्‌ ऐडिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐडिष्ये ऐडिष्यावहि.. ऐडिष्यामहि 


(२८) ईश-ऐश्वर्य (ईश) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (॥0 [009855255 एणएछश', [0 ०"णाग्राध्वा0) शासन 
करना, आदेश देना । 


वर्तमाने लटू (ए€5शा) 


एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईष्ट ईशाते ईशते 
मध्यम पुरुष ईशिषे ईशाथे ईशिध्वे 
उत्तम पुरुष ईशे ईश्वहे ईश्महे 

परोक्षे लिटू (235 शा5९ एशर्पस्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशाश्क्रे ईशाञ्क्राते. ईशाझ्नक्रिरे 
मध्यम पुरुष ईशाझ्कृषे ईशाञ्क्राथे... ईशाञ्कृढ्वे 
उत्तम पुरुष ईशाझक्रे ईशाञ्कृबहे..._ ईशाञ्कृमहे 

अनद्यतने लुटू (प्रा5 एप्राणा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशिता ईशितारौ ईशितार: 
मध्यम पुरुष ईशितासे ईशितासाथे. ईशिताथ्वे 
उत्तम पुरुष ईशिताहे ईशितास्वहे. ईशितास्महे 

भविष्यति लूट (5९८णा० ए#एए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशिष्यते ईशिष्येते ईषियन्ते 
मध्यम पुरुष ईशिष्यसे ईशिष्येथे ईशिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष ईशिष्ये ईशिष्यावहे ईशिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (एरएश-97 ९२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईष्टाम्‌ ईशाताम्‌ ईशताम्‌ 
मध्यम पुरुष ईशिष्व ईशाथाम्‌ ईशिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईशै ईशावहे ईशामहे 
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विध्यादौ लिडः (200९709॥ ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशीत ईशीयाताम्‌ ईशीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईशी था: ईशीयाथाम्‌ ईशीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईशीय ईशीवहि ईशीमहि 

अनद्यतने भूते लड ([2956 ''शा5९ ॥॥7 7९€॥€९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐ्‌ष्ट ऐशाताम्‌ ऐशत 
मध्यम पुरुष ऐष्ठा: ऐशाथाम्‌ ऐडढवम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐशि ऐश्वहि ऐश्महि 

आशिषि लिड (छल्ा८०४८॥४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ईशिषीष्ट ईशिषीयास्तामू ईशिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ईशिषीष्ठा: ईशिषीयास्थाम्‌ ईशिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ईशिषीय ईशिषीवहि.. ईशिषीमहि 

भूत लुडः (295 ''शा5९ ४ 07756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐशिष्ट ऐशिषातामू_ ऐशिषत 
मध्यम पुरुष ऐशिष्ठा: ऐशिषाथामू ऐशिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐशिषि ऐशिष्वहि ऐशिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लक ((१०ारवापंगात्ना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐशिष्यत ऐशिष्येतामू. ऐशिष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐशिष्यथा: ऐशिष्येथामू ऐशिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐशिष्ये ऐशिष्यावहि.._ ऐशिष्यामहि 


(२९) वस-आच्छादने (बस) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (॥0 छा णा) पहनना, ढंकना । 
वर्तमाने लटद्‌ (?ए-€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्स्ते वसाते वसते 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


सध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


वस्से वसाथे वध्वे 
वसे वस्वहे वस्महे 
परोक्षे लिट्‌ (?श5 शा5९ ९९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ववसे ववसाते ववसिरे 
ववसिषे ववसाथे ववसिध्वे 
ववसे ववसिवहे ववसिमहे 
अनद्यतने लुट (7:७६ एप्र/एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वसिता वसितारौ वसितार: 
वसितासे वसितासाथे वसिताध्वे 
वसिताहे वसितास्वहे वसितास्महे 
भविष्यति लटू (5९८णा० एप्प ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वसिष्यते वसिष्येते वसिष्यन्ते 
वसिष्यसे वसिष्येथे वसिष्यध्वे 
दसिष्ये वसिष्यावहे वसिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (रपशश२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वस्ताम्‌ वसाताम्‌ वसताम्‌ 
वस्व वसाथाम्‌ वध्वम्‌ 
वसै वसावहै वसामहै 
विध्यादौ लिडः (?0शाएं2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वसीत वसीयाताम्‌ वसीरन्‌ 
वसी था: वसीयाथाम्‌ू. वसीध्वम्‌ 
वसीय वसीवहि वसीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (?श&ा ॥ ९€१॥५६ एाए शर[€८ ) 
एकवचनम द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवस्त अवसाताम्‌ अवसत 
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मध्यम पुरुष अवस्था: अवसाथाम्‌ अवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवसि अवस्वहि अवस्महि 
आशिषि लिड्‌ (छटशा८९०४९०(४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वसिषीष्ट वसिषीयास्ताम वसिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वसिषीष्ठा: वसिषीयास्थाम्‌ वसिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वसिषीय वसिषीवहि वसिषीमहि 
भूते लुड (2956 ]'शा५९ ७ 07450) 
एवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवसिष्ट अवसिषाताम्‌ू अवसिषत 
मध्यम पुरुष अवसिष्ठा: अवसिषाथाम्‌ 
अवसिध्वम्‌,ढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवसिषि अवसिष्वहि. अवसिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((!०7रताध0ातन ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवसिष्यत अवसिष्येतामू अवसिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवसिष्यथा: अवसिष्येथामू अवसिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवसिष्ये अवसिष्यावहि. अवसिष्यामहि 


(३०) आडः:शासु- इच्छायाम्‌ (शास्‌) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरणः) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (70 6९४४४) इच्छा करना । 





वर्तमाने लट्‌ ([0"८5९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्नम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्ते आशासाते आशासते 
मध्यम पुछुूषण. आशास्से आशासाथे आशाध्वे 
उत्तम पुरुष आशासे आशास्वहे आशास्महे 

परोक्षे लिट्‌ (0856 'शा5९ ?९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशशासे आशशासाते आशशासिरे 
मध्यम पुरुष आशाशासिषे आशशासाथे आशशासि:ध्वे 
उत्तम पुरुष आशशासे आशशासिवहे आशशासिमहे 
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अनद्यतने लुद्‌ (प्राडा एप्रॉपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिता आशासितारी. आशासितार: 
मध्यम पुरुष आशासितासे आशासितासाथे आशासिताध्वे 
उत्तम पुरुष आशासिताहे आशासितास्वहे आशासितास्महे 
भविष्यति लट (5०८०४० #'एाप-९) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिष्यते आशासिष्येते  आशासिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष आशासिष्यसे आशासिष्येथे आशासिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष आशासिष्ये आशासिष्यावहे आशासिष्यामहे 
विध्यादो लोद्‌ (7 फश-80₹८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्ताम्‌ आशासाताम्‌ आशासताम्‌ 
मध्यम पुरुष आशास्स्व आशासाथाम्‌ आशाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासै आशासावहै आशासामहे 
विध्यादी लिड्‌ (ए0(शा(ं9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासीत आशासीयाताम्‌ आशासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष आशासी था: आशासीयाथाम्‌ आशासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासीय आशासीवहि. आशासीमहि 
अनद्यतने भूते लडढः (285 ''सा56 प्राएशर+९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशास्त आशासाताम्‌ आशासत 
मध्यम पुरुष आशास्था: आशासाथाम्‌ आशाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासि आशास्वहि. आशास्महि 
आशिषि लिड (छशा८गंटा२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिषीष्ट आशासिषीयास्ताम्‌ आशासिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष आशासिषीष्ठा: आशासिषीयास्थाम्‌ आशासिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिषीय आशासिषीवहि आशासिषीमहि 
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भूते लुडः (?35 ॥[शा5५८ & 07756) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिष्ट आशासिषाताम्‌ आशासिषत 
मध्यम पुरुष आशासिष्ठा: आशासिषाथाम्‌ आशासिदवम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिषि आशासिष्वहि. आश्मसिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((:07000079 ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आशासिष्यत आशासिष्येताम्‌ आशासिष्यन्त 
मध्यम पुरुष आशासिष्यथा: आशासिष्येथामू आशासिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आशासिष्ये आशासिष्यावहि आशासिष्यामहि 


(३१) इड-अध्ययने (इ)। अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । नित्यमयमधिपूर्व: । ([०५४ए४०७) पढना । 





वर्तमाने लटू (7९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीते अधीयाते अधीयते 
मध्यम पुरुष अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
उत्तम पुरुष अधीये अधीवहे अधीमहे 

परोक्षे लिद्‌ (0956 ''शा5९ ए?९7€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 
मध्यम पुरुष अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्वे 
उत्तम पुरुष अधिजगे अधिजगिवहे  अधिजमिमहे 

अनचद्यतने लुटू (एा75 एप €) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येता अध्येतारौ अध्येतार: 
मध्यम पुरुष अध्यतासे अध्येतासाथे.. अध्येताध्वे 
उत्तम पुरुष अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे 
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भविष्यति लटू (४९९०ाते एप ९) 





एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते 
मध्यम पुरुष अध्येष्यसे अध्येष्ये थे अध्येष्यध्वे 
उत्तम पुरुष अध्येक्ष्ये अध्येष्यावहे_ अध्येष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (॥#7स्‍7007'8॥5९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
मध्यम पुरुष अधीष्व अधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यये अध्ययावहे अध्ययामहि 

विध्यादौ लिडः (200श709॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
मध्यम पुरुष अधीयी था: अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधीयीय अधीयीवहि. अधीयीमहि 

अनद्यतने भूते लडः (7285 ॥ ९5५९ [0९४६८ ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यैत अध्यैयातामू अध्येयत 
मध्यम पुरुष अध्ये था: अध्यैयाथाम्‌ _अध्यैध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यैयि अध्येवहि अध्यैमहि. 

आशिषि लिडः (छश्ाश्तांटा५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष अध्येषीष्ठा: अध्येषीयास्थाम्‌ अध्येषीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्येषीय अध्येषीवहि. अध्येषीमहि 

भूते लुडः ([285 ॥05९ 30775) 

एकदचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ू_ अध्यगीषत 
मध्यम पुरुष अध्यगीष्ठा: अध्यगीषाथाम्‌ अध्यगीढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यगीषि अध्यगीष्वहि. अध्यगीष्महि 


२० धातु. 
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- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्येष्ट अध्यैषातामू_ अध्येषत 
मध्यम पुरुष अध्येष्ठा: अध्येैषाथामू अध्येदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्येषि अध्येष्वहि अध्यैष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((८07000079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यगीष्यत अध्यगीष्येतामू अध्यगीष्यन्त 
मध्यम पुरुष अध्यगीष्यथा: अध्यगीष्येथाम्‌ू अध्यगीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहिं 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्यैष्यत अध्यैष्येतामू_ अध्यैष्यन्त 
मध्यम पुरुष अध्यैष्यथा: अध्यैष्येथामू_ अध्यैष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अध्यैष्ये अध्यैष्यावहि.. अध्यैष्यामहिं 


(३२) श्रा-पाके (श्रा) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (१0० ०००८) पकाना । 





वर्तमाने लटद्‌ (?९5९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्राति श्रात: श्रान्ति 
मध्यम पुरुष श्रासि श्राथ: श्राथ 
उत्तम पुरुष श्रामि श्राव: श्राम: 

परोक्षे लिट्‌ (?5 पशा5६९ एट-९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शश्रौ, शश्रतु: शश्रु: 
मध्यम पुरुष शश्रिथ, शश्राथ._ शश्रथु: शश्र 
उत्तम पुरुष श्श्रौ शश्रिव शश्रिम 

अनद्यतने लुदू (ए75 एताण९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष श्राता श्रातारौ श्रातार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


श्रातासि 
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अआतास्थ: श्रातास्थ 
श्रातास्मि श्रातास्व: श्रातास्म: 
भविष्यति लद्‌ (४९८०णात 7 एछः७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रास्यति श्रास्यत: श्रास्यन्ति 
श्रास्यसि श्रास्यथ: श्रास्यथ 
श्रास्यामि श्रास्याव: श्रास्याम: 
विध्यादो लोद्‌ ([रएश-श्रा२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रातु, श्रातात्‌ श्राताम्‌ श्रान्तु 
श्राहि, श्रातात्‌ श्रातम्‌ श्रात 
श्राणि श्राव श्राम 
विध्यादौ लि (?0(शा6ं॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रायात्‌ श्रायाताम्‌ श्रायु: 
श्राया: श्रायातम्‌ श्रायात 
श्रायाम्‌ श्रायाव श्रायाम 
अनद्यतने भूते लड़ (2985 'शा5९ वरफुश+ाट्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्रात्‌ अश्राताम्‌ अश्रु:, अभश्रान्‌ 
अश्रा: अश्रातम्‌ अश्रात 
अश्राम्‌ अश्राव अश्राम 
आशिषि लिड (लाल्तांंटां४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
श्रायात्‌ श्रायास्ताम्‌ श्रायासु: 
श्राया: श्रायास्तम्‌ श्रायास्त 
श्रायासम्‌ श्रायास्व॒ श्रायास्म 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
श्रेयात्‌ श्रेयास्ताम्‌ श्रेयासु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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थ्रया: थ्रयास्तम 
श्रेयासम थ्रयास्त 

भूते लुडः (?४५ [0शत५९ ५ ०75 ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रासीत अश्रासिष्टाम 
अश्रासी : अश्रासिष्टम 
अश्रासिषम्‌ अश्रासिष्व 


क्रियातिपत्तो लडः ((१०70/0079]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रास्यत्‌ अश्रास्यताम 
अश्रास्य: अश्रास्यतम्‌ 
अश्रास्यम्‌ अश्रास्याव 


श्रयास्त 
थ्रयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रासिष्‌: 
अश्रासिष्ट 

अश्रासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रास्यन्‌ 
अश्रास्यत 
अश्रास्याम 


(३३) ऊर्णज्‌-आच्छादने (ऊर्ण) | सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


सकर्मक । उभयपदी । (70 ८०५४९-) ढंकना । 


वर्तमाने लटदू (7€5शथा) 


एकवचनमत्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णीति, ऊर्णोति. ऊर्णत: ऊर्णुवन्ति 
ऊर्णाषि, ऊणोंषि. ऊर्णथ: ऊर्णुथ 
ऊर्णामि, ऊर्णोंमि.. ऊर्णव: ऊर्णुम: 
परोक्षे लिट्‌ (९85 शा5९ एटा+९८) 
एकवचनम्‌ द्विचचनमू..._ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णनाव ऊर्णनुवतु: ऊर्णनुवु: 
ऊर्णनविथ, ऊर्णुनवधु:... ऊर्णुनुव 
ऊर्णनुविथ 
ऊर्णुनाव,नव ऊर्णुनुविव,नविव ऊर्णुनुविम,नर्विम 
अनद्यतने लुट (75 एप्रापा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऊर्णविता ऊर्णवितारौ ऊर्णवितार: 
ऊर्णवितासि ऊर्णवितास्थ:.. ऊर्णवितास्थ 
ऊर्णवितास्मि ऊर्णवितास्व: ऊर्णवितास्म: 
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-पसें- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊणिता ऊर्णवितारां ऊर्णवितार: 
मध्यम पुरुष ऊर्णवितासि ऊर्णवितास्थ:.. ऊर्णवितास्थ 
उत्तम पुरुष ऊर्णवितास्मि ऊर्णवितास्व:. ऊर्णवितास्म: 

भ्रविष्यति लटू (४९९०ाएं # पापा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णविष्यतति ऊर्णविष्यत:.. ऊर्णविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथ:... ऊर्णविष्यथ 
उत्तम पुरुष ऊर्णविष्यामि ऊर्णविष्याव:.. ऊर्णविष्याम: 

-पक्षे न 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णविष्यति ऊर्णुविष्पत:.. ऊर्णुविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथ:.. ऊर्णुविष्यथ 
उत्तम पुरुष ऊर्णविष्यामि ऊर्णुविष्याव:.. ऊर्णुविष्याम: 

विध्यादो लोट (॥प9९४॥४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष ऊर्णीतु, ऊर्णोतु, . ऊर्णुताम्‌ ऊर्णुवन्तु 
ऊर्णतात्‌ 
मध्यम पुरुष ऊर्णुहि, ऊर्णुतात्‌ु ऊर्णुतम्‌ ऊर्णुत 
उत्तम पुरुष ऊर्णवानि ऊर्णवाव ऊर्णवाम 
विध्यादौ लिडः (?0शा॥ 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णुयात्‌ ऊर्णुयातामू. ऊर्णुय: 
मध्यम पुरुष ऊर्णुया: ऊर्णुयातमू ऊर्णुयात 
उत्तम पुरुष ऊर्णयाम्‌ ऊर्णुयाव ऊर्णुयाम 

अनद्यतने भूते लडः ([2856 ''शा5९ पाए ९८ॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष और्णोत्‌ और्णताम्‌ और्णवन्‌ 


मध्यम पुरुष और्णो: और्णतम्‌ ओर्णुत 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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ओर्णवम्‌ ओर्णुव 
आशिषि लिड्‌ (छतलाल८्तांटा४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णयात्‌ ऊर्णयास्ताम्‌ 
ऊर्णया: ऊर्णयास्तम्‌ 
ऊर्णयासम्‌ ऊर्णयास्व 


भूते लुडझः (295६ ['शा5९ 23 0775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णवीत्‌ ओर्णविष्टाम्‌ 
ओर्णवी ; ओर्णविष्टम्‌ 
ओर्णविषम्‌ ओऔणुविष्व 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
और्णावीत्‌ ओऔर्णाविष्टाम्‌ 
और्णावी: ओर्णाविष्टम्‌ 
ऑऔर्णाविषम्‌ ओऔर्णाविष्व 


क्रियातिपत्तौ लडः ((ण्रातांप0प५व) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
और्णविष्यत्‌ और्णविष्यताम्‌ 
ओर्णविष्य: ओऔर्णविष्यतम्‌ 
और्णविष्यम्‌ और्णविष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णुविष्यत्‌ ओऔर्णुविष्यताम्‌ 
ओर्णविष्य: ओऔर्णुविष्यतम्‌ 
और्णुविष्यम्‌ ओर्णुविष्याव 
आत्मनेपद 

वर्तमाने लटदू (?77€5श2॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुते ऊर्णुवाते 


ओर्णुम 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णूयासु: 
ऊर्णूयास्त 
ऊर्णयास्म 


बहुवचनम्‌ 
ओर्णविषु हि 
ओर्णुविष्ट 

और्णुविष्म 


बहुवचनम्‌ 
और्णाविषु: 
ओऔर्णाविष्ट 
और्णाविष्म 


बहुवचनम्‌ 

और्णविष्यन्‌ 
ओऔर्णविष्यत 
ओर्णविष्याम 


बहुवचनम्‌ 

और्णुविष्यन्‌ 
और्णुविष्यत 
और्णुविष्याम 


बहुवचनम्‌ 


ऊर्णवते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम परुष 


प्रथम पुरुष 


ऊर्णषे ऊर्णवाथे 
ऊर्णवि ऊर्णवहे 
परोक्षे लिट्‌ (735 | शा5इ€ शाई€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णनुवे ऊर्णनुवाते 
ऊर्णुनुविषे ऊर्णनुवाथे 
ऊर्णनुवे ऊर्णुनुविवहे 
अनद्यतने लुटू (775 ।्ा।एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णविता ऊर्णवितारौ 
ऊर्णवितासे ऊर्णवितासाथे 
ऊर्णविताहे ऊर्णवितास्वहे 
-पक्षे > 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णुविता ऊर्णुवितारो 
ऊर्णवितासे ऊर्णुवितासाथे 
ऊर्णविताहे ऊर्णवितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ू (52८०० 7ए/एण ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यते ऊर्णविष्येते 
ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्येथे 
ऊर्णविष्ये ऊर्णविष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यते ऊर्णविष्येते 
ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्येथे 
ऊर्णुविष्ये ऊर्णुविष्यावहे 
विध्यादौ लोट (रफश'्वा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ऊर्णताम्‌ ऊर्णवाताम्‌ 
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ऊर्णध्वे 
ऊर्णमहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णनुविरे 

ऊर्णुनुविध्वे 
ऊर्णुनुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णवितार: 
ऊर्णविताध्वे 
ऊर्णवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णवितार ; 
ऊर्णविताध्वे 
ऊर्णवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यन्ते 
ऊर्णविष्यश 
ऊर्णविष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ऊर्णविष्यन्ते 
ऊर्णुविष्यध्वे 
ऊर्णविष्यामहे 


बहुवबचनम्‌ 
ऊर्णुवताम्‌ 
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मध्यम पुरुष ऊर्णष्व ऊणवाथाम ऊर्णध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णवे ऊर्णवावहे ऊर्णवामहे 
विध्यादो लिडः ([2000( 9] ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णवीत ऊर्णवीयाताम ऊर्णवारन्‌ 
मध्यम पुरुष ऊर्णवाथा: ऊर्णुवीयाथाम्‌॒ ऊर्णुवाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णवीय ऊर्णवीवहि ऊर्णुवीमहि 

अनद्यतने भूते लड॒ः (?च्व5 ॥'शा5५८ प्रा09९ 0९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ओऔर्णुत और्णवाताम॒  आओर्णुवत 
मध्यम पुरुष ओर्णथा: ओर्णुवाथाम्‌ ओर्णध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ओर्णुवि और्णुवहि ओर्णुमहि 

आशिषि लिड (छलाल्तांट४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णविषीष्ट ऊर्णविषीयास्ताम्‌ ऊर्णविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ऊर्णविषीष्ठा: ऊर्णविषीयास्थाम्‌ ऊर्णविषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णविषीय ऊर्णविषीवहि. ऊर्णविषीमहि 

- पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऊर्णुविषीष्ट ऊर्णुविषीयास्ताम्‌ ऊर्णुविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ऊर्णविषीष्ठा: ऊर्णुविषीयास्थाम्‌ ऊणुविषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऊर्णुविषीय ऊर्णुविषीचहि ऊर्णविषीमहि 

भते लुडः (?85 प'शा5इ€९ 4०7४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष और्णविष्ट ओऔर्णविषाताम्‌ और्णविषत 
मध्यम पुरुष ओऔर्णविष्ठा: ओऔर्णविषाथाम्‌ू और्णविध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ओर्णविषि ओऔर्णविष्वहि. और्णविष्महि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष ओर्णुविष्ट ओऔर्णुविषातामू और्णुविषत 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


ओर्णविष्ठा: ओर्णुविषाथाम्‌ 
और्णुविषि ओर्णुविष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((णागाणा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओर्णविष्यत और्णविष्येताम्‌ 
और्णविष्यथा: ओर्णविष्येथाम्‌ 
और्णविष्ये ओर्णविष्यावहि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
और्णविष्यत ओऔर्णुविष्येताम्‌ 
ओर्णविष्यथा: ओऔर्णुविष्येथाम्‌ 
और्णविष्ये ओर्णुविष्यावहि 
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ओर्णविध्वम्‌ 
ओऔर्णुविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
ओऔर्णविष्यन्त 

ओर्णविष्यध्वम्‌ 
ओर्णविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
ओर्णविष्यन्त 
ओर्णुविष्यध्वम्‌ 
ओर्णविष्यामहि 


(३४) इक्-स्मरणे (इ) | अनिद्‌ | शपोलुक्‌ (लुग्विकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । नित्यमधिपूर्व: ॥ (707शास्‍ाशाएश) स्मरण करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट (2९52॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अध्येति अधीत: 
अध्येषि अधीथ: 
अध्येमि अधीव: 

परोक्षे लिट्‌ (285 0५5९ ९श०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधीयाय अधीयतु: 


अधीययिथ, अधीयेथ अधीयथु: 


अधीयाय, अधीयिव 
अधीयय 

अनद्यतने, लुद (१75 ॥एाणा८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अध्येता अध्येतारौ 


बहुवचनम्‌ 


अधियन्ति, 


अधीयन्ति 
अधीथ 
अधीम 5 


बहुवचनम्‌ 
अधीयु 
अधीय 
अधीयिम 


बहुवचनम्‌ 
अध्येतार: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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अध्येतासि अध्येतास्थ: अध्येतास्थ 
अध्येतास्मि अध्येतास्व: अध्येतास्म: 
भविष्यति लूट (९८०7० [परप्र८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्येष्यति अध्येष्यत: अध्येष्यन्ति 
अध्येष्यसि अध्येक्ष्यथ: अध्येक्ष्यथ 
अध्येष्यामि अध्येष्याव: अध्येष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (॥790९€/'६9४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्येतु, अधीतात्‌ अधीताम्‌ अधियन्तु, 
अधीयन्तु 
अधीहि, अधीतात्‌ अधीतम अधीत 
अध्ययानि अध्ययाव अध्ययाम 
विध्यादौ लिडः (700श( 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधीयात्‌ अधीयातामू अधीयु: 
अधीया: अधीयातम्‌ अधीयात 
अधीयाम्‌ अधीयाव अधीयाम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (एथश्व5 'शा5८ जाफु९्ााहटॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्येत्‌ अध्येताम्‌ अध्यायन, अध्यैयन्‌ 
अध्यै: अध्येतम्‌ अध्येत 
अध्यायम्‌ अध्यैव अध्यैम 
आशिषि लिड्‌ (छलार्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधीयात्‌ अधीयास्तामू अधीयासु: 
अधीया: अधीयास्तम्‌ अधीयास्त 
अधीयासम्‌ अधीयास्व अधीयास्म 
भूते लुडडा (2456 पशा5€ ७०775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अध्यगात्‌ अध्यगातामू अध्यगु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(३५) चक्षिद-व्यक्तायां वाचि (चक्ष) ।अनिट्‌ । शपोलुक (लुग्विकरणः) । 


अध्यगा: अध्यगातम्‌ 
अध्यगाम्‌ अध्यगाव 

क्रियातिपत्तो लडः ((!णातां।०॥4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अध्यैष्यत्‌ अध्यैष्यताम्‌ 
अध्यैष्य: अध्यैष्यतम्‌ 
अध्यैष्यम्‌ अध्येष्याव 
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अध्यगात 
अध्यगाम 


बहुवचनम्‌ 
अध्यैष्यन्‌ 
अध्येषत 

अध्यैष्याम 


सकर्मक । आत्मनेपदी । प्रायेणायमाड्पूर्व: । (7०॥थ॥) कहना । 
वर्तमाने लद्‌ (?7€5शा।) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
चष्टे चक्षाते 
चक्षे चक्षाथे 
चक्षे चक्ष्चहे 
परोक्षे लिट्‌ (285 'श॥५७ ?िशर९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चचक्षे चचक्षाते 
चचक्षिषे चचक्षाथे 
चचक्षे चचक्षिवहे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चख्ये चख्याते 
चखियषे चख्याथे 
चख्ये चखियवहे 
२. - पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चख्योौ चख्यतु: 
चख्यिथ, चख्याथ चख्यथु: 
चख्यौ चख्यिव 


बहुवचनम्‌ 
चक्षते 
चढ़्वे 


चक्ष्महे 


बहुवचनम्‌ 
चचक्षिरे 
चचक्षिध्वे 
चचक्षिमहे 


+हुवचनम्‌ 
चखियरे 
चर: ते 
चखियमहे 


बहुवचनम्‌ 
चख्यु: 
चख्य 
चखियम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुटू (॥775 एप7७) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्याता ख्यातारों 
ख्यातासे ख्यातासाथ 
ख्याताहे ख्यातास्वहें 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्याता ख्यातारों 
ख्यातासि ख्यातास्थ: 
ख्यातास्मि ख्यातास्व: 
भविष्यति लटू (5९८०० [ए(ए7९ ) 
. एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्यास्यते ख्यास्येते 
ख्यास्यसे ख्यास्येथे 
ख्यास्ये ख्यास्यावहे 
ही पक्षे क्र 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्यास्यति ख्यास्यत: 
ख्यास्यमि ख्यास्यथ: 
ख्यास्यामि ख्यास्याव: 


विध्यादो लोट्‌ (॥स्‍79९४(४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चष्टाम्‌ चक्षाताम्‌ 
चक्ष्व चक्षाथाम्‌ 
चक्षे चक्षावहै 
विध्यादौ लिडः (?00श॥[(9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्षीत चक्षीयाताम्‌ 
चक्षी था: चक्षीयाथाम्‌ 
चक्षीय चक्षीवहि 


बहुवचनम्‌ 
ख्यातार: 
ख्याताध्व 
ख्यातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ख्यातार: 

ख्यातास्थ 
ख्यातास्म: 


बहुवचनम्‌ 
ख्यास्यन्ते 
ख्यास्यध्वे 


ख्यास्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
ख्यास्यन्ति 
ख्यास्यथ 

ख्यास्याम: 


बहुवचनम्‌ 
चक्षताम्‌ 
चडढ्वम्‌ 
चक्षामहे 


बहुवचनम्‌ 
चक्षीरन्‌ 
चक्षीध्वम्‌ 
चक्षीमहि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने भूते लडः (?श्वष्ञा शा5९ ॥रएशर+९९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचष्ठ अचक्षाताम्‌ 
अचष्ठा: अचक्षाथाम्‌ 
अचतक्षि अचक्ष्वहि 
आशिषि लिडः (छला€्तांतां५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्यासीष्ट ख्यासीयास्ताम्‌ 
ख्यासीष्ठा: ख्यासीयास्थाम्‌ 
ख्यासीय ख्यासीवहि 
९ .-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्येयात्‌ ख्येयास्ताम्‌ 
ख्येया: ख्येयास्तम्‌ 
ख्येयासम्‌ ख्येयास्व 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ख्यायात्‌ ख्यायास्ताम्‌ 
ख्याया: ख्यायास्तम्‌ 
ख्यायासम्‌ ख्यायास्व 
भूते लुडः (24७ श५5९ ४075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अख्यत अख्येताम्‌ 
अख्यथा: अख्येथाम्‌ 
अख्ये अख्यावहि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ हद्विवचनम्‌ 
अख्यत्‌ अख्यताम्‌ 
अख्य: अख्यतम्‌ 
अख्यम्‌ अख्याव 





बहुवचनम्‌ 
अचक्षत 
अचढ्वम्‌ 
अचक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
ख्यासीरन्‌ 

ख्यासीध्वम्‌ 
ख्यासीमहि 


बहुवचनम्‌ 
ख्येयास्‌ > 
ख्येयास्त 
ख्येयास्म 


बहुवचनम्‌ 
ख्यायासु: 
ख्यायास्त 
ख्यायास्म 


बहुवचनम्‌ 
अख्यन्त 

अख्यध्वम्‌ 
अख्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अख्यन्‌ 
अख्यत 
अख्याम 











२८८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((१0०00/0079) 


एकवचनम्‌ 
अख्यास्यत 
अख्यास्यथा: 
अख्यास्ये 


एकवचनम्‌ 
अख्यास्यत्‌ 
अख्यास्य: 

अख्यास्यम्‌ 


-पक्षे- 


द्विवचनम्‌ 

अख्यास्येताम्‌ 
अख्यास्येथाम्‌ 
अख्यास्यावहि 


द्विवचनम्‌ 
अख्यास्यताम्‌ 
अख्यास्यतम्‌ 
अख्यास्याव 


बहुवचनम्‌ 
अख्यास्यन्त 
अख्यास्यध्वम्‌ 
अख्यास्यामहि 


बहुवचनम्‌ 

अख्यास्यन्‌ 
अख्यास्यत 
अख्यास्याम 


(३६) अन- प्राणने (अनू) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । प्रायेणायं प्रपूर्व: ([७७॥७७/॥९) जीवित रहना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम प्रुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?77९5शथा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिति अनित: 
अनिषि अनिथ: 
अनिमि अनिव: 
परोक्षे लिटू (2856 ''शा5९ एिशा९ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आन आनतु: 
आनिथ आनथु: 
आन आनिव 
अनद्यतने लुटू (9756 ॥'४(ए:९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिता अनितारौ 
अनितासि अनितास्थ: 
अनितास्मि अनितास्व: 
भ्रविष्यति लूट (8९९०० फएपरप्राःरे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनिष्यति अनिष्यत: 


बहुवचनम्‌ 
अनन्ति 
अनिथ 
अनिम: 


बहुवचनम्‌ 
आनु: 
आन 
आनिम 


बहुवचनम्‌ 
अनितार: 

अनितास्थ 
अनितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
अनिष्यन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


२८९ 


अनिष्यसि अनिष्यथ: अनिष्यथ 
अनिष्यामि अनिष्याव: अनिष्याम: 
विध्यादौ लोट (॥रफश-३॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनितु,अनितातू अनिताम्‌ अनन्तु 
अनिहि,अनितातू अनितम्‌ अनित 
अनानि अनाव अनाम 
विध्यादौ लिडः (200शा(ं4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अन्यात्‌ अन्याताम्‌ अन्यु: 
अन्या: अन्यातम्‌ अन्यात 
अन्याम्‌ अन्याव अन्याम 
अनद्यतने भूते लडः ([285 ''शा5९ ॥्राएशर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
आनीत्‌ू, आनत आनिताम्‌ आनन्‌ 
आनी:, आन: आनितम्‌ आनित 
आनम्‌ आनिव आनिम 
आशिषि लिडः (छश्ा९००ं८४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अन्यात्‌ अन्यास्तामू अन्यासु: 
अन्या: अन्यास्तम्‌ अन्यास्त 
अन्यासम्‌ अन्यास्व अन्यास्म 
भूते लुडः (ए5 7९7५९ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आनीत्‌ आनिष्टाम्‌ आनिषु: 
आनी: आनिष्टम्‌ आनिष्ट 
आनिषम्‌ आनिष्व आनिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०रतांध07थनो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आनिष्यत्‌ आनिष्यताम्‌ू आनिष्यन्‌ 








२९० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(३७) जक्ष-भक्षहसनयो: (जक्ष) | सेट । शपोलुक (लुग्विकरण:) । भ्रक्षणे 


आनिष्य: 
आनिष्यम्‌ 


घातुरूपकौमुदी 


आनिष्यतम 
आनिष्याव 


आनिष्यत 
आनिष्याम 


सकर्मक:, अन्यत्राकर्मक: । परस्मैपदी | ([0 ८४४, (0 3ए९॥) खाना, हंसना । 
वर्तमाने लटू (?7९५श९॥ ) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिति जक्षित: 
जक्षिषि जक्षिथ: 
जक्षिमि जक्षिव: 
परोक्षे लिट्‌ (2285 ॥शा56€ ?€€९८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जजक्ष जजक्षतु: 
जजक्षिथ जजक्षेथु: 
जजक्ष जजक्षिव 
अनद्यतने लुट्‌ (775 पाप €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिता जक्षितारों 
जक्षितासि जक्षितास्थ: 
जक्षितास्मि जक्षितास्व: 
भविष्यति लटू (95९८0०70 पञ/प्८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षिष्यति जक्षिष्यत: 
जक्षिष्यसि जक्षिष्यथ: 
जक्षिष्यामि जक्षिष्याव: 
विध्यादो लोट्‌ (॥779€7909€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जक्षितु,जक्षितात्‌ जत्षिताम्‌ 
जक्षिहि,जक्षितात्‌_ जक्षितम्‌ 
जक्षाणि जक्षाव 


बहुवचनम्‌ 
जक्षति 
जक्षिथ 
जश्षिम: 


बहुबचनम्‌ 
जजल्ु: 
जजक्ष 
जजक्षिम: 


बहुवचनम्‌ 
जक्षितार: 

जक्षितास्थ 
जक्षितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
जक्षिष्यन्ति 
जक्षिष्यथ 

जक्षिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
जक्षतु 
जक्षित 
जक्षाम 


धातुरूपकौमुदी २९१ 


विध्यादौ लिडः (200शा09]) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रथम पुरुष जशक्ष्यात्‌ जक्ष्याताम्‌ जक्ष्यु: 
मध्यम पुरुष जक्ष्या: जक्ष्यातम्‌ जक्ष्यात 
उत्तम पुरुष जक्ष्याम्‌ जक्ष्याव जक्ष्याम 

अनद्यतने भूते लड॒ः (785 ॥शा5६९ एपरएशाई(८ॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजक्षीत्‌, अजक्षत्‌ अजक्षितामू अजक्षु: 
मध्यम पुरुष अजक्षी:, अजक्ष: . अजक्षितम्‌ अजक्षित 
उत्तम पुरुष अजक्षम्‌ अजक्षिव अजक्षिम 

आशिषि लिडः (8श्ा००ं८४ ४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जक्ष्यात्‌ जक्ष्यास्तामू जश्ष्यासु: 
मध्यम पुरुष जक्ष्या: जक्ष्यास्तम्‌ जक्ष्यास्त 
उत्तम पुरुष जक्ष्यासम्‌ जक्ष्यास्व जक्ष्यास्म 

भूते लुडाः (0850 7५९ 307५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजक्षीत्‌ अजक्षिषप्टामू अजक्षिषु: 
मध्यम पुरुष अजक्षी: अजक्षिष्टम्‌ अजक्षिष्ट 
उत्तम पुरुष अजक्षिषम्‌ अजक्षिष्व अजक्षिष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥०॥४०॥9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजक्षिष्यत्‌ अजक्षिष्यताम्‌ू अजक्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अजक्षिष्य: अजक्षिष्यतम्‌. अजक्षिष्यत 
उत्तम पुरुष अजक्षिष्यम्‌ अजक्षिष्पाव. अजक्षिष्याम 


(३८) चकास॒-द दीप्तौ (चकास) । सेट्‌ । शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:) । 
अकर्मकः । परस्मैपदी । (॥0 ७४॥८) चमकना । 


वर्तमाने लटू (ए-६€$श॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकास्ति चकास्त: चकासति 


२१ धातु. 


२९२ घातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष चकास्सि चकास्थ: चकास्थ 
उत्तम पुरुष चकास्मि चकास्व: चकास्म: 
परोक्षे लिट्‌ (?5 [शाउष€ ?शईट€टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकासाझ्जकार चकासाझक्रतु: चकासाझक्र: 
मध्यम पुरुष चकासाझ्जकर्थ चकासाञ्क्रथु: चकासाझ्क्र 
उत्तम पुरुष चकासाझ्चकार, कर चकासाझ्ञकृव चकासाञ्डकृम 

९.-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकासाम्बभूव चकासाम्बभूवतु: चकासाम्बभूवु: 
मध्यम पुरुष चकासाम्बभूविथ.. चकासाम्बभूवथु: चकासाम्बभूव 
उत्तम पुरुष चकासाम्बभूव चकासाम्बभूविव चकासाम्बभूविम 

२.पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकासामास चकासामासतु:  चकासामासु: 
मध्यम पुरुष चकासामासिथ चकासामासथु: चकासामास 
उत्तम पुरुष चकासामास चकासामासिव चकासामासिम 

अनद्यतने लुद्‌ (75॥ एप्रपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकासिता चकासितारा. चकासितार: 
मध्यम पुरुष चकासितासि चकासितास्थ: चकासितास्थ 
उत्तम पुरुष चकासितास्मि चकासितास्व: चकासितास्म: 

भविष्यति लूट (86९070 एप्प) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकासिष्यति चकासिष्यत: चकासिष्यान्त 
मध्यम पुरुष चकासिष्यसि चकासिष्यथ: चकासिष्यथ 
उत्तम पुरुष चकासिष्यामि चकासिष्याव: चकासिष्याम: 

विध्यादी लोटू (रएश'80४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष चकास्तु, चकास्तात्‌ चकास्ताम्‌ चकासतु 


धातुसूपकौमुदी २९३ 


मध्यम पुरुष चकाद्धि,.चकाधि, चकास्तम्‌ चकास्त 
चकास्तात्‌ 
उत्तम पुरुष चकासानि चकासाव चकासाम 
विध्यादौ लिडः (200॥शा(9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकास्यात््‌ चकास्यातामू चकास्यु: 
मध्यम पुरुष चकास्या: चकास्यातमू चकास्यात. 
उत्तम पुरुष चकास्याम्‌ चकास्याव चकास्याम 
अनद्यतने भूते लड (ए?श्क्‍छ १ शा5९ परएशा€ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकात्‌, दू अचकास्तामू अचकासु: 
मध्यम पुरुष अचका:,अचकात्‌ अचाकास्तमू अचकास्त 
उत्तम पुरुष अचकासम्‌ अचकास्व अचकास्म 
आशिषधि लिडः (छशा€0ं८7।४०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकास्यात्‌ चकास्यास्ताम्‌ू. चकास्यासु: 
मध्यम पुरुष चकास्या: चकास्यास्तमू. चकास्यास्त 
उत्तम पुरुष चकास्यासम्‌ चकास्यास्व चकास्यास्म 
भूते लुडः (एश्चञ "शा५९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकासीत्‌ अचकासिष्टामू अचकासिषु: 
मध्यम पुरुष अचकासी: अचकाप्चिष्टमू. अचकसिष्ट 
उत्तम पुरुष अचकासिषम्‌ अचकासिष्व. अचकासपिष्म 
क्रियातिपत्तोौ लड़ ((!शञातांतणा»॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकासिष्यत्‌ अचकासिष्यताम्‌ अचकापिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचकासिष्य: अचकासिष्यतम्‌ अचकासिष्यत 
उत्तम पुरुष अचकासिष्यम्‌ अचकासिष्याव अचकापिष्याम 
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(३९) वच-परिभाषणे (व्‌) । अनिट्‌ । शपोलुक्‌ 
(लुग्विकरण:) । सकर्मक । परस्मैपदी । (0॥९॥) कहना । 


बर्तमाने लटदू (?"९€5श2॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ति वक्त: मं 
मध्यम पुरुष वक्षि वक्थ:ः वक्थ 
उत्तम पुरुष वच्मि वच्च: वच्म: 

परोक्षे लिट्‌ (09५६ ''९शा5९ एशाा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उवाच ऊचतु: ऊचु: 
मध्यम पुरुष उवचिथ, उवक्थ ऊचर्थु: ऊच 
उत्तम पुरुष उवाच, उवच ऊचिव ऊचिम 


अनद्यतने लुद्‌ (750 एपरा।ए-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष वक्ता वक्तारौ वक्तार: 
मध्यम पुरुष वक्तासि वक्तास्थ: वक्तास्थ 
उत्तम पुरुष वक्तास्मि वक्तास्व: वक्तास्म: 
भविष्यति लद्‌ (8९९०ा70 ए/प्6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्ष्यति वक्ष्यत: वक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वक्ष्यसि वक्ष्यथ: वक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष वशक्ष्यामि वक्ष्याव: वक्ष्याम: 
विध्यादोौ लोट्‌ (॥92९"था ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष वक्तु, वक्तात्‌ वक्ताम्‌ वचन्तु 
मध्यम पुरुष वग्धि,वक्‍तात्‌ वग्धम्‌,वक्‍तम्‌ वग्ध,वक्त 
उत्तम पुरुष वचानि वचाव वचाम 
विध्यादौ लिडः (20(९७070 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बच्यात्‌ वच्याताम्‌ वच्यु: 


*. वचन्तीत्यस्याप्रयोगोइनभिधानादिति स्वामिसम्मताकारा । तथा च भोज:-'न वचन्ति 
प्रयुझ्ते” इति। 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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वच्या: वच्यातम्‌ वच्यात 
वच्याम्‌ वच्याव वच्याम 
अनद्यतने भूते लडः (2956 ''शा5९ पएाएशाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवक्‌, अवग्‌ अकवक्ताम्‌ अवचन्‌ 
अवक्‌, अवग्‌ अवक्ताम्‌ अवक्त 
अवचम्‌ अवच्च अवच्म 
आशिषि लिडः (छशाल्तंंट४ ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ उच्यासु: 
उच्या: उच्यास्तम्‌ उच्यास्त 
उच्यासम्‌ उच्यास्व उच्यास्म 
भूते लुदझ (285 [शा६९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवोचत्‌ अवोचताम्‌ू._ अवोचन्‌ 
अवोच: अवोचतम्‌ अवोचत 
अवोचम्‌ अवोचाव अवोचाम 
क्रियातिपत्तौ लड ((१०7०४०॥97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचननम्‌ 
अवकचक्ष्यत्‌ अवक्ष्यतामू अवल्ष्यन्‌ 
अवक्ष्य: अवक्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
अवक्ष्यम्‌ अवष्ष्याव अवक्ष्याम 
(४०) रु-शब्दे (रु) | सेद | शपोलुक्‌ (लुग्विकरण:ः) ! 
अकर्मक । परस्मैपदी । (70 5०णा०) ध्वनि करना । 
वर्तमाने लद (07९5शा() 
एकवचनमू ट्विबचनमू बहुवचनम्‌ 
रवीति, रौति रुवीत:,रुत:.. रुवन्ति 
रवीषि,रौषि रुवीथ:,रुथ:. रुथ 
रवीमि,रौमि रुवीव:,रुव:.. रुवीम: ,रूम: 


उत्तम पुरुष 
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परोक्षे लिटू (285 ''शा5€ ?€ ९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष रुराव रुरुवतु: रुरुवु: 
मध्यम पुरुष रुरविथ रुरुवथु: रुरुव 
उत्तम पुरुष रुराव,रुरव रुरुविव रुरुविम 

अनच्यतने लुटू (पर.5६ एपरापा€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रविता रवितारौ रवितार: 
मध्यम पुरुष रवितासि रवितास्थ: रवितास्थ 
उत्तम पुरुष रवितास्मि रवितास्व: रवितास्म: 

भविष्यति लदू (8९८०ा१० पापा.) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रविष्यति रविष्यत: रविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रविष्यसि रविष्यथ: रविष्यथ 
उत्तम पुरुष रविष्यामि रविष्याव: रविष्याम: 

विध्यादौ लोटू ([रतुश-शर४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रवीतु, रौतु रुताम्‌, रुवीतात्‌ रुवन्तु 
मध्यम पुरुष रुवीतातू, रुतातूं . रुवीतम्‌ ,रुतमू रुवीत,रुत 
उत्तम पुरुष रवाणि रवाव रवाम 

विध्यादी लिडः (?०(शआपंश्चो) 

एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुवीयात, रुवीयातामू, सरुवीयु:, 

रुयात्‌ रुयाताम्‌ रुयु: 
मध्यम पुरुष रुवीया:, रुवीयातम्‌, रुवीयात, 

रुया: रुयातम्‌ रुयात 
उत्तम पुरुष रुवीयम्‌, रुवीयाव, रुवीयाम, 

रुयम्‌ रुयाव रुयाम 

अनदयतने भूते लड़ (०३5६ ॥'९75९ एरफ़शा।स्टॉ) 
एकवबचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अरवीत्‌,अरौत्‌ अरुवीताम,अरुतामू अरुवन 
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मध्यम पुरुष अरवी: , अरौ: अरुवीतम्‌,अरुतम्‌ अरुत 
उत्तम पुरुष अरखवम्‌ अरुवीव,अरुव अरुवीम,अरुम्‌ 
आशिषि लिडः (छशा९०ंटा५७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ख्ूयात्‌ ख्यास्ताम्‌ रूयासु: 
मध्यम पुरुष रुया: रूयास्तम्‌ रूयास्त 
उत्तम पुरुष रूयासम्‌ रूयास्व रूयास्म 

भूते लुडः (285 ''शा५९ 4 0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरवीत्‌ अराविष्टाम्‌ अराविषु: 
मध्यम पुरुष अरावी: अराविष्टम्‌ अराविष्ट 
उत्तम पुरुष अराविषम्‌ अराविष्व अराविष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((०रणां0079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरविष्यत्‌ अरविष्यतामू अरविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अरविष्य: अरविष्यतम्‌ू अरविष्यत 
उत्तम पुरुष अरविष्यम्‌ अरविष्याव अरविष्याम 





(४९) ख्या'-प्रकथने (ख्या) । अनिटू | लुग्विकरण: । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (707श०(०) सम्बद्धकर कहना । 


वर्तमाने लद्‌ (07"९5शा0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ख्याति ख्यात: ख्यान्ति क्‍ 
मध्यम पुरुष ख्यासि ख्याथ: ख्याथ 
उत्तम पुरुष ख्यामि ख्याव: ख्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (904४९) क्‍ 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ क्‍ 
प्रथम पुरुष ख्यातु,तात्‌ ख्याताम्‌ ख्यान्तु 
मध्यम पुरुष ख्याहि,तात्‌ ख्यातम्‌ ख्यात 


१. अयं सार्वधातुकमात्रविषय: | लिढ़ादौ तु चक्षिड: ख्याजादेशे तस्यैव प्रयोग: । 
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उत्तम पुरुष ख्यानि ख्याव ख्याम 
विध्यादौ लिड (200९०70 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ख्यायात्‌ ख्यायाताम्‌ ख्यायु: 
मध्यम पुरुष ख्या: ख्यायातम्‌ ख्यायात 
उत्तम पुरुष ख्यायाम्‌ ख्यायाव ख्थायाम 
अनच्यतने भूते लड्‌ (795 शा5९ |रफुशारा९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अख्यात्‌ अख्याताम्‌ अख्यु: 
अख्यान्‌ 
मध्यम पुरुष अख्या: अख्यातम्‌ अख्यात 
उत्तम पुरुष अख्याम्‌ अख्याव अख्याम 


(४२) मृजू-शुद्धौ (मृज्‌) । बेट्‌ । लुग्विकरण: । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (१७ ल८था5९) सफाई करना । 


वर्तमाने लटू (?ए-€5शा) 
एकवचनम्‌्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मा््टि मृष्ट: मार्जन्ति 
मृजन्ति 
मध्यम पुरुष मार्षि मृष्ठ: मृष्ठ 
उत्तम पुरुष मार्जिमि मृज्व: मृज्म: 
परोक्षे लिट्‌ (095६ ग'९०ा5९ एलश-ा&८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ममार्ज ममार्जतु: ममार्जु:, ममृजु: 
ममृजतु: 
मध्यम पुरुष ममार्जिथ,ममार्ट.. ममार्जथु: ममृज,ममार्ज 
ममृजथु: 
उत्तम पुरुष ममार्ज ममर्जिव ममार्जिम, 


ममृजिव ममृजिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुद्‌ (एा5 # एर/ए/ ९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्जिता मार्जितारों 
मार्जितासि मार्जितास्थ: 
मार्जितास्मि मार्जितास्व: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्ट मार्टरों 
मार्टासि मार्डरास्थ: 
मार्श्ास्मि मा्टस्व: 
भविष्यति लद (8९८०7० फाए्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मार्जिष्यति मार्जिष्यत: 
मार्जिष्यसि मार्जिष्यथ: 
मार्जिष्यामि मार्जिष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मारक्ष्य॑ति मार्क्ष्यत: 
शार्क्ष्यसि मार्क्ष्यथ: 
मारक्ष्यामि मार्क्ष्याव: 
विध्यादौ लोदू ([770/'4॥४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


माई, मृष्टात्‌ मृष्टाम्‌ 
मृड्डि,मृष्टात्‌ मृष्टम्‌ 


मार्जानि ह/र्जाव 
विध्यादो लिडः (20(श॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृज्यात्‌ मृज्याताम्‌ 
मृज्या: मृज्यातम्‌ 
मृज्याम्‌ मृज्याव 
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बहुवचनम्‌ 
मार्जितार: 

मार्जितास्थ 
मार्जितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मार्शर: 
मार्डास्थ 
मार्शस्म: 


बहुवचनम्‌ 
मार्जिष्यन्ति 
मार्जिष्यथ 

मार्जिष्याम: 


बहुबचनम्‌ 
माक्ष्यन्ति 
परार्ष्ट्यथ 

ि र्व््याम “ 


बहुबचनभू 
मृजन्तु,मार्जन्तु 
मृष्ट 

मार्जाम 


बहुवचनम्‌ 
गृज्यु 
मृज्यात 
मृज्याम 








३०० 
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अनद्यतने भूते लडः (2४५६ प'शा5९ [प्र0९।€८।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अमार्ट,र्ड अमृष्टाम्‌ अमार्जन्‌ 
अमृजन्‌ 

मध्यम पुरुष अमार्ट.र्ड, अमृष्टम्‌ अमृष्ट 
उत्तम पुरुष अमार्जम्‌ अमृज्व अमृज्म 

आशिषि लिडः (8शा€0तां८॥ ०४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृज्यात्‌ मृज्यास्ताम्‌ मृज्यासु: 
मध्यम पुरुष मृज्या: मृज्यास्तम्‌ मृज्यास्त 
उत्तम पुरुष मृज्यासम्‌ मृज्यास्व मृज्यास्म 

भूते लुडः (2956 ''९ा5५९ &0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमार्जित्‌ अमार्जिष्टामूु अमार्जिषु: 
मध्यम पुरुष अमार्जी: अमार्जिष्टमू_ अमारजिष्टि 
उत्तम पुरुष अमार्जिषम्‌ अमार्जिष्व अमार्जिष्म 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमार्क्षीत्‌ अमार्शम्‌ अमार्श्नु: 
मध्यम पुरुष अमार्क्षी: अमा्टम्‌ अमार्ड 
उत्तम पुरुष अमार्क्षम्‌ अमार्क्ष्व अमार्क्ष्म 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०)रणंध079) 

 एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमार्जिष्यत्‌ अमार्जिष्यताम्‌._ अमार्जिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमार्जिष्य: अमार्जिष्यतम्‌ू अमार्जिष्यत 
उत्तम पुरुष अमार्जिष्यम्‌ अमार्जिष्याव. अमार्जिष्याम 


॥।। अथ जुहोत्यादय: उा्त (णाएंण्शएथांणा | । ३।॥। 





इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है। उसके रूप जुहोति आदि होते 
हैं। जुहोत्यादिभ्य: श्लुड, २।४।७५ । अर्थात्‌ जुहोत्यादिगण के धातुओं के 
पश्चात्‌ 'शप्‌” का 'श्लु' हो जाता है। श्लु दूसरे शब्दों में लुक अथवा लप्‌ 
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का ही पर्याय है। केवल 'श्लौ' ६।१।१० इस सूत्र के अनुसार 'श्लु' के 
कारण धातु का द्वित्व हो जाता है। इनके उपरान्त प्रत्यय लगाते समय धातु 
और प्रत्यय के मध्य कुछ नहीं लाया जाता, केवल धातु का अभ्यास किया 
जाता है। इस गण में वर्तमान प्रथम पुरुष के बहुवचन में 'अन्ति” के स्थान 
पर 'अति' तथा अनद्यतनभूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन में “अन्‌ के स्थान 
पर 'उस' हो जाता है। 'उस' प्रत्यय के पूर्व धातु का अन्तिम 'आ लोप कर 
दिया जाता है और अन्तिम इ, उ, ऋ को गुण प्राप्त होता है । 


(१) डुदाजू-दाने (दा) । अनिट्‌ । शपःश्लु (श्लुविकरण:) । 
सकर्मक । उ भयपदी । ('०0 शां९९) देना । 





वर्तमाने लद (-९5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ददाति द्ततः दद्ति 
मध्यम पुरुष ददासि द्त्थः द्त्थ 
उत्तम पुरुष ददामि दद्व: दद्मः 

परोक्षे लिदू (295 'शा5९ एशाा०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्दौ *ददतु: द्दुः 
मध्यम पुरुष ददिथ, ददाथ ददथु: द्द 
उत्तम पुरुष ददोौ ददिव ददिम 

अनद्यतने लुद (0758 एए/णा९) 

द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष दाता दातारौ दातार: 
मध्यम पुरुष दातासि दातास्थ: दातास्थ 
उत्तम पुरुष दातास्मि दातास्व: दातास्म: 

भविष्यति लद (86८००0० फएप्सऑ/एा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ द 
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यत: दास्यन्ति 
मध्यम पुरुष दास्यसि दास्यथ: दास्यथ 
उत्तम पुरुष दास्यामि दास्याव: दास्याम: 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादौ लोट्‌ (॥स्‍70€785४€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ददातु, दत्तात्‌ दत्ताम्‌ ददतु 
देहि, दत्तात्‌ दत्तम्‌ दत्त 
ददानि ददाव द्दाम 
विध्यादौ लिड्‌ (200९७709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ द््युः 
द्द्याः दद्यातम्‌ दद्यात्‌ 
दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 
अनद्वतने भूते लड़ (85 शा5९ |रफ़॒ल्ा९टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददु: 
अददा: अदत्तम्‌ अदत्त 
अददाम्‌ अददव अदद्म 
आशिषि लिडः (छल्ाट्तांट४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
देयात्‌ देयास्तामू देयासु: 
देया: देयास्तम्‌ देयास्त 
देयासम्‌ देवास्व देयास्म 
भूते लुड (2956 ९5९ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदु: 
अदा: अदातम्‌ अदात 
अदाम्‌ अदाव अदाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०ऋ्रतांध्ं0णन) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अदास्यत्‌ अदास्यतामू अदास्यन्‌ 
अदास्य: अदास्यतम्‌ अदास्यत 
अदास्यम्‌ अदास्याव अदास्याम 


गिशशशशश/शआशशननशनशशशशआशनननाभा भा अब ०-० ह३ ईयर मेल 2३ ३३ “बंगाल जरा! 
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आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (2९5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्त्ते ददाते ददते 
मध्यम पुरुष द्त्से ददाथे द्ध्वे 
उत्तम पुरुष द्धे दद्वहे दद्महे 





परोक्षे लिद (285६ "शा5€ एटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष ददे ददाते ददिरे 
मध्यम पुरुष ददिषे ददाथे ददिध्वे 
उत्तम पुरुष ददे ददिवहे ददिमहे 

अनद्यतने लुद (प्र5 ए'एाण-९) 

एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दाता दातारो दातार: 
मध्यम पुरुष दातासे दातासाथे दाताध्वे 
उत्तम पुरुष दाताहे दातास्वहे दातास्महे 

भविष्यति लट्‌ (5९८००० एपप्ता९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दास्यते दास्येते दास्यन्ते 
मध्यम पुरुष दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे 
उत्तम पुरुष दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 

विध्यादौ लोटू्‌ (्राएश-8४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 
मध्यम पुरुष द्त्स्व ददाथाम्‌ दद्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ददै ददावहै ददामहे 

विध्यादी लिड्‌ (ए0०(शापं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष ददीत ददीयातामू. ददीरन्‌ 


मध्यम पुरुष ददी था: ददीयाथामू. दददीध्वम्‌ 








उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तर पुरुष 
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ददीय ददीवहि ददीमहि 
अनद्यतने भूते लड (72956 पु'शा५९ ॥्र09शा[ ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदत्त अदादाताम्‌ अददत 
अदत्था: अददाथाम्‌ अदद्ध्वम्‌ 
अददि अददूबहि अदद्महि 
आशिषि लिडः (छशा८०ं८7४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दासीष्ट दासीयास्ताम्‌. दासीरन्‌ 
दासीष्ठा: दासीयास्थाम्‌ू. दासीध्वम्‌ 
दासीय दासीवहि दासीमहि 
भूते लुडः (2956 '९७5९ ४ ०7750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदित अदिषाताम्‌ अदिषत 
अदिथा: अदिषाथामू अदिध्वम्‌ 
अदिषि अदिष्वहि अदिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः (((००४०79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदास्यत अदास्येतामू अदास्यन्त 
अदास्यथा: अदास्येथामू अदास्यध्वम्‌ 
अदास्ये अदास्यावहि. अदास्यामहिं 


(२) डुधाजू-धारणपोषणयो: (धा) । अनिट्‌ | शपःश्लु (शलुविकरणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (॥0 ॥00, 00 )्र॥/४४॥) धारण करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटद्‌ (?7९5शा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दधाति धत्त: 
दधासि धघत्थ: 
दधामि द्ध्वः 


बहुवचनम्‌ 
दधति 
घत्थ 
द्ध्मः 


बाप [७०-७७ न्न्न्स्ज् द न तर पद 5 57::एए एफ एफ ाध्य 
338. ध्य्च्््य््््श्् न जीय 7 स्पा 22 0०7. व्यय: व्व्ः््ज्ट्7्छ््स्सराएए7752>छन्‍ूए सट :फए०००८०००२२००४ 
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गैक्षे लिट्‌ (795 उटा5इ€ एशाा्टा) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्धो हे दधतु: के दधु: मा 
मध्यम पुरुष दध्िथ, दधाथ दधशथु: द्ध 
उत्तम पुरुष द्धौ दधिव दधिम 
अनद्यतने लुद्‌ (78 ॥"6ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धाता धातारो धातार: 
मध्यम पुरुष धातासि धातास्थ: धातास्थ 
उत्तम पुरुष धातास्मि धातास्व: धातास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९८००१ #एराण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धास्यति धास्यत: धास्यन्ति 
मध्यम पुरुष धास्यसि धास्यथ: धास्यथ 
उत्तम पुरुष धास्यामि धास्याव: धास्याम: 
विध्यादी लोदू (रःश-80ै९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दधातु, धरत्तात्‌ धत्ताम्‌ दधतु 
मध्यम पुरुष धेहि, धत्तात्‌ धत्तम्‌ धत्त 
उत्तम पुरुष दधानि दधाव दधाम 
विध्यादो लिद (?ए०थाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्यु: 
मध्यम पुरुष दध्या: दध्यातम्‌ दध्यात 
उत्तम पुरुष दध्याम्‌ दध्याव दध्याम 
अनद्यतने भूते लड॒ (एच४ परशाइ€ प्राऊ॒अ९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदधात्‌ अध्त्ताम्‌ अदधु: 
मध्यम पुरुष अदधा: अधत्तम्‌ अधत्त 


उत्तम पुरुष अदधाम्‌ अदध्व अदध्म 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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आशिषि लिड्‌ (छक्षा००ंटा२८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धेयात्‌ धेयास्ताम्‌ 
धेया: धेयास्तम्‌ 
धेयासम्‌ धेयास्व 
भूते लुडः (285६ [श॥५९ 8 ००५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधात्‌ अधाताम्‌ 
अधा: अधातम्‌ 
अधाम्‌ अधाव 
क्रियातिपत्तौो लड़ ((१०॥०४४०79]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ 
अधास्य: अधास्यतम्‌ 
अधास्यम्‌ अशास्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लटदू (097-25श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धत्ते दधाते 
धत्से दधाते 
द्धे दध्वहे 
परोक्षे लिद्‌ (2९95 शा5९ एश-ार्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
द्धे दधाते 
दधिषे दधाते 
द्धे दध्विवहे 
अनद्यतने लुद (ए7॥75४ एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धाता धातारौ 
धातासे धातासाथे 


बहुवचनम्‌ 
धेयासु है 
धेयास्त 
धेयास्म 


बहुबचनम्‌ 
अधु: 
अधात 
अधाम 


बहुबचनस्‌ 
अधास्यन्‌ 
अधास्यत 
अधास्याम 


बहुवचनम्‌ 
दधते 
धद्ध्वे 
दध्महे 


बहुवच्ननम्‌ 
दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 


बहुवचनम्‌ 
धातार: 
धाताध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
२२ धातु. 
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धाताहे धातास्वहे धातास्महे 
भविष्यति लूट (5९८०० #"ए/ए०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धास्यते धास्येते धास्यन्ते 
धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे 
धास्ये धास्यावहे धास्यामहे 
विध्यादी लोदट्‌ (रएश-80४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 
धत्स्व दधाथाम्‌ धद्ध्वम्‌ 
द्धै दधावहै दधामहै 
विध्यादी लिख (९०शाएथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दधीत दधीयातामू. दधीरन्‌ 
दधीथा: दधीयाथामू. दधीध्वम्‌ 
दधीय दधीवहि दधीमहि 
अनद्यतने भूते लक (295 7'श१५९ [्राएशा८८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधत्त अदधाताम्‌ अदधत 
अधत्था: अदधाथाम्‌ अधदध्वम्‌ 
अदधि अदध्वहि अदध्महि 
आशिषि लिड्‌ (8शा८१ं८४ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धासीष्ट धासीयास्तामू धासीरन्‌ 
धासीष्ठा: धासीयास्थाम्‌ धासीध्वम्‌ 
धासीय धासीवहि धासीमहि 
भूते लुड (285( 7'९5९ 50775 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधित अधिषातामू अधिषत 
अधिथा: अधिषाथाम्‌ _अधिध्वम्‌ 


३०७ 








३०८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अधिषि अधिष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०म्रतापंग्रान) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
अधास्यत अधास्यताम्‌ 
अधास्यथा: अधास्येथाम्‌ 
अधास्ये अधास्यावहि 


अधिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अधास्यन्त 
अधास्यध्वम्‌ 
अधास्यामहि 


(३) ओ हाक्‌ू-त्यागे (हा) | अनिट्‌ | शपःश्लु (शलुविकरण:) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (77€5श९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जहाति जहित: , जहीत: 
जहासपि जहिथ: ,जही थ: 
जहामि जहिव: , जहीव: 
परोक्षे लिट्‌ (९85 पशा56 एशरन९टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जहौ जहतु: 
जहिथ, जहाथ जहथु: 
जहो जहिव 
अनद्यतने लुटू (प/56 [पा।परए८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हाता हातारौ 
हातासि हातास्थ: 
हातास्मि हातास्व: 
भविष्यति लूट (86€८णात एपाप्रा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हास्यति हास्यत: 
हास्यसि हास्यथ: 
हास्यामि हास्याव: 


सकर्मक । परस्मैपदी । ('० ४७»॥0००) छोड़ना । 


बहुवचनम्‌ 
जहति 
जहिंथ,जही थ 
जहिम: ,जहीम: 


लहुवचनम्‌ 
जहु: 

जह 
जहिम 


बहुवचनम्‌ 
हातार: 
हातास्थ 
हातास्म: 


बहुवचनम्‌ 
हास्यन्ति 
हास्यथ 
हास्याम: 


घातुरूपकोमुदी ३०९ 





विध्यादो लोट्‌ (9९-87) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहातु, जहितातू, जहीताम्‌, जहतु: 
जहीतात्‌ जहिताम्‌ 
मध्यम पुरुष जहाहि, जहिहि, जहीतम्‌, जहित, 
जहीहि, जहितातू._ जहितम्‌ जहीत 
उत्तम पुरुष जहानि जहाव जहाम 
विध्यादो लिडः (ए0।शा४ 9») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जद्यात्‌ जद्याताम्‌ जह्युः 
मध्यम पुरुष जद्या: जद्यातम्‌ जदह्यात 
उत्तम पुरुष जद्माम्‌ जद्याव जद्याम 
अनद्यतने भूते लडढः (085 ९05९ !श्राएशरप९८) 
एकवचनम्‌ द्विवतनम्‌ बहुवचनमू 
प्रथम पुरुष अजहात्‌ अजहिताम्‌ू, अजहु: 
अजहीताम्‌ 
मध्यम पुरुष अजहा: अजहितम्‌, अजहित, 
अजहीतम्‌ अजहीत 
उत्तम पुरुष अजहाम्‌ अजहिव, अजहिम, 
अजहीव अजहीम 
आशिषधि लिडः (9९॥20॥0९(॥9९) 
एकवचनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ हेयासु: 
मध्यम पुरुष हेया: हेयास्तम्‌ हेयास्त 
उत्तम पुरुष हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 
भूते लुडः (02950 ॥7थशा६$४ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहासीत्‌ अहासिष्टामू अहसिधष॒: 
मध्यम पुरुष अहासी: अहसिष्टम्‌ अहासिष्ट 


उत्तम पुरुष अहासिषम्‌ अहासिष्व अहासिष्म 
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क्रियातिपत्तौ लड़ ((ण्रताप079]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहास्यत्‌ अहास्यतामू अहास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अहास्य: अहास्यतम्‌ अहास्यत 
उत्तम पुरुष अहास्यम्‌ अहास्याव अहास्याम 


(४) जिभी- भये (भी) । अनिदू | शपःश्लु: (शलुविकरणः) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (.9४९ ३७४० ०0 डरना । 


वर्तमाने लटद्‌ू (ए7८5था) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभेति बिभित: ,बिभीत: बिभ्यति 
मध्यम पुरुष बिभेषि बिभिथ: ,बिभीथ: बिभिथ, बिभीथ 
उत्तम पुरुष बिभेमि बिभिव: ,बिभीव: बिभिम:,बिभीम: 

परोक्षे लिटू (285६ ''शाइ९ ए&-/6८) 

(एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 

प्रथम पुरुष बिभयाद्वकार 


बिभयाथ्रक्रतु:. बिभयाडअक्रुः 





मध्यम पुरुष बिभयाद्जकर्थ बिभयाञझ्रक्रथु:. बिभयाद्क्र 
उत्तम पुरुष बिभयाश्ञकार, बिभयाञ्वकृव... बिभयाद्वकृम 
बिभयाथ्वकर 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभयाम्बभूव बिभयाम्बभूवतु: बिभयाम्बभूवु: 
मध्यम पुरुष बिभयाम्बभूविथ_ बिभयाम्बभूवथु: बिभयाम्बभूव 
उत्तम पुरुष बिभयाम्बभूव बिभयाम्बभूविव बिभयाम्बभूविम 
एकव्चनमू द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभयामास बिभयामासतु: बिभयामासु: 
मध्यम पुरुष बिभयामासिथ बिभयामासथु:  बिभयामास 
उत्तम पुरुष बिभयामास बिभयामासिव बिभयामासिम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभाय बिभ्यतु: बिभ्यु: 
मध्यम पुरुष बिभयिथ,बिभेथ. बिभ्यथु: बिभ्य 


उत्तम पुरुष बिभाय,बिभय बिभ्यिव बिभ्यिम 
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अनद्यतने लुदू (ए75 एएॉ/ए/९) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भेता भेतारौ भेतार: 
मध्यम पुरुष भेतासि भेतास्थ: भेतास्थ क्‍ 
उत्तम पुरुष भेतास्मि भेतास्व: भेतास्म: 

भविष्यति लटू (5९८०० [पाए ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भेष्यति भेष्यत: भेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भेष्यसि भेष्यथ: भेष्यथ 
उत्तम पुरुष भेष्यामि भेष्याव: भेष्याम: 

विध्यादो लोटू (एरएश'श०५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभेतु, बिभितात्‌, बिभिताम्‌, बिभ्यतु 

बिभीतात्‌ बिभीताम्‌ 
मध्यम पुरुष बिभिहि, बिभीहि, बिभितम्‌, बिभीत, 

बिभितात्‌, बिभीतात्‌ बिभीतम्‌ बिभित 
उत्तम पुरुष बिभयानि बिभयाव बिभयाम 

विध्यादो लिडः ([200/शा0 27) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभियात्‌, बिभियाताम्‌ू, बिभियु:, 

बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ू बिभीयु: 
मध्यम पुरुष बिभिया:, बिभियातम्‌ू, बिभियात, 

बिभीया: बिभीयातम्‌. बिभीयात 
उत्तम पुरुष बिभियाम्‌, बिभियाव, बिभियाम, 

बिभीयाम्‌ बिभीयाव बिभीयाम 

अनद्यतने भूते लड़ (085 १7 शा5९ एरफुश'ा&टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अबिभेत्‌ अबिभितामू, अबिभयु: 


अबिभीताम्‌ 





फेर 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अविभे: अबिभितम्‌, 
अबिभीतम्‌ 
अबिभयम्‌ अबिभिव, 
अबिभीव 
आशिषि लिडः (छलाल्तांटां४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ 
भीया: भीयास्तम्‌ 
भीयासम्‌ भीयास्व 


भूते लुड्‌ (९95 7 शाइ९ 80750) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभैषीत्‌ अभेष्टाम्‌ 
अभैषी: अभैष्टम्‌ 

अभैषम्‌ अभैष्व 


'क्रियातिपत्तौ लड़ ((०ग्रतांप्ृठ्मन्वा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ 
अभेष्य: अभेष्यतम्‌ 
अभेष्यम्‌ अभेष्याव 


अबिभित 
अबिभीत 
अबिभिम 
अबिभीम 
बहुवचनम्‌ 
भीयासु 
भीयास्त 
भीयास्म 
बहुवचनस्‌ 
अभैषु 
अभैष्ट 
अभैष्म 
बहुवचनम्‌ 
अभेष्यन्‌ 


अभेष्यत 
अभेष्याम 


(५) ही-लज्जायाम्‌ (ही) । अनिट्‌ । शपःश्लु (श्लुविकरणः) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (7९5शा() 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिह्नेति जिह्लीत: 
जिह्ेषि जिह्ी थ: 
जिह्ेमि जिह्ीव: 

परोक्षे लिट्‌ (0३७६ ''शा5९ एश-९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिह्ाय जिहियतु: 


अकर्मक । परस्मैपदी । (१७० छाए) लजाना । 


बहुवचनम्‌ 
जिहियति 
जिह्लीथ 
जिह्ीम: 


बहुवचनम्‌ 
जिहियु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


३१२ 





जिहयिथ, जिल्ेथ.. जिहियथु: जिहिय 
जिह्ाय, जिहय जिहियिव जिहियिम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिह्याद्वकार जिह्द्याञक्रतु:: जिह्लयाघअक्र: 
जिह्याद्वकर्थ जिह्याञ्क्रथु:. जिह्नयाथ्क्र 
जिह्याय्यकार, कर, जिह्द्याश्बूकव जिह्द्याज्चकृम 
अनद्यतने लुद्‌ (एपं75७ एपाप्रा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छ्वेता हेतारो हेतार: 
हेतासि हेतास्थ: ह्ेतास्थ 
ह्वेतास्मि हेतास्व: हेतास्म: श्ट 
भविष्यति लद (९८०7० एए/ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ह्ेष्यति हेष्यत: हष्यन्ति 
हेष्यसि हेष्यथ: हष्यथ 
ह्ष्यामि हेष्याव: हेष्याम: 
विध्यादौ लोटू ([7स्‍एश"8॥9४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिह्तेतुट, जिहलीतातू जिह्नीताम्‌ जिहियतु: 
जिहीहि, जिह्लीतात्‌ू जिह्नीतम्‌ जिह्ीत 
जिहयाणि जिहयाव जिह॒याम 
विध्यादो लिडः (?0(श॥0 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिह्ीयात्‌ जिहीयातामू. जिह्वीयु: 
जिह्ही या: जिहीयातम्‌. _जिह्लीयात 
जिहल्लीयाम्‌ जिह्लीयाव जिह्लीयाम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (एव४ 7 शा5€९ प्रापए्शरई९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अजिह्ेत्‌ अजिह्लीतामू अजिह्बयु: 


३१४ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष अजिद्े: अजिह्ठीतम्‌ अजिदह्ढीत 
उत्तम पुरुष अजिह्यम्‌ अजिह्हीव अजिह्ीम 
आशिषधि लिडः (8८76९03८ २८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयासु: 
मध्यम पुरुष हीया: हीयास्तम्‌ हीयास्त 
उत्तम पुरुष हीयासम्‌ हीयास्व हीयास्म 
भूते लुड (295 'शा5८€ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहैषीत्‌ अहैष्टाम्‌ अह्लैषु: 
मध्यम पुरुष अह्लेषी: अहैष्टम्‌ अहेष्ट 
उत्तम पुरुष अह्ैषम्‌ अह्लैष्व अह्लैष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((0०्रतांप्त्णा्ना) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अह्वेष्यत्‌ अह्ेष्तामू अहेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अह्लेष्य: अहेष्यत 
उत्तम पुरुष अहलेष्यम्‌ अह्ेष्याव अहलेष्याम 


(६) इभृजू- धारणपोषणयो: (भू) । अनिट्‌ । शपः श्लु: (शलुविकरणः)। 
सकर्मक । परस्मैपदी । (70096९७,॥0 आएए०) पालना । 





वर्तमाने लटू (शए-€5शा0) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बिभर्ति बिभृत: बिश्रति 
मध्यम पुरुष बिभर्षि बिभूथ: बिभूथ 
उत्तम पुरुष बिभर्मि बिभृव: बिभूम: 
परोक्षे लिद्‌ (85६ ए'शा5इ९ एलश-ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बभार बश्रतु: बश्ञु: 
मध्यम पुरुष बभर्थ बश्रथु: बश्र 


उत्तम पुरुष बभार, बभर बभूव बभूम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


. प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट (प/5 #'एॉणा९) 


३९५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भर्ता भर्तारौ भर्तरि: 
भर्तासि भर्तस्थि: भर्तास्थ 
भर्तास्मि भर्तास्व: भर्तास्म: 
भविष्यति लूट (5९८८००० #एण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भरिष्यति भरिष्यत: भरिष्यन्ति 
भरिष्यसि भरिष्यथ: भरिष्यथ 
भरिष्यामि भरिष्याव: भरिष्याम: 
विध्यादोी लोट्‌ (7 रतश-४४५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
बिर्भतु,बिभूतातू. बिभृताम्‌ बिश्रतु 
बिभृहि,बिभूतातू. बिभृतम्‌ बिभृत 
बिभराणि बिभराव बिभराम 
विध्यादो लिड (?0(शाप४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभुयात्‌ बिभूयातामू बिभृयुः 
बिभृया: बिभूयातम्‌ बिभूयात 
बिभूयाम्‌ बिभूयाव ल्भियाम 
अनद्यतने भूते लड़ (?ब४ ॥'शा5९ प्राफ॒आ ०८४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चननम्‌ 
अबिभ: अबिभृताम्‌ अबिभरु: 
अबिभ: अबिभृतम्‌ अबिभृत 
अबिभरम्‌ अबिभृव अबिभूम 
आशिषि लिडः (8९7००८४ ९९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबच्चनम्‌ 
श्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासु: 
भ्रिया: भ्रियास्तम्‌ भ्रियास्त 
भ्रियासम्‌ भ्रियास्व भ्रियास्म 





| 
| 
| 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भृते लुड (70856 ॥९€75९ 40756) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभार्षीत्‌ अभाष्टाम्‌ 
अभार्षी: अभा्टम्‌ 
अभार्षम्‌ अभार्ष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((0०॥्रतापंठतथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ 
अभरिष्य: अभरिष्यतम्‌ 
अभरिष्यम्‌ अभरिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटद्‌ (ए-€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभृते बिभ्राते 
बिभषे बिश्राथे 
बिश्रे बिभृवहे 
परोक्षे लिट (085 "' ९5९ ?एशर+रट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभराड्क्रे बिभराम्क्राते 
बिभराञ्कृषे बिभराग्क्राथे 
बिभराड्क्रे बिभराञ्डकृवहे 
अनद्यतने लुदू (ए75६ एपाप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भर्ता भर्तारौ 
भर्तसे भर्तासाथे 
भतहि भर्तास्वहे 
भविष्यति लूट (86८0०70 ए'परप्रः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भरिष्यते भरिष्येते 
भरिष्यसे भरिष्येथे 
भरिष्ये भरिष्यावहे 


बहुबचनम्‌ 
अभार्ष : 
अभा्ट 
अभार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अभरिष्यन्‌ 
अभरिष्यत 
अभरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
बिभ्रते 


बिभृध्वे 
बिभूमहे 


बहुवचनम्‌ 
भर्तार: 
भर्ताध्वे 
भर्तास्महे 


बहुबचनम्‌ 
भरिष्यन्ते 
भरिष्यध्वे 
भरिष्यामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट (॥्राएश-907४८) 


३९१७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभताम्‌ बिभ्राताम्‌ बिभ्रताम्‌ 
बिभृष्व बिश्राथाम्‌ बिभृध्वम्‌ 
बिभरे बिभरावहै बिभरामहै 
विध्यादो लिडः (20(॥शा४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिश्रीत बिश्रीयातामू बिश्रीरन्‌ 
बिश्री था: बिश्रीयाथामू. बिश्रीध्वम्‌ 
बिशभ्रीय बिश्रीवहि बिश्रीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (?85 ॥९56€ ए्राएशा/०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अबिभृत अबिश्रातामू अबिश्रत 
अबिभृथा: अबिभ्राथामू _अबिभृध्वम्‌ 
अबिश्निः अबिभृवहि अबिभृमहि 
आशिषि लिड (छशा८०णंट7२०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
भुषीष्ट भषीयास्तामू. भृषीरन्‌ 
भृषीष्ठा: भृषीयास्थामू भृषीध्वम्‌ 
भषीय भुषीवहि भूषीमहि 
भूते लुडाः (285 श॥५७ 8०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभृत अभृषाताम्‌ अभृषत 
अभृथा: अभृषाथाम्‌ अभृद्वम्‌ 
अभृषि अभृष्वहि अभृष्महि 
क्रियातिपत्तो लड ((१कातांप0॥97) 
एकवचनम्‌ बहुदचनस्‌ 
अभरिष्यत अभरिष्येतामू अभरिष्यन्त 
अभरिष्यथा: अभरिष्येथाम्‌ . अभरिष्यध्वम्‌ 
अभरिष्ये अभरिष्यावहि. अभरिष्यामहि 








३१८ 


घातुरूपकौमुदी 


(७) माड-माने (मा) | अनिट्‌ | सकर्मक | शप: एलु: (शलु- 
विकरणः) । सकर्मक । आत्मनेपदी । (]0 प्रा८8577८) नापना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


वर्तमाने लटू (ए?7८5श९॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमीते मिमाते 
मिमीषे मिमाथे 
मिमे मिमीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (295६ 'शा5९ ए?शा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममे ममाते 
ममिषे ममाथे 
ममे ममिवहे 
अनद्यतने लुटू (फ756 ए/ए-८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
माता मातारौ 
मातासे मातासाथे 
माताहे मातास्वहे 
भविष्यति लद (8९८०० ए/प्रत८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मास्यते मास्येते 
मास्यसे मास्येथे 
मास्ये मास्यावहे 


विध्यादौ लोट्‌ (॥7स्‍79९79096) 


एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
मिमीताम्‌ मिमाताम्‌ 
मिमीष्व मिमाथाम्‌ 
मिमे मिमावहे 
विध्यादौ लिड (000शा0ंत्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिमीत मिमीयाताम्‌ 
मिमी था: मिमीयाथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
मिमते 
मिमीध्वे 
मिमीमहे 


बहुवचनम्‌ 
ममिरे 
ममिध्वे 
ममिमहे 


बहुवचनम्‌ 


मातार: 
माताध्वे 


बहुवचनम्‌ 
मास्यन्ते 
मास्यध्वे 
मास्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मिमताम्‌ 
मिमीध्वम्‌ 
मिमामहे 


बहुवचनम्‌ 
मिमीरन्‌ 
मिमीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


३१९ 


मिमीय मिमीवहि मिमीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 शा5९ प्राएशरा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमिमीत अमिमाताम्‌ू अमिमत 
अमिमी था: अमिमाथाम्‌ू अमिमीध्वम्‌ 
अमिमि अमिमीवहि.. अमिमीमहि 
आशिषधि लिडः (3शाश८्तंटार 6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मासीष्ठा: मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 
मासीय मासीवहि मासीमहि 
भूते लुड (285 'शा5९ 8०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमास्त अमासाताम्‌ू अमासत 
अमास्था: अमासाथाम्‌ू अमाध्वम्‌ 
अमासि अमास्वहि अमास्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०7४7ंपं०ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
अमास्यत अमास्येतामू अमास्यन्त 
अमास्यथा: अमास्येथामू अमास्थध्वम्‌ 
अमास्ये अमास्यावहि. अमास्यामहि 


(८) हु-दानादनयोः (हु) । अनिट | शपःश्लुः (शएलुविकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी | ('0 णींशः 85 ॥॥ ०5]9#0०7) यज्ञ करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (7?7€5श॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू 
जुहोति जुहु॒त: 
जुहोषि जुह॒थ: 


जुहोमि जुहुव: 


बहुबचनमू 
जुह्नन्ति 
जुदुच 
जुहम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (2856 ''९शा१5५९ एशा[€९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहवाड्डकार जुहवादडक्रतु हे 
जुहवाद्जकर्थ जुहवाद्क्रथु: 
जुहवाझ्कार जुहवाड्चक॒व 
भ् पक्षे न 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहाव जुह॒वतु: 
जुहविथ, जुहोथ जुहुव्थु: 
जुहाव, जुहव जुहुविव 
अनद्यतने लुदू (एप/5 ४शापा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
होता होतारौ 
होतासि होतास्थ: 
होतास्मि होतास्व: 
भविष्यति लूट (86ट८ण०ातवे एएए7४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
होष्यतति होष्यत: 
होष्यासि होष्यथ: 
होष्यामि होष्याव: 
विध्यादौ लीट्‌ (9९9४ ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


जुहोतु, जुहुतात्‌ू. जुहुताम्‌ 
जुहुधि, जुहुतातू. जुहुतम्‌ 


जुहवानि जुहवाव 
विध्यादौ लिडू्‌ (00(श॥8 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुहुयात्‌ जुहुवाताम्‌ 
जुहुया: जुहुयातम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
जुहवादक्र: 
जुहवाञझक्र 
जुहवाञ्ञकृम 


बहुवचनम्‌ 
जुहुदु: 
जुहुच 
जुहुविम 


बहुवचनम्‌ 
होतार: 
होतास्थ 
होतास्म: 


बहुवच्चननम्‌ 
होष्यन्ति 
होष्यथ 
होष्याम १ 


बहुवचनम्‌ 
जुह्नतु 
जुहुत 
जुहवाम 


बहुबचनम्‌ 
जुहुयु: 
जहुयात 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


३२१ 


जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम 
अनद्यतने भूते लडः (7285 ॥शा5९ ॥प्रएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवु: 
अजुहो: अजुहुतमू अजुहुत 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम 
आशिषि लिडः (छशा८्णंलां१८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हयात हयास्ताम्‌ हयासु: 
ह्या: हूयास्तम्‌ हूयास्त 
हयासम्‌ ह्‌यास्व हूयास्म 
भूते लुडझ (?३5 शा5६९ 0775) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहोौषीत्‌ अहौष्टाम्‌ अहौोषु: 
अहौषी: अहोौष्टम्‌ अहोष्ट 
अहौषम्‌ अहौष्व अहौष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((:०7०४०07्रथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
अहोष्यत्‌ अहोष्यतामू अहोष्यन्‌ 
अहोष्य: अहोष्यतम्‌ू.. अहोष्यत 
अहोष्यम्‌ अहोष्याव अहोष्याम 


(९) घपृ-पालनपूरणयोः (पृ) । सेट्‌ । शपःश्लुः (शलुविकरणः) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (70 ए70०९८, ॥0 77790) पालना । 


ग्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लट्‌ ("९5शा॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपर्ति पिपूर्त: 
पिपर्षि पिपूर्थ: 
पिपर्मि पिपूर्व: 


बहुवचनम्‌ 
पिपुरति 
पिपूर्थ 
पिपूर्म: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपार पप्रतु:, पपरतु: 
पपरिथ पप्रथु;, पपरथु: 
पपार, पपर पप्रिव, पपरिव 
अनद्यतने लुटू (0756 एप/ए७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीता, परीतारौ, 
परिता परितारौं 
परीतासि, परीतास्थ: , 
परिताप्ि परितास्थ: 
परीतास्मि, परीतास्व: , 
परितास्मि परितास्व: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०पत एपाएः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिष्यति परिष्यत: 
परिष्यसि परिष्यथ: 
परिष्यामि परिष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीष्यति परीष्यत: 
परीष्यसि परीष्यथ: 
परीष्यामि परीष्याव: 
विध्यादौ लोट (फ्रुषए"शार८) 
एकवचनम्‌ 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिटू (2856 ॥'शा5९ ?८र+९८) 


पिपर्तु, पिपूर्तात्‌ पिपूर्ताम्‌ 
पिपूर्हि, पिपूर्तात्‌ू पिपूर्तम्‌ 


पिपराणि 


पिपराव 


बहुवबचनम्‌ 
पञ्नु, पपरु: 
पत्र, पपर 


पप्रिम, पपरिम 


बहुवचनम्‌ 
परीतार: 
परितार: 
परीतास्थ, 
परितास्थ 
परीतास्म:, 
परितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
परिष्यन्ति 


परिष्यथ 
परिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
परीष्यन्ति 
परीष्यथ 
परीष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
पिपुरतु 
पिपूर्त 
पिपराम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
२३ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लिडः (?0/शाए9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपूर्यात्‌ पिपूर्याताम्‌ पिपूर्य : 
पिपूर्या: पिपूर्यातम्‌ पिपूर्यात 
पिपूर्याम्‌ पिपूर्याव पिपूर्याम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?5५ ॥शा5९ .रएछशरा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिप: अपपूर्ताम्‌ अपिपरु: 
अपिप: अपिपूर्तम्‌ अपिपूर्त 
अपिपरम्‌ अपिपूर्व अपिपूर्म 
आशिषि लिडः (छशथा८्गंट7५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पर्यात्‌ पूर्यास्ताम्‌ पूर्यासु: 
पूर्या: पूर्यास्तम्‌ पूर्यास्त 
पूर्यासम्‌ पूर्यास्व पूर्यास्म 
भूते लुडः (2856 'शा५९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपारीत्‌ अपारिष्टाम्‌ अपारिषु: 
अपारी: अपारिष्ट म्‌ अपारिष्ट 
अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((:०॥०ं॥0०॥97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
अपरीष्यत्‌ अपरीष्यतामू._ अपरीष्यन्‌ 
अपरीष्य: अपरीष्यतम्‌. अपरीष्यत 
अपरीष्यम्‌ अपरीष्याव अपरीष्याम 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ू अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्य: अपरिष्यतम्‌ू अपरिष्यत 





३२४ घातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव अपरिष्याम 


(१०) णिजिर्‌- शौचपोषणयो: (निज) | अनिट्‌ | शप:श्लु: (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक | उभयपदी । (0 ७७५), (० एणन्‍५) धोना । 


बर्तमाने लटू ([77९5शा।४) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेनक्ति नेनिक्त: नेनिजति 
मध्यम पुरुष नेनेक्षि नेनिक्थ: नेनिक्ध 
उत्तम पुरुष नेनेज्मि नेनिज्व: नेनिज्म: 

परोक्षे लिट्‌ (९95 एशाइहट एशसरज€ट८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू... बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निनेज निनिजतु:... निनिजु: 
मध्यम पुरुष निनेजिथ निनिजथु: निनिज 
उत्तम पुरुष निनेज निनिजिव निनिजिम 

अनदझतने लुट (ए750 एच्वाप्ा-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनत 
प्रथम पुरुष नेक्ता नेक्तारौ नेक्तार: 
मध्यम पुरुष. नेक्तासि नेक्तास्थ: नेक्तास्थ 
उत्तम पुरुष नेक्तास्मि नेक्तास्व: नेक्तास्म: 

भविष्यति लदू (६०८०७०१ एप्प) 

एकवचनम्‌ द्विववचनमू.. बहुवचनय्‌ 
प्रथम पुरुष नेक्ष्यति नेक्ष्यत: नेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष नेक्ष्यसि नेक्ष्यथ: नेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष नेक्ष्यामि नेक्ष्याव: नेक्ष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (॥स्‍9८"9४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष नेनेक्तु,नेनिक्तात्‌ नेनिक्तामू नेनिजतु 
मध्यम पुरुष नेनिग्धि,नेनिक्तात्‌  नेनिक्तम्‌ नेनिक्त 
उत्तम पुरुष नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम 


ल 


धातुरूपकौमुदी ३२५ 
विध्यादो लिडः ([200श079)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नेनिज्यात्‌ नेनिज्यातामू नेनिज्यु: 
मध्यम पुरुष नेनिज्या: नेनिज्यातम्‌ू नेनिज्यात 
उत्तम पुरुष नेनिज्याम्‌ नेनिज्याव नेनिज्याम 

अनद्यतने भूते लडः ([?४७ ॥'शा5९ !राएशा९८९) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेनेकू, अनेनेग_ अनेनिक्तामू अनेनिजु: 
मध्यम पुरुष अनेनेकु,अनेनेग._ अनेनिक्तमू अनेनिक्त 
उत्तम पुरुष अनेनिजम्‌ अनेनिज्व अनेनिज्म 

आशिषि लिडः (छक्ला०0९२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निज्यात्‌ निज्यास्तामू निज्यासु: 
मध्यम पुरुष निज्या: निज्यास्तमू. निज्यास्त 
उत्तम पुरुष निज्यासम्‌ निज्यास्व निज्यास्म 

भूते लुडझः (2956 'शा5६€ 80775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनिजत्‌ अनिजताम्‌ू. अनिजन्‌ 
मध्यम पुरुष अनिज: अनिजतम्‌ अनिजत 
उत्तम पुरुष अनिजम्‌ अनिजाव अनिजाम 

-पश्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनैक्षीत्‌ अनैक्तामू अनैक्षु: 
मध्यम पुरुष अनैक्षी: अनैक्तम्‌ अनैक्त 
उत्तम पुरुष अनैक्षम्‌ अनैक्ष्व अनैक्ष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((!०गरतां0797) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेक्ष्यत्‌ अनेक्ष्यवामूं. अनेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनेक्ष्य: अनेक्ष्यतम्‌ अनेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अनेक्ष्यम्‌ अनेक्ष्याव अनेक्ष्याम 








३२६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेनिक्ते नेनिजाते 
नेनिक्षे नेनिजाथे 
नेनिजे नेनिज्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (७५६ ''शा५९ एशाल्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
निनिजे निनिजाते 
निनिजिषे निनिजाथे 
निनिजे निनिजिवहे 
अनद्यतने लुटद्‌ (ए75 एशाप्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेक्ता नेक्तारौ 
नेक्तासे नेक्तासाथे 
नेक्ताहे नेक्तास्वहे 
भविष्यति लदू (5०८०घ१ एपए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेक्ष्यते नेक्ष्येते 
नेक्ष्यसे नेक्ष्येथे 
नेक्ष्ये नेक्ष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([एछथ८-थ/५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेनिक्ताम्‌ नेनिजाताम्‌ 
नेनिक्ष्व नेनिजाथाम्‌ 
नेनिजे नेनिजावहै 
विध्यादौ लिडः (ए०६शाएंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नेनिजीत नेनीजीयाताम्‌ 


धातुरूपकौमुदी 


बहुवचनम्‌ 
नेनिजते 
नेनिग्ध्वे 
नेनिज्महे 


बहुवचनम्‌ 
निनिजिरे 

निनिजिध्वे 
निनिजिमहे 


बहुवचनम्‌ 
नेक्तार: 
नेक्ताध्वे 
नेक्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
नेक्ष्यन्ते 
नेक्ष्यध्वे 
नेक्ष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
नेनिजताम्‌ 
नेनिग्ध्वम्‌ 
नेनिजामहे 


बहुवचनम्‌ 
नेनिजीरन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ३२७ 


मध्यम पुरुष नेनिजी था: नेनिजीयाथाम्‌ नेनिजीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नेनिजीय नेनिजीवहि. नेनिजीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (९३५४ शा5९ एञएशाा€८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेनिक्त अनेनिजातामू अनेनिजत 
मध्यम पुरुष अनेनिक्था: अनेनिजाथाम्‌ अनेनिश्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनेनिजि अनेनिज्वहि. अनेनिज्महि 

आशिषि लिडः (छशा८्तंलां४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष निक्षीष्ट निक्षीयास्ताम्‌ू निक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष निक्षीष्ठा: निक्षीयास्थाम्‌ू निक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष निक्षीय निक्षीवहि निक्षीमहि 

भूते लुडाः (285 ''शा५९ &0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनिक्‍त अनिक्षातामू अनिक्षत 
मध्यम पुरुष अनिक्‍था: अनिक्षाथामू अनिःश्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनिक्षि अनिक्षहहि अनिष्ष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((०7०ं४४०॥०7) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनेक्ष्यत अनेक्ष्ेतेमू. अनेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अनेक्ष्यथा: अनेक्ष्येयाम्‌ अनेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनेक्ष्ये अनेक्ष्यावहिं.. अनेक्ष्यामहि 


(११) ओ हाडः-गतौ (हा) । अनिद्‌ | शपःश्लुः (श्लुविकरणः) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (7'0 ४०) जाना । 


बर्तमाने लटदू ("९४९॥४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिहीते जियते जिहते 
मध्यम पुरुष जिहीषे जिहाथे जिहीध्वे 


उत्तम पुरुष जिहे जिहीवहे जिहीमहे 











३२८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्र#-ः पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट ([285६ ''€आ5५९ एशारप€टॉ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जहे जहाते जहिरे 
जहिषे जहाथे जहिध्व॑ 
जहे जहिवहे जहिमहे 
अनद्यतने लुद (5 पाता) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हाता हातारों हातार: 
हातासे हातासाथे हाताध्वे 
हाताहे हातास्वहे 
भविष्यति लटू (४९८०घत एपश/प-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हास्यते हास्येते हास्यन्ते 
हास्यसे हास्येथे हास्यध्वे 
हास्ये हास्यावहे हास्थामहे 
विध्यादी लोदू ([रए९०७४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिहीताम्‌ जिहाताम्‌ जिहताम 
जिहीष्व जिहाथामू. जिहीध्वम 
जिहै जिहावहै जिहामहे 
विध्यादी लिडः (ए०॥९॥४ ७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिहीत जिहीयाताम्‌ू. जिहीरन्‌ 
जिही था: जिहीयाथाम्‌ू. जिहीध्वम्‌ 
जिहीय जिहीवहि जिहीमहि 
अनचतने भूते लड्‌ (0456 प'शा5९ पराछ॒श-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिहीत अजिहातामू. अजिहत 
अजिहीथा: अजिहाथामू अजिहीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अजिहि अजिहीवहि 
आशिषि लिडः (8९7००४८४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हासीष्ट हीसीयास्ताम्‌ 
हासीष्ठा: हासीयास्थाम्‌ 
हासीय हासीवहि 
भूते लुडः (?35$ ॥शा5९ 50757) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहास्त अहासाताम्‌ 
अहास्था: अहासाथाम्‌ 
अहासि अहास्वहि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०7रगंधं०ार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहास्यत अहास्येताम्‌ 
अहास्यथा: अहास्येथाम्‌ 
अहास्ये अहास्यावहि 


३२९ 


अजिहीमहि 


बहुवचनम्‌ 
हासीरन्‌ 
हासीध्वम्‌ 
हासीमहि 


बहुवच्चननम्‌ 
अहासत 

अहाध्वम्‌ 
अहास्महि 


बहुवचनम्‌ 
अहास्यन्त 

अहास्यध्वम्‌ 
अहास्यामहि 


(१२) विष्ल-व्याप्तो (विष) | अनिदू। शपःश्लुः (एलुविकरंणः) । 
सकर्मक । उभयपदी । (70 छ॒श"र4०९) व्याप्त करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (276९5श॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेवेष्टि वेविष्ट: 
वेवेक्षि वेविष्ठ: 
वेवेष्मि वेविष्व: 

परोक्षे लिद (295६ ॥'शा5€ एशा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेष विवषतु: 
विवेषिथ विविषथु: 
विवेष विविषिव 


बहुवबचनम्‌ 
वेविषति 
वेविष्ठ 
वेविष्म: 


बहुवचनम्‌ 
विवषु: 
विविष 
विविषिम 








३३० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुटू (पर-5 ॥परा।ए7€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेष्टा वेष्टारों वेष्टार: 
वेष्टासि वेष्टास्थ: वेष्टास्थ 
वेष्टास्मि वेष्टास्व: वेष्टास्म: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०० ['पप्तः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यति वेक्ष्यत: वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यसि वेक्ष्यथ: वेक्ष्यथ 
वेक्ष्यामि वेक्ष्याव: वेक्ष्याम: 
विध्यादौ लोटू ([रफश-४॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम 
वेवेष्ट, वेविष्ठात्‌ू. बेविष्टाम्‌ वेविषतु 
वेविड्ड, वेविष्टात्‌ वेविष्टम्‌ वेविष्ट 
वेविषाणि वेविषाव वेविषाम 
विध्यादो लिडः (720(९799]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वेविष्यात्‌ वेविष्यातामू वेविष्यु: 
वेविष्या: वेविष्यातम्‌ वेविष्यात 
बेविष्याम्‌ वेविष्याव वेविष्याम 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (7४5५६ ''शा5९ पए्रफुशाा€८:0) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेवेट्‌,अवेवेड्‌ अवेविष्टामू  अवेविषु: 
अवेवेट्‌,अवेवेड्‌ू. अवेविष्टम्‌ अवेविष्ट 
अवेविषम्‌ अवेविष्व अवेविष्म 
आशिषि लिडः (8शाल्तांट४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विष्यात्‌ विष्यास्तामू विष्यासु: 
विष्या: विष्यास्तम्‌ विष्यास्त 
विष्यासम्‌ विष्यास्व विष्यास्म 


धातुरूपकौमुदी ३३१९ 


भूते लुड (985 १९75९ 4 0775५) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविषत्‌ अविषताम्‌ अविषन्‌ 
मध्यम पुरुष अविष: अविषतम्‌ अविषत 
उत्तम पुरुष अविषम्‌ अविषाव अविषाम 
क्रियातिपत्तौ लडः ((.णातांधंणा॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेक्ष्यत्‌ अवेक्ष्वाम्‌ अवेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवेक्ष्य: अवेक्ष्यतम्‌ अवेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अवेक्ष्यम्‌ अवेक्ष्याव अवेक्ष्याम 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लटद्‌ (?€5शा?) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेविष्टे वेविषाते वेविषते ल्‍ 
मध्यम पुरुष वेविक्षे वेविषाथे वेविडढ्वे 
उत्तम पुरुष वेविषे वेविष्वहे वेविष्महे 
परोक्षे लिट्‌ (एश5४ 7शा5६९ एशा€८7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष 'वेविषे विविषाते + त्रेषिरे 
मध्यम पुरुष विविषिषे विविषाथे 'वविषिध्वे 
उत्तम पुरुष विविषे विविषिवहे विविषिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ग-5४ प्रा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेष्टा ठेशरो वेष्टार: 
मध्यम पुरुष वेष्टासे वेष्टासाथे वेष्टाध्वे 
उत्तम पुरुष वेष्टाहे वेष्टास्वहे वेष्टास्महे 
भविष्यति लट्‌ (४९८णा०वे 7एप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ू 


प्रथम पुरुष वेक्ष्यते वेक्ष्येते वेक्ष्यन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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कर 


वेक्ष्यसे वेक्ष्येथे वेक्ष्यध्व 
वेक्ष्ये वेक्ष्यावहे वेक्ष्यामहे 
विध्यादी लोट्‌ ([9९78(४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेविष्टाम्‌ वेविषाताम्‌ वेविषताम्‌ 
वेविक्ष्व वेविषाथाम्‌ वेविड्ढवम्‌ 
वेविषै वेविषावह॑. वेविषामहै 
विध्यादौ लिड्‌ (?०(९४४४४॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेविषीत वेविषीयाताम्‌. वेविषीरन्‌ 
वेविषी था: वेविषीयाथाम्‌ वेविषीडद्धत 
वेविषीय वेविषीवहि. वेविषीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0९45६ 'शा5९ ॥रएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ लहुव हे 
अवेविष्ट अवेविषातामू. अवेविषत 
अवेविष्ठा: अवेविषाथाम्‌ अवेविडध्वम्‌ 
अवेविषि अवेविष्वहि अवेविष्महि 
आशिषि लिडः (8शा€ता८ग९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विक्षीष्ट विक्षीयास्तामू विक्षीरन्‌ 
विक्षीष्ठा: विक्षीयास्थाम्‌ विक्षीड्द्वम्‌ 
विक्षीय विक्षीवहि विक्षीमहि 
भूते लुड्‌ (7०95 ''शाइ९ & ०7१50) 
पुकतचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविक्षत अविक्षातामू अविक्षन्त 
अविद्षथा: अविक्षाथाम्‌ू अविक्षड्ढ्वम्‌ 
अविक्षि अविक्षावहि. अविक्षामहि 
क्रियातिपत्तौ लडः (९०ऋ्रतांप्णा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवेक्ष्यत अवेक्ष्यवामू अवेक्ष्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष अवेक्ष्यथा: अवेक्ष्थयाम्‌ू अवेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवेक्ष्ये अवेक्ष्यावहि  अवेक्ष्यामहि 


(१३) ऋ-गतौ (ऋ) | अनिट्‌ | शलुविकरण: । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (॥0 2०) जाना । 


बर्तमाने लटू ([0-९५४शा।) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयर्ति इयृत: इयृति 
मध्यम पुरुष इयर्षि इयूथ: इयूथ 
उत्तम पुरुष इयर्मि इयूव: इयूम: 
परोक्षे लिट्‌ (एव्वजञ्ञ॑ 7शा5इ€ एशाई९€८ॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आर आरतु: आरु: 
मध्यम पुरुष आरिथ आरथु: आर 
उत्तम पुरुष आर आरिव आरिम 
अनद्यतने लुद (१४5६ 7ए/एा९) क्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्ता अर्तारौ अर्तर: 
मध्यम पुरुष अर्तासि अर्तास्थ: अर्तस्थ 
उत्तम पुरुष अर्तास्मि अर्तस्व: अर्तास्म: 
भविष्यति लट्‌ (8९८०॥० 7'ए/ए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरिष्यति अरिष्यत: अरिष्यन्ति 
मध्यम घुरुष अरिष्यसि अरिष्यथ: अरिष्यथ 
उत्तम पुरुष अरिष्यामि अरिष्याव: अरिष्याम: 
विध्यादौ लोट (राएश'४79९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयर्त ,इयृतात्‌ इयूृताम्‌ इयृतु 
मध्यम पुरुष इयूहि,इयूतात्‌ इयूतम्‌ इयूत 


उत्तम पुरुष इयराणि इयराव इयराम 
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विध्यादो लिडः ([20/श70 4) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इयूतात्‌ इयृयाताम्‌ इयूवु: 
मध्यम पुरुष इयूया: इयूयातम्‌ इइतात 
उत्तम पुरुष इयूयम्‌ इयूयाव इयृवाम 

अनद्यतने भूते लडः (7०४5 ॥शा5५९ [प्र)शा€टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐय: ऐयूताम्‌ ऐयरु: 
मध्यम पुरुष ऐय: ऐयूतम्‌ ऐयूत 
उत्तम पुरुष ऐयरम्‌ ऐयूव ऐयूम 

आशिषि लिडः (छशा€तंटाए८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्यात्‌ अर्यस्तामू अर्यासु: 
मध्यम पुरुष अर्या: अर्यस्तम्‌ अर्यास्त 
उत्तम पुरुष अर्यासम्‌ अर्यास्व अर्यास्म 

भूते लुड (०३5 पशाइ८ 8 0०7१5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रथम पुरुष आरतू आरताम्‌ आरन्‌ 
मध्यम पुरुष आर: आरतम्‌ आरत 
उत्तम पुरुष आरम्‌ आराव आराम 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((णागंध०79!) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आरिष्यत्‌ आरिष्यताम्‌ आरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आरिष्य: आरिष्यतम्‌ आरिष्यत 
उत्तम पुरुष आरिष्यम्‌ आरिष्याव आरिष्याम 


।। अथ दिवादय: 4० (करंण्ड्ग्वांगा । | ४।। 
इस गण को प्रथम धातु दिव्‌ है इस हेतु इस गण का नाम दिवादिगण पड़ा | 
दिवादिभ्य: श्यन्‌ ३.१.६९. सूत्र से दिवादिगण के धातुओं में धातु और 
प्रत्यय के मध्य लट्‌, लोट, लड्ड और विधिलिड में श्यन्‌ (य) विकरण 
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लगता है और धातु को गुण नहीं होता। जैसे - मन्‌+य+ते - मन्यते । 
(१) दिवु- क्रीडा-विजिगीषा- व्यवहार- द्युति- स्तुति- मोद- मद- स्वप्न कान्ति- 
गतिषु (दिव) । सेट्‌ । श्यनूविकरण: (य)। अर्थानुसारेण सकर्मको5 कर्मकश्न । 
परस्मेपदी । ([.0० ए99, (० 0९नना2, (० ०श्श'एणाा९, (0 0९9, 60 हां, [० 


एाशां5ट, (0 02 2000, 00 02 7790, (० 9८ 5४९९)०५, (० 0₹८, /० 2०) चमकना, 
खेलना, क्रय-विक्रयरूपव्यवहार, जीत की इच्छा आदि । 





वर्तमाने लद्‌ (?९5श॥० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीव्यति दीव्यत: दीव्यन्ति 
मध्यम पुरुष दीव्यसि दीव्यथ: दीव्यथ 
उत्तम पुरुष दीव्यामि दीव्याव: दीव्याम: 

परोक्षे लिट्‌ (2985 'शा5इ९ ?श-+०्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदेव दिदिवतु: दिदिवु: 
मध्यम पुरुष दिदेविथ दिदिवथु: दिदिव 
उत्तम पुरुष दिदेव दिदिविव दिदिविम 

अनद्यतने लुद (75 #ए९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देविता देवितारो देवितार: 
मध्यम पुरुष देवितासि देवितास्थ: देवितास्थ 
उत्तम पुरुष देवितास्मि देवितास्व: देवितास्म: 


भविष्यति लद॒ (६८८०० #ए+ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष देविष्यति देविष्यत: देविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष देविष्यसि देविष्यथ: देविष्यथ 
उत्तम पुरुष देविष्यामि देविष्याव: देविष्याम: 
विध्यादौ लोट (्राएश-०6 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दीव्यतु, दीव्यतातू. दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 





३३८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपक्रमुदी 


दीव्यत 
दीव्याम 


बहुवचनम्‌ 
दीव्येयु ः 
दीव्येत 
दीव्येम 


बहुवचनम्‌ 
अदौव्यन्‌ 
अदीव्यत 
अदीवब्याम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
दीव्यासु: 
दीव्यास्त 
दीव्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अदेविषु: 
अदेविष्ट 
अदेविष्म 


बहुवचनम्‌ 
अदेविष्यन्‌ 
अदेविष्यत 
अदेविष्याम 


दीव्य, दीव्यतात्‌ू._ दीव्यतम्‌ 
दीव्यानि दीव्याव 
विध्यादोौ लिडः (0॥श7॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ 
दीव्ये: दीव्येतम्‌ 
दीव्येयम्‌ दीव्येव 
अनद्यतने थूते लडः (285६ "'सा5९ ॥727/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌ 
अदीव्य: अदीव्यतम्‌ 
अदीव्यम्‌ अदीब्याव 
आशिषधि लिडः (छ8छशाश्पांटां ०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ 
दीव्या: दीव्यास्तम्‌ 
दीव्यासम्‌ दीव्यास्व 
भूते लुडः (095६ 'शा5६ 8 ०0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ 
अदेवी: अदेविष्टम्‌ 
अदेविषम्‌ अदेविष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((0०70०४0797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ 
अदेविष्य: अदेविष्यतम्‌ 
अदेविष्यम्‌ अदेविष्याव 


(२) नृती-गात्रविक्षेपे (नृत्‌)। श्यनूविकरण: (य)। अकर्मक । 
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सेट । परस्मैपदी । (॥.0० 6५7८८) नाचना | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (€९इशा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नृत्यति नृत्यत: 
नृत्यसि नृत्यथ: 
नृत्यामि नृत्याव: 
परोक्षे लिटू (285६ प'शा5इ९ एश-+०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ननर्त ननृततु:ः 
ननर्तिथ ननृतथु: 
ननर्त ननृतिव 
अनदयतने लुदू (85४ फ्राणि९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नर्तिता नर्तितारो 
नर्तितासि नर्तितास्थ: 
नर्तितास्मि नर्तितास्व: 
भविष्यति लूट (5९८०४० #'एप्रा९) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ 
नर्तिष्यति नर्तिष्यत: 
नर्तिष्यसि नर्तिष्यथ: 
नर्तिष्यामि नर्तिष्याव: 
विध्यादो लोटू (रए०-४४४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चृत्यतु चृत्यताम्‌ 
नृत्य नृत्यतम्‌ 
नृत्यानि नृत्याव 
विध्यादौ लिडः (70 शाएंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ 


३३७ 


बहुबचनम्‌ 
नृत्यन्ति 
नृत्यथ 
नृत्याम: 


बहुवचनम्‌ं 
ननृतु: 
ननृत 
ननृतिम 


बहुवचनम्‌ 
नर्तितार: 

नर्तितास्थ 
नर्तितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
नर्तिष्यन्ति 
नर्तिष्यथ 

नर्तिष्यामह: 


बहुवचनम्‌ 
नृत्यन्तु 
नृत्यत 
नृत्याम 


बहुवचनम्‌ 
नृत्येयु: 








३३८ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष नृत्ये नृत्येतम्‌ नृत्येत 
उत्तम पुरुष नृत्येयम्‌ नृत्येव नृत्येम 
अनद्यतने भूते लडः (2856 "'शा5९ ॥7/9९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनृत्यत्‌ अनृत्यताम्‌ अनृल्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनृत्य: अनृत्यतम्‌ अनुत्यत 
उत्तम पुरुष अनृत्यम्‌ अनृत्याव अनृत्याम 

आशिषि लिडः (छलाल्तांटा ९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नृत्यात्‌ नृत्यास्ताम्‌ नृत्यासु: 
मध्यम पुरुष नृत्या: नृत्यास्तम्‌ नृत्यास्त 
उत्तम पुरुष नृत्यासम्‌ नृत्यास्व नृत्यास्म 

भूते लुडः (2856 ''९शा५९ ४४०7४५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ बहुबचनस 
प्रथम पुरुष अनर्तीत्‌ अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषु: 
मध्यम पुरुष अनर्ती: अनर्तिष्टम्‌ अनर्तिष्ट 
उत्तम पुरुष अनर्तिष्म्‌, अनर्तिष्व अनर्तिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((०700४079॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनर्त्स्यत्‌ अनर्त्स्यताम्‌ू. अनर्त्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनर्त्स्य: अनर्त्स्यतम्‌ू अनर्त्स्यत 
उत्तम पुरुष अनर्त्स्यम्‌ अनर्त्स्याव अनर्त्स्याम्‌ 


(३) णश-अदर्शने (नशू) । वेट्‌ू । श्यन्‌ूविकरण: । अकर्मक । 
परस्मैपदी । ('0 फथणंडआ) नष्ट होना । 


वर्तमाने लद्‌ (07"९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नश्यति नश्यत: नश्यन्ति 
मध्यम पुरुष नश्यसि नश्यथ: नश्यथ 


उत्तम पुरुष नश्यामि नश्याव: नश्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 
२४ धातु. 


परोक्षे लिट्‌ (28५6 'शा5९€ ?९+९८) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लनाश नेशतु: 
नेशिथ, ननंष्ठ नेशथु: 
ननाश, ननश नेशिव, नेश्व 
अनद्यतने लुद (एरा5 ४पाए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नशिता, नशितारौ, 
नंष्टा नंष्टारो 
नशितासि, नशितास्थ: , 
नंष्टासि नंष्टास्थ: 
ननितास्मि, नशितास्व:, 
नंष्टास्मि, नंष्टास्व: 
भविष्यति लटू (5९८०॥० एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नशिष्यति नशिष्यत: 
नशिष्यसि नशिष्यथ: 
नशिष्यामि नशिष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नंक्ष्यति नंक्ष्यत: 
नंक्ष्यसि नंक्ष्यथ: 
नंक्ष्यामि नंक्ष्याव: 
विध्यादो लोट्‌ (एफुट्ा'979५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नश्यतु, नश्यतातू नश्यताम्‌ 
नश्य, नश्यतात्‌ू_ नश्यतम्‌ 
नश्यानि नश्याव 





बहुवचनम्‌ 
नेशु 

नेश 

नेशिम, नेश्म 


बहुवचनम्‌ 
नशितार:, 
नंष्टार: 
नशितास्थ, 
नंष्टास्थ 
नशितास्म:, 
नंष्टास्म: 


बहुवचनम्‌ 
नशिष्यन्ति 
नशिष्यथ 

नशिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
नंक्ष्यन्ति 
नंक्ष्यथ 
नंक्ष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
नश्यन्तु 
नश्यत 
नश्याम 














३४० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादी लिडः (70(श0॥#9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयु: 
नश्ये: नश्येतम्‌ नश्येत 
नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 
अनद्यतने भूते लडः ([2856 ['शा५९ ॥रएशर5६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अनश्यत्‌ अनश्यताम्‌ू. अनश्यन्‌ 
अनश्य: अनश्यतम्‌ अनश्यत 
अनश्यम्‌ अनश्याव अनश्याम 
आशिषि लिड्‌ (छल्ा८्तांट ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नश्यात्‌ नश्यास्तामू नश्यासु: 
नश्या: नश्यास्तम्‌ नश्यास्त 
नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म 
भूते लुड (2956 "'शा5९ 4 07750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनशत््‌ अनशताम्‌ अनशन्‌ 
अनश: अनशतम्‌ अनशत 
अनशम्‌ अनशाव अनशाम 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०ारतांध्रणाक्ष) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनशिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ अनशिष्यन्‌ 
अनशिष्य: अनशिष्यतम्‌ अनशिष्यत 
अनशिष्यम्‌ अनशिष्याव. अनशिष्याम 


(४) भ्रमु-अनवस्थाने (भ्रम) | सेट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (0 7०7४ ए5९४०॥9) घूमना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लदू (ए?7"९€5श९॥60) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भ्राम्यति भ्राम्यत: 


बहुवचनम्‌ 
भ्राम्यन्ति 


धातुरूपकौमुदी ३४९२ 





मध्यम पुरुष भ्राम्यसि भ्राम्यथ: भ्राम्यथ 
उत्तम पुरुष भ्राम्यामि भ्राम्याव: भ्राम्याम: 
परोक्षे लिट्‌ (2956 ॥'शा5९ ?शर५घ९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ क्‍ 
प्रथम पुरुष बश्राम बश्नामतु: , भ्रेमतु: बश्रमु:,भ्रेमु: 
मध्यम पुरुष बशभ्रमिथ, भ्रेमिथ,. बश्रमथु:,भ्रेमथु: बश्रम,भ्रेम 
उत्तम पुरुष बश्राम,बशभ्रम बश्रमिव,भ्रेमिव बश्रमिम, भ्रेमिम 

अनद्यतने लुट (पर/5 एपपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रमिता भ्रमितारौं भ्रमितार: 
मध्यम पुरुष भ्रमितासि भ्रमितास्थ: भ्रमितास्थ 
उत्तम पुरुष भ्रमितास्मि भ्रमितास्व: भ्रमितास्म: 

भविष्यति लट्‌ (8९८णावे| एप ८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्रमिष्यति भ्रमिष्यत: भ्रमिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथ: भ्रमिष्यथ 
उत्तम पुरुष भ्रमिष्यामि भ्रमिष्याव: भ्रमिष्याम: 

विध्यादौ लोदू (7 7श'807 9५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
मध्यम पुरुष भ्राम्य भ्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
उत्तम पुरुष भ्राम्याणि भ्राम्याव भ्राम्याम 

विध्यादी लिडः (20/शा( 97) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भ्राम्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ भ्राम्येयु: 
मध्यम पुरुष भ्राम्ये: भ्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 
उत्तम पुरुष भ्राम्येयम्‌ भ्राम्येव भ्राम्येम 

अनद्यतने भूते लड़ ([2950 "शा5९ ॥रए॒श+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अश्राम्यत्‌ अभ्राम्यतामू अभ्राम्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 

अश्राम्य: अभ्राम्यतम्‌ 
अश्राम्य॑म्‌ अभ्राम्याव 
आशिषि लिडः (8छ07९०|८४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ 
भ्रम्याः भ्रम्यास्तम्‌ 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व 
भूते लुडः (?95 ॥7९ा५८ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रमत्‌ अभ्रमताम्‌ 
अशभ्रम: अभ्रमतम्‌ 
अभ्रमम्‌ अभ्रमाव 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१07000797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्रमिष्यत्‌ अभ्रमिष्यताम्‌ 
अभ्रमिष्य: अभ्रमिष्यतम्‌ 
अश्रमिष्यम्‌ अभ्रमिष्याव 


अभ्राम्यत 
अश्राम्याम 


बहुवचनम्‌ 
भ्रम्यासु: 
भ्रम्यास्त 
भ्रम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभ्रमन्‌ 
अभ्रमत 
अभ्रमाम 


बहुवचनम्‌ 

अभ्रमिष्यन्‌ 
अभ्रमिष्यत 
अभ्रमिष्याम 


(५) श्रमु-तपसि खेदे च (श्रम) । अनिट | श्यनूविकरणः (य) | 
अकर्मक । परस्मैपदी । (0 एशर्नठगया 93ए४शां।9५, [० 06 ए/€श्षा7९0) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


श्रम करना । 
वर्तमाने लद्‌ (0ए72€5९४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्राम्यत्ति श्राम्यत: 
श्राम्यस्ि श्राम्यथ: 
श्राम्यामि श्राम्याव: 

परोक्षे लिद्‌ (?३56 "'शा5९ एशाा€८ॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
शश्राम शश्रमतु: 
शश्रमिथ 


शजश्रमथु: 


बहुवचनम्‌ 
श्राम्यन्ति 
श्राम्यथ 
श्राम्याम: 


बहुवचचनम्‌ 
शश्रमु: 
शश्रम 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


शश्राम, शश्रम शश्रमिव शश्रमिम 
अनद्यतने लुट (75 #एॉपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रमिता श्रमितारों श्रमितार: 
श्रमितासि श्रमितास्थ: श्रमितास्थ 
श्रमितास्मि श्रमितास्व: श्रमितास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०7१० [शाप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रमिष्यति श्रमिष्यत: श्रमिष्यन्ति 
श्रमिष्यसि श्रमिष्यथ: श्रमिष्यथ 
श्रमिष्यामि श्रमिष्याव: श्रमिष्याम: 
विध्यादौ लोटू ([परएश-9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्राम्यतु,श्राम्यतातू्‌ श्राम्यताम्‌ भश्राम्यन्तु 
श्राम्य,श्राम्यतातू. श्राम्यतम्‌ श्राम्यत 
श्राम्याणि श्राम्याव श्राम्याम 
विध्यादौ लिडः (700९७70 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्राम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ श्राम्येयु: 
श्राम्ये: श्राम्येतम्‌ श्राम्येत 
श्राम्येयम्‌ श्राम्येव श्राम्येम 
अनद्यतने भूते लडः (285६ "'शा5९ ॥राएश+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्राम्यत्‌ अश्राम्यतामू अभ्राम्यन्‌ 
अश्राम्य: अश्राम्यतम्‌ू. अभश्राम्यत 
अश्राम्यम्‌ अश्राम्याव अश्राम्याम 
आशिषि लिडः (8झ्ाश्तांट४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्रम्यात्‌ श्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासु: 


३४३ 








३४४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


श्र्म्याः 
श्रम्यासंम्‌ 


श्रम्यास्तम्‌ 
श्रम्यास्व 


भूते लुडः (९४५६ ॥शा5९ .७४०756) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रमत्‌ अश्रमताम्‌ 
अश्रम: अश्रमतम्‌ 
अश्रमम्‌ अश्रमाव 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((८०)स्‍0०/70797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌ 
अश्रमिष्य: अश्रमिष्यतम्‌ 
अश्रमिष्यम्‌ अश्रमिष्याव 


श्रम्यास्त 
श्रम्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अश्रमन्‌ 
अश्रमत 
अश्रमाम 


बहुवचनम्‌ 

अश्रमिष्यन्‌ 
अश्रमिष्यत 
अश्रमिष्याम 


(६) षिवरु-तन्तुसन्ताने (सिव्‌) । सेट्‌ । श्यन्‌विकरणः (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (॥७ 5९७) सीना । की 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रश॒य पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?ए-€5९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सीव्यति सीव्यत: 
सीव्यसि सीव्यथ: 
सीव्यामि सीव्याव: 

परोक्षे लिट्‌ (०45५६ ''शाइ९ एश-०८) 

एकव्चनम्‌.... द्विबचनम्‌ 
सिषेव सिषिवतु: 
सिषेविथ सिषिवथु: 
सिषेव सिषिविव 
अनद्यतने लुटू (पर/5 एएपार) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेविता सेवितारौ 
सेवितासि सेवितास्थ: 
सेवितास्मि सेवितास्व: 


बहुवचना्‌ 
सीव्यन्ति 
सीव्यथ 
सीव्याम: 


बहुवचनमू 
सिषिवु: 
सिषिव 
सिषिविम 


बहुवचनम्‌ 
सेवितार: 

सेवितास्थ 
सेवितास्म: 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लटू (5९८०7० एप्रणा€) 


३४५ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेविष्यति सेविष्यत: सेविष्यन्ति 
सेविष्यसि सेविष्यथ: सेविष्यथ 
सेविष्यामि सेविष्याव: सेविष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ ([रएशश्ाा५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्यतु,सीव्यतातू सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्य,सीव्यतात्‌ू. सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीव्यानि सीव्याव सीव्याम 
विध्यादी लिडः (?९०/शाए(ं2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्येत्‌ सीव्येताम्‌ सीव्येयु: 
सीव्ये: सीव्येतम्‌ सीव्येत 
सीव्येयम्‌ सीव्येव सीव्येम 
अनद्यतने भूते लडः (29856 "शा5६ प्राए९४ई९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असीव्यत्‌ असीव्यतामू असीव्यन्‌ 
असीव्य: असीव्यतम्‌ू असीव्यत 
असीव्यम्‌ असीव्याव असीव्याम 
आशिषि लिड्‌ (8९९0८ ९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीव्यात्‌ सीव्यास्तामू सीव्यासु: 
सीव्या: सीव्यास्तम्‌ सीव्यास्त 
सीव्यासम्‌ सीव्यास्व सीव्यास्म 
भूते लुडः (2856 ॥शा5९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असेवीत्‌ असेविष्टामू असेविषु: 
असेवी: असेविष्टम्‌ असेविष्ट 








३४६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


असेविषम असेविष्व 
क्रियातिपत्तों लड॒ः ((:07000790) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेविष्यत्‌ असेविष्यताम्‌ 
असेविष्य: असेविष्यतम्‌ 
असेविष्यम्‌ असेविष्याव 


असेविष्म 


बहुवचनम्‌ 
असेविष्यन्‌ 
असेविष्यत 
असेविष्याम 


(७) षो- अन्तकर्मणि (सो) । अनिट्‌ | श्यन्विकरण : (य) | सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (७० एएा था ९श१0 (0) मारना | 


वर्तमाने लटू (77९5शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्यति स्यत: 

स्यसि स्थथः 

स्यामि स्याव: 

परोक्षे लिट्‌ (085६ ''शा5९ एशाईश्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससौ ससतु: 
ससिथ, ससाथ ससथु: 

ससो ससिव 
अनद्यतने लुटू ([प7७ एप्राप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
साता सातारौ 
सातासि सातास्थ: 
सातास्मि सातास्व: 
भ्रविष्यति लूट (8९९८०० एप्प ९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
सास्यति सास्यत: 
सास्यसि, सास्यथ: 
सास्यामि सास्याव: 


बहुवचनम्‌ 
स्यन्ति 


स्यथ 
स्यथाम: 


बहुवचनम्‌ 
ससुः 

सस 
ससिम 


बहुवचनम्‌ 


सातार: 
सातास्थ 
सातास्म: 


बहुवचनम्‌ 
सास्यन्ति 
सास्यथ 
सास्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


ग्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


३४७ 


विध्यादौ लोट्‌ ([्राएश-8॥#5४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्यतु,स्यतात्‌ स्यताम्‌ स्यन्तु 
स्य:, स्यतात्‌ स्यतम्‌ स्यत 
स्यानि स्याव स्याम 
विध्यादी लिडः (20(९॥89) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्येयु: 
स्ये: स्येतम्‌ स्येत 
स्येयम्‌ स्येव स्येम 
अनद्यतने भूते लडः (295६ ॥'शा5९ प्राएश९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ 
अस्य: अस्यतम्‌ अस्यत 
अस्यम्‌ अस्याव अस्याम 
आशिषि लिड (छश्ाश्तांटांर८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेयात्‌ सेयास्ताम्‌ सेयासु: 
सेया: सेयास्तम्‌ सेयास्त 
सेयासम्‌ सेयास्व . गास्म 
भूते लुडः (795 ग'शा5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवध्नम्‌ 
असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ू असासिषु: 
असासी: असासिष्टम असासिष्ट 
असासिषम्‌ स्यसाप्निष्व असासिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०४तंध0पश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असास्यत्‌ असास्यतामू असास्यन्‌ 
असास्य: असास्यतम्‌ू असास्यत 








३४८ 


उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


असास्यम्‌ 


असास्यथाव 


असास्याम 


(८) शो-तनूकरणे (शो) । अनिट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक | 
परस्मैपदी । (१.० ७7९४) छीलना, पतला करना, काटना । 


वर्तमाने लटू (?7८५5९॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्यतति श्यत: श्यन्ति 
मध्यम पुरुष श्यसि श्यथ: श्यथ 
उत्तम पुरुष श्यामि श्याव: श्याम: 

परोक्षे लिट्‌ (2956 ''शा5५९ ए६€/९८५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शशोौ शशतु: शशुः 
मध्यम पुरुष शशिथ, शशाथ._ शशबथु: शश 
उत्तम पुरुष शशौ शशिव शशिम 

अनद्यतने लुद्‌ (7756 [॥।प९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शाता शातारौ शातार: 
मध्यम पुरुष शातासि शातास्थ: शातास्थ 
उत्तम पुरुष शातास्मि शातास्व: शातास्म: 

भविष्यति लूट (8९८०० एएप्पा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शास्यति शास्यत: शास्यन्ति 
मध्यम पुरुष शास्यसि शास्यथ: शास्यथ 
उत्तम पुरुष शास्यामि शास्याव: शास्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (॥792780₹४€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्यतु, श्यतात्‌ श्यतात्‌ श्यन्तु 
मध्यम पुरुष श्य,श्यतात्‌ श्यतम्‌ श्यत 


उत्तम पुरुष श्यानि श्याव श्याम 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकोौमुदी 


३४९ 


विध्यादो लिड्‌ (200७709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
श्येत्‌ श्येताम्‌ श्येयु: 
श्येः श्येतम्‌ श्येत 
श्येयम्‌ श्येव श्येम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (285६ "'शा5९ व्रएएशा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्यत्‌ अश्यताम्‌ अश्यन्‌ 
अश्य: अश्यतम्‌ अश्यत 
अश्यम्‌ अश्याव अश्याम 
आशिषि लिड्‌ (58शा८०८४९५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शायात्‌ शायास्तामू  शायासु: 
शाया: शायास्तम्‌ शायास्त 
शायासम्‌ शायास्व शायास्म 
भूते लुड (785६ पशा5९ 4०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशासीत्‌ अशासिष्टामू अशासिषु: 
अशासी: अशासिष्टम्‌ अशसिष्ट 
अशासिषम्‌ अशासिष्व अशासिष्म 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((!्राणंधंणा4) 

एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुबचनम्‌ 
अशास्यत्‌ अशास्ताम्‌ अशास्यन्‌ 
अशास्य: अशास्यतम्‌ अशास्यत 
अशास्यम्‌ अशास्याव अशास्याम 


(९) कुप-क्रोथे (कुप्‌) | सेट्‌ । श्यन्‌ूविकरण: (य) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद (0-९5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
कुप्यति कुप्यत: 


परस्मैपदी । (70 ७९ शाष्टा'?) क्रोध करना । 


बहुब॒चनम्‌ 
कुप्यन्ति 








रैप० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


कुप्यसि कुष्यथ: कुृप्यथ 
कुप्यामि कुप्याव: कुष्याम: 
परोक्षे लिट्‌ (0956 ''शा5८ ?ए€-/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चुकोप चुकुपतु: चुकुपु: 
चुकोपिथ चुकुपथु: चुकुप 
चुकोप चुकुपिव चुकुपिम 
अनद्यतने लुट्‌ (छाए फत्ाप्र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कोपिता कोपितारौं कोपितार: 
कोपितासि कोपितास्थ:.. कोपितास्थ 
कोपितास्मि कोपितास्व: कोपितास्म: 
भविष्यति लद (9९९णाएं एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कोपिष्यति कोपिष्यत कोपिष्यन्ति 
कोपिष्यसि कोपिष्यथ: कोपिष्यथ 
कोपिष्यामि कोपिष्याव: कोपिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (॥700९7"80 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुप्यतु,कुप्यतातू.. कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु 
कुप्य,कुप्यतात्‌ कुप्यतम्‌ कुप्यत 
कुप्यानि कुप्याव कुष्याम 
विध्यादौ लिड्‌ (70(९७॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुप्येत्‌ कुप्येताम्‌ कुप्येयु: 
कुप्ये: कुष्येतम्‌ कुप्येत 
कुप्येयम्‌ कुप्येव कुप्थेम 
अनद्यतने भूते लड (7०5 ॥शा5€ एशएशा९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचनम्‌ 
अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अकुष्यन्‌ 


घातुरूपकोौमुदी ३५१९ 





मध्यम पुरुष अकुप्य: अकुप्यतम्‌ अकुप्यत 
उत्तम पुरुष अकुप्यम्‌ अकुप्याव अकुप्याम 
आशिषि लिड्‌ (8छशा८तंट२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुप्यात्‌ कुप्यास्तामू कुप्यासु: 
मध्यम पुरुष कुप्या: कुप्यास्तम्‌ कुप्यास्त 
उत्तम पुरुष कुप्यासम्‌ कुप्यास्व कुप्यास्म 
भूते लुडः (295 '९॥5९ ७०7५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकुपत्‌ अकुपताम्‌ अकुपन्‌ 
मध्यम पुरुष अकुप: अकुपतम्‌ अकुपत 
उत्तम पुरुष अकुपम्‌ अकुपाव अकुपाम 
फक्रियातिपत्तौ लड ((९णा०ं४०णा») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकोपिष्यत्‌ अकोपिष्यताम्‌ अकोपिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकोपिष्य: अकोपिष्यतम्‌ अकोपिष्यत 
उत्तम पुरुष अकोपिष्यम्‌ अकोपिष्याव. अकोपिष्याम 


(१०) पद-गतौ (पढ़) | अनिट्‌ | श्यनूविकरणः (य)। सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (70 2०) चलना । 


वर्तमाने लट्‌ (?7-९5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पद्मयते पद्चेते पच्चन्ते 
मध्यम पुरुष पद्यसे पच्चेथे पद्ध्वे 
उत्तम पुरुष पद्ये पद्चावहे पद्यामहे 

परोक्षे लिंटू (2856 "'शा5६ ९५९८० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेदे पेदाते पेदिरे 
मध्यम पुरुष पेदिषे पेदाथे पेदिध्वे 


उत्तम पुरुष पेदे पेदिवहे पदिमहे 


३५२ घातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुद (छाई हकपाणा९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पत्ता पत्तारौ पत्तार: 

मध्यम पुरुष पत्तासे पत्तासाथे पत्ताध्वे 
उत्तम पुरुष पत्ताहे पत्तास्वहे पत्तास्महे 

भविष्यति लूट (5९८००४० 7एपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पत्स्यते पत्स्येते प्त्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष पत्स्यसे पत्स्येथे पत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष प्त्स्ये पत्स्यावहे पत्स्यामहे 

विध्यादो लोट्‌ (रफुशा4र९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पद्चताम्‌ पद्चेताम्‌ पद्चन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष पदच्चस्व पद्चेथाम्‌ पद्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पच्चे पद्यावहै पद्यामहै 

विध्यादौ लिड्‌ (0०(॥श04]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पद्चेत पद्चयेयातामू पद्चेरन्‌ 
मध्यम पुरुष पद्येथा: पच्चेयाथयामूु पद्चेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पद्येय पद्चेवहि पद्येमहि 

अनद्यतने भूते लड््‌ (?4४ ॥'श5९ प्राएश-+०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपचद्यत अपद्येताम्‌ अपच्चन्त 
मध्यम पुरुष अपचयथा: अपध्ेेथाम्‌ अपच्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपच्चे अपच्चावहि अपचद्यामहि 

आशिषि लिड (8था८००ांट४९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पत्सीष्ट पत्सीयास्तामू पत्सीरन्‌ 


मध्यम पुरुष पत्सीष्ठा: पत्सीयास्थामू पत्सीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


पत्सीय पत्सीवहि 
भूते लुडः (?व5 ॥7९75५6€ &075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपादि अपत्साताम्‌ 
अपत्था: अपत्साथाम्‌ 
अपत्सि अपत्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१णातांधणग»ं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपत्स्यत अपत्स्येताम्‌ 
अपत्स्यथा: अपत्स्येथाम्‌ 
अपत्स्ये अपत्स्यावहि 


३५२े 


पत्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अपत्सत 
अपदृध्वम्‌ 
अपत्स्महि 


बहुवचनम्‌ 
अपत्स्यन्त 
अपत्स्यध्वम्‌ 
अपत्स्यामहि 


(११) युध-संप्रहारे (युध्‌) । अनिट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (॥० 98९४0 लड़ाई करना । 


वर्तमाने लट्‌ (7९5शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ आम 
घुरुष युध्यते युध्येते यु 
प्रयम पुरुष. युध्यसे युध्येथे. युध्यध्वे 
उत्तम पुरुष युध्ये युध्यावहे युध्यामहे 
परोक्षे लिटू (085६ ''शा5९ ?एश+९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युयुधे युयुधाते युयुधिरे 
मध्यम पुरुष युयुधिषे युयुधाथे युयुधिध्वे 
उत्तम पुरुष युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे 

अनद्यतने लुट्‌ (775६ एपाप्ाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योद्धा योद्धारौ योद्धार: 
मध्यम पुरुष योद्धासे योद्धासाथे योद्धाध्वे 
उत्तम पुरुष योद्धाहे योद्धास्वहे योद्धास्महे 








३५४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लटू (5९८०० एपरएा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
योत्स्यते योत्स्येन्ते योत्स्यन्ते 
योत्स्यसे योत्स्येथे योत्स्यध्वे 
योत्स्ये योत्स्यावहे योत्स्प्रामहे 
विध्यादौ लोट (7 ए0९०'8४॥४५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम्‌ 
युध्यस्व युध्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ 
युध्य॑ युध्यावहै युध्यामहै 
विध्यादी लिड (0/शा0ं9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युध्येत युध्येयातामू युध्येरन्‌ 
युध्येथा: युध्येयाथामू युध्येध्वम्‌ 
युध्येय युध्येवहि युध्येमहि 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (795५६ ॥श॥5९ पराफ़ुशा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुध्यत अयुध्येतामू अयुध्यन्त 
अयुध्यथा: अयुध्येथामू अयुध्यध्वम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि. अयुध्यामहि 
आशिषि लिड (छल्ाल्ठांलांए८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌_युत्सीरन्‌ 
युत्सीष्ठा: युत्सीयास्थाम्‌ युत्सीध्वम्‌ 
युत्सीय युत्सीवहि युत्सीमहि 
भूते लुद (०4५६ ॥'९श75९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनमू 
अयुद्ध अयुत्सातामू अयुत्सत 
अयुद्धा: अयुत्साथामू अयुदृध्वम्‌ 
अयुत्सि अयुत्स्वहि अयुत्स्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥04#0॥9) 


एकवचनम्‌ 
अयोत्स्यत 
अयोत्स्यथा: 
अयोत्स्ये 


द्विवचनम्‌ 

अयोत्स्येताम्‌ 
अयोत्स्येथाम्‌ 
अयोत्स्यावहि 


३५५ 


बहुवचनम्‌ 
अयोत्स्यन्त 

अयोत्स्यध्वम्‌ 
अयोत्स्यामहि 


(१२) जनी- प्रादुभावे (जन) । सेट्‌ । श्यन्‌ूविकरण:ः (य) । अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
२५ घातु. 


आत्मनेपदी । (]स्‍0 7९ 9077) उत्पन्न होना । 
वर्तमाने लटू (?९$शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जायते जायेते 
जायसे जायेथे 
जाये जायावहे 
परोक्षे लिट्‌ (?श्च5 एशा5इ९ एटाई€ट८ॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्ञिषे जज्ञाथे 
जज्ञे जज्ञिवहे 
अनद्यतने लुदू (प/5 एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जनिता जनितारो 
जनितासे जनितासाथे 
जनिताहे जनितास्वहे 
भविष्यति लद॒ (8९८०० ॥शाएा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जनिष्यते जनिष्येते 
जनिष्यसे जनिष्येथे 
जनिष्ये जनिष्यावहे 
विध्यादौ लोट ([7स्‍९78॥#४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जायताम्‌ जायेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
जायन्ते 
जायध्वे 
जायामहे 


बहुवचनम्‌ 
जज्षिरे 
जज्ञिध्वे 
जज्ञिमहे 


बहुवचनम्‌ 
जनितार: 
जनिताध्वे 
जनितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
जनिष्यन्ते 
जनिष्यध्वे 
जनिष्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
जायन्ताम्‌ 
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मध्यम पुरुष जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जायै जायावहै जायामहै 
विध्यादौ लिडः (720(९7090) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जायेत जायेयाम्‌ जायेरन्‌ 
मध्यम पुरुष जायेथा: जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जायेय जायेवहि जायेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (?45 प'शा5९ प्राएश-९८ॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजायत अजायेतामू_ अजायन्त 
मध्यम पुरुष अजायथा: अजायेथामू अजायध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजाये अजायावहि. अजायामहि 

आशिषि लिड्‌ (छक्ा८०ं८४ ९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ जनिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष जनिषीष्ठा: जनिषीयास्थाम्‌ जनिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जनिषीय जनिषीवहि जनिषीमहि 

भूते लुड (0856 ''९श॥5९ ७०-५0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजनि, अजनिष्ट अजनिषाताम्‌ अजनिषत 
मध्यम पुरुष अजनिष्ठा: अजनिषाथाम्‌ू अजनिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजनिषि अजनिष्वहि. अजनिष्महि 

फक्रियातिपत्तौ लक ((०४०४०79]) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजनिष्यत अजनिष्येतामू अजनिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजनिष्यथा: अजनिष्येथामू अजनिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजनिष्ये अजनिष्यावहि. अजनिष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


३५७ 


(१३) विद- सत्तायाम्‌ (विद) । अनिद्‌ | श्यनूविकरण: (य) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


सकर्मक । आत्मनेपदी । (0 ४७७) होना । 


वर्तमाने लद ([0"९४शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यते विद्येते 
विद्यसे विद्येथे 
विद्ये विद्यावहे 
परोक्षे लिदू (2850 'शा5९ ९९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुद (75 ॥ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारों 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (5९८०॥३० ॥ए/ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्स्यते वेत्स्येते 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे 
विध्यादौ लोद (॥792/80/५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्यताम्‌ विद्येताम्‌ 
विद्यस्व विद्येथाम्‌ 
विद्यै विद्यावहै 
विध्यादी लिड! (700९70 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विद्येत विद्येयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विद्यन्ते 
विद्यध्वे 
विद्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिध्वे 
विविदिमहे 


बहुवच्चननम्‌ 
वेत्तार: 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विद्यन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विद्यामहै 


बहुवचनम्‌ 
विद्येरन्‌ 








३५८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विद्येथा: विद्येयाथाम्‌ 
विद्येय विद्येवहि 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविद्यत अविद्येताम्‌ 
अविद्यथा: अविद्येथाम्‌ 
अविद्ये अविद्यावहि 
आशिषि लिडः (छलार्तांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ 
वित्सीष्ठा: वित्सीयास्थाम्‌ 
वित्सीय वित्सीवहि 
भूते लुड (2856 "'शा5९ 8०775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवित्त अवित्साताम्‌ 
अवित्था: अवित्साथाम्‌ 
अवित्सि अवित्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः (0०7ता४०79॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेत्स्यत अवेत्स्येताम्‌ 
अवेत्स्यथा: अवेत्स्येथाम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि 


विद्येध्वम्‌ 
विद्येमहि 


अनद्यतने भूते लडः (2856 ॥९॥५९ ॥रएश९८) 


बहुवचनम्‌ 
अविद्यन्त 
अविद्यध्वम्‌ 
अविद्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
वित्सीरन्‌ 
वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवित्सत 
अविद्ध्वम्‌ 
अवित्स्वमहिं 


बहुवचनम्‌ 
अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्यामहि 


(१४) तुष- प्रीतौ (तुष) । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । अनिद्‌ । 
परस्मैपदी । (]0 ७९ 0९85९0 07 0९॥४९॥४९०) तुष्ट होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


बर्तमाने लदू ([07९5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुष्यति तुष्यत: 
तुष्यसि तुष्यथ: 


बहुवचनम्‌ 
तुष्यन्ति 
तुष्यथ 


धातुरूपकौमुदी ३५९ 





उत्तम पुरुष तुष्यामि तुष्याव: तुष्याम: 
परोक्षे लिटू (2856 "'शा५९ ?शर्प९८) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुतोष तुतुषतु: तुतुषु: 
मध्यम पुरुष तुतोषिथ तुतुषथु: तुतुष 
उत्तम पुरुष तुतोष तुतुषिव तुतुषिम 

अनद्यतने लुद्‌ (या.5७ 'एए९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोष्टा तोष्टारौं तोष्टार: 
मध्यम पुरुष तोष्टासि तोष्टास्थ: तोष्टास्थ 
उत्तम पुरुष तोष्टास्मि तोष्टास्व: तोष्टास्म: 

भविष्यति लद (8९९०० ए#एॉपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोक्ष्यति तोक्ष्यत: तोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष तोक्ष्यसि तोक्ष्यथ: तोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष तोक्ष्याणि तोक्ष्याव: तोक्ष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (रएश'थ्वा५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्यतु,तुष्पतातू तुख्यताम्‌ तुष्यन्तु 
मध्यम पुरुष तुष्य,तुष्यतात्‌ तुष्यतम्‌ तुष्यत 
उत्तम पुरुष तुष्याणि तुष्याव तुष्याम 

विध्यादौ लिडः (70(९॥09)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुष्येत्‌ तुष्येताम्‌ तुष्येयु: 
मध्यम पुरुष तुष्ये: तुष्येतम्‌ तुष्येत 
उत्तम पुरुष तुष्येयम्‌ तुष्येव तुष्येम 

अनद्यतने भूते लडः ([28$ 7श॥5९ |रा/एशर५९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अतुष्यत्‌ अतुष्यताम्‌ अतुष्यन्‌ 





३६० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अतुष्य: अतुष्यतम्‌ ० 
अतुष्यम्‌ अतुष्याव अतुष्याम 
आशिषि लिडः (छशा९८०त८४४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
तुष्यात्‌ तुष्यास्ताम्‌ तुष्यासु: 
तुष्या: तुष्यास्तम्‌ तुष्यास्त 
तुष्यासम्‌ तुष्यास्व तुष्यास्म 
भूते लुड (985 7 शा5९ 307750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतुषत्‌ अतुषताम्‌ अतुषन्‌ 
अतुष: अतुषतम्‌ अतुषत 
अतुषम्‌ अतुषाव अतुषाम 
क्रियातिपत्तौ लड (0०7त४०णश्च) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोक्ष्यत्‌ अतोक्ष्यतामू अतीक्ष्यन्‌ 
अतीक्ष्य: अतोक्षतम्‌ अतोक्षत 
अतीक्ष्यम्‌ अतीक्ष्याव अतीक्ष्याम 


(१५) पुष-पुष्टी (पुष) | अनिदू | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (0० र०ण्ं७0) पुष्ट करना । 


वर्तमाने लद॒ (ए?7९€४श॥(0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यति पुष्यत: पुष्यन्ति 
पुष्यसि पुष्यथ: पुष्यथ 
पुष्यामि पुष्याव: पुष्याम: 
परोक्षे लिद्‌ (?०856 "'शा5९ ए/६८) 

एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुपोष पुपुषतु: पुपुषु: 
पुपोशिथ पुपुषथु: पुपुष 


पुपोष पुपुषिव पुपुषिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भागुरुपस्पोसुदी 


अनद्यतने लुद (एपर/७ एप्प) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पोष्टा पोष्टारौ पोष्टार: 
पोष्टासि पोष्टास्थ: पोष्टास्थ 
पोष्टास्मि पोष्टास्व: पोष्टास्म: 
विध्यादोौ लोदू ([परए7श'85४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्यतु,पुष्यतात्‌ पुष्यताम्‌ पुष्यन्तु 
पुष्य,पुष्यतात्‌ पुष्यतम्‌ पुष्यत 
पुष्याणि पुष्याव पुष्याम 
विध्यादों लिड्‌ (९0(९४॥9/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुष्येत्‌ पुष्येताम्‌ पुष्येयु: 
पुष्ये: पुष्येतम्‌ पुष्येत 
पुष्येयम्‌ पुष्येव पुष्येम 
अनद्यतने भूते लडः (785 ''श5९ पएाएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपुष्यत्‌ अपुष्यताम्‌ अपुष्यन्‌ 
अपुष्य: अपुष्यतम्‌ अपुष्यत 
अपुष्यम्‌ अपुष्याव अपुष्याम 
आशिषि लिडः (807९0॥८॥ ९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबच्ननम्‌ 
पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासु: 
पुष्या: पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 
भूते लुडः (285 7९5९ 3075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपुषत्‌ अपुषताम्‌ अपुषन्‌ 
अपुष: अपुषतम्‌ अपुषत 
अपुषम्‌ अपुषाव अपुषाम 


३६९ 























३६२ धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तों लडः ((0॥0॥॥079) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोक्ष्यत्‌ अपोक्ष्यताम्‌ अपोक्ष्यन 
मध्यम पुरुष अपोक्ष्य: अपोक्ष्यतम्‌ अपाक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अपोक्ष्यम्‌ अपाक्ष्याव अपोक्ष्याम 


(१६) शुष-शोषणे (शुष) | अनिट्‌ | श्यनूविकरण: (य) | सकर्मक | 
परस्मैपदी । ([0 ७९ 079 ए०) सूखना । 
वर्तमाने लटू (?7९5श९॥ 7) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यति शुष्यत: शुष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शुष्यसि शुष्यथ: शुष्यथ 
उत्तम पुरुष शुष्यामि शुष्याव: शुष्याम: 


परोक्षे लिटू (7285 वशाइ९ ?शरार्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष शुशोष शुशुषतु: शुशुषु: 
मध्यम पुरुष शुशोषिथ शुशुषथु: शुशुष 
उत्तम पुरुष शुशोष शुशुषिव शुशुषिम 

अनद्यतने लुद (0७75 फशाप्रा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोष्टा शोष्टारौ शोष्टार: 
मध्यम पुरुष शोष्टासि शोष्टास्थ: शोष्टास्थ 
उत्तम पुरुष शोष्टास्मि शोष्टास्व: शोष्टास्म: 

भविष्यति लट्‌ (४९८०० एप्राप्ाः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोक्ष्यति शोक्ष्यत: शोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शोक्ष्यसि शोक्ष्यथ: शोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष शोक्ष्यामि शोक्ष्याव: शोक्ष्याम: 

विध्यादौ लोट्‌ (॥7ए7९'५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शुष्यतु, 'शुष्यतातू  शुष्यताम्‌ है 
मध्यम पुरुष शुष्य, शुष्यतात्‌ू._ शुष्यतम्‌ शुष्यत 


उत्तम पुरुष शुष्याणि शुष्याव शुष्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(१७) श्लिष-आलिड़ने (श्लिष) । अनिट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । 


३६३ 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादी लिडः (0(श709/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शुष्येत्‌ शुष्येताम्‌ शुष्येयु: 
शुष्ये: शुष्येतम्‌ शुष्येत 
शुष्येयम्‌ शुष्येव शुष्येव 
अनद्यतने भूते लड॒ः (९५ ॥शा5५९ ॥॥रएश९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशुष्यत्‌ अशुष्यतामू अशुष्यन्‌ 
अशुष्य: अशुष्यतम्‌ अशुष्यत 
ऊशुष्यम्‌ अशुष्याव अशुष्याम 
आशिषि लिडः (छशा€तं८ट५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शुष्यात्‌ शुष्यास्‍तामू शुष्यासु: 
शुष्या: शुष्यास्तम्‌ शुष्यास्त 
शुष्यासम्‌ शुष्यास्व शुष्यास्म 
भूते लुडाः (2985 ॥शा५5९ 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशुषत्‌्‌ अशुषताम्‌ अशुषन्‌ 
अशुष: अशुषतम्‌ अशुषत 
अशुषम्‌ अशुषाव अशुषाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०॥०४६079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशोक्ष्यत्‌ अशोक्ष्यतामू. अशीक्ष्यन्‌ 
अशोक्ष्य: अशोक्ष्यतम्‌. अशीक्ष्यत 
अशीक्ष्यम्‌ अशोक्ष्याव अशोक्ष्याम 


सकर्मक । परस्मैपदी । (स्‍0 थ।779८९) आलिड्रन करना । 
वर्तमाने लट्‌ ([77९5श९॥॥) 


प्रथम पुरुष 


एकवचनम्‌ 
श्लिष्यति 


द्विवचनम्‌ 


श्लिष्यत: 


बहुबचनम्‌ 
श्लिष्यन्ति 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


श्लिष्यथ 
श्लिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
शिश्लिषु ! 
शिश्लिष 
शिश्लिषिम 


बहुवचनम्‌ 
श्लेष्टार: 
श्लेष्टास्थ 
श्लेष्टास्म: 


बहुवचनम्‌ 
श्लेक्ष्यन्ति 
श्लेक्ष्यथ 

श्लेक्ष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
श्लिष्यन्तु 
श्लिष्यत 
श्लिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
श्लिष्येयु: 
श्लिष्येत 
श्लिष्येम 


बहुवबच्चननम्‌ 


श्लिष्यसि श्लिष्यथ: 
श्लिष्यामि श्लिष्याव: 
परोक्षे लिटू (2956 ['शा5५८ 76८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिश्लेष शिश्लिषतु: 
शिश्लेषिथ शिश्लिषथु: 
शिश्लेष शिश्लिषिव 
अनद्यतने लुद्‌ (एल्‍०४ एपाएा€) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
श्लेष्टा श्लेष्टारौ 
श्लेष्टासि श्लेष्टास्थ: 
श्लेष्टास्मि श्लेष्टास्व: 
भविष्यति लद्‌ (४९८०॥० [ञप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्लेक्ष्यति श्लेक्ष्यत: 
श्लेक्ष्यसि श्लेक्ष्यथ: 
श्लेक्ष्यामि श्लेक्ष्याव: 

विध्यादोौ लोद्‌ ([70९7"७४ ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्लिष्यतु,तात्‌ श्लिष्यताम्‌ 
श्लिष,तात्‌ श्लिष्यतम्‌ 
श्लिष्याणि श्लिष्याव 

विध्यादौ लिड (70(शा॥697) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्लिष्येत्‌ श्लिष्येताम्‌ 
श्लिष्ये: श्लिष्येतम्‌ 
श्लिष्येयम्‌ श्लिष्येव 

अनआझतने भूते लड (एश४ 7'शा$९४ ए79९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अश्शलिष्यत्‌ 


अश्लिष्यताम्‌ू. अश्शलिष्यन्‌ 





धातुरूपकौमुदी ३६५ 


मध्यम पुरुष अश्शलिष्य: अश्लिष्यतम्‌. अश्टलिष्यत 

उत्तम पुरुष अश्शलिष्यम्‌ अश्लिष्याव. अश्लिष्याम 
आजशिषि लिख (8९07९0०ं८४९९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष श्लिष्यात्‌ श्लिष्यास्तामू श्लिष्यासु: 

मध्यम पुरुष श्लिष्या: श्लिष्यास्तम्‌ श्लिष्यास्त 

उत्तम पुरुष श्लिष्यासम्‌ श्लिष्यास्व श्लिष्यास्म 
भूते लुझ (745 ॥0॥56 4०0४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अश्लक्षत्‌ अश्लिक्षतामू अश्लिक्षन्‌ 

मध्यम पुरुष अश्शलिक्ष: अश्लिक्षमम्‌ अश्लिक्षत 

उत्तम पुरुष अश्लिक्षम्‌ अश्लिक्षाव अश्लिक्षाम 

-पक्षे- 

एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अश्लिषत्‌ अश्लिषताम्‌ू. अश्लिषन्‌ 

मध्यम पुरुष अश्लिष: अश्लिषतमू. अश्लिषत 

उत्तम पुरुष अश्लिषम्‌ अश्लिषाव अश्लिषाम 
क्रियातिपत्तौ लक ((०४्ता॥0ा१)) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अश्लेक्ष्यत्‌ अश्लेक्ष्याम्‌ अश्लेक्ष्यन्‌ 

मध्यम पुरुष अश्लेक्ष्य: अश्लेक्ष्यमम्‌ अश्लेक्ष्यत 

उत्तम पुरुष अश्लेक्ष्यम्‌ अश्लेक्ष्यव  अश्लेक्ष्याम 


(१८) व्यधू- ताडने (व्यधू) ।अनिद्‌ | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (।० 5४7४९) बीन्धना, मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (0-९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विध्यति विध्यत: विध्यन्ति 
मध्यम पुरुष विध्यसि विध्यथ: विध्यथ 


उत्तम पुरुष विध्यामि विध्याव: _ विध्याम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिटू (285 ॥€ा5५९ 767९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विव्याध विविधतु: विविधु: 
विव्यधिथ, विव्यद्ध विविधथु: विविध 
विव्याध, विव्यध विविधिव विविधिम 
अनद्यतने लुटू (॥॥75 एप्रापा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्यद्धा व्यद्धारों व्यद्धार: 
व्यद्धासि व्यद्धास्थ: व्यद्धास्थ 
व्यद्धास्मि व्यद्धास्व: व्यद्धास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०४० एप्राप्€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
व्यत्स्यति व्यत्स्यत: व्यत्स्यन्ति 
व्यत्स्यसि व्यत्स्यथ: व्यत्स्यथ 
व्यत्स्यामि व्यत्स्याव: व्यत्स्याम: 
विध्यादी लोट्‌ (॥रफ़रश'श्वां४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विध्यतु,तात्‌ विध्यताम्‌ विध्यन्तु 
विध्य,तात्‌ विध्यतम्‌ विध्यत 
विध्यानि विध्याव विध्याम 
विध्यादौ लिडः (200९0॥04) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विध्येत्‌ विध्येताम्‌ विध्येयु: 
विध्ये: विध्येतम्‌ विध्येत 
विध्येयम्‌ विध्येव विध्येम 
अनद्यतने भूते लड़ (7३५ ॥शा5९ !रएुशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविध्यत्‌ अविध्यतामू. अविध्यन्‌ 
अविध्य: अविध्यतम्‌ अविध्यत 
अविध्यम्‌ अविध्याव अविध्याम 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिड (8९॥९१०[८४४९८) 


३६७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विध्यात्‌ विध्यास्ताम्‌ विध्यासु: 
मध्यम पुरुष विध्या: विध्यास्तम्‌ विध्यास्त 
उत्तम पुरुष विध्यासम्‌ विध्यास्व विध्यास्म 
भूते लुड॒ (285६ ''९5९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्यात्सीत्‌ अव्याद्धाम्‌ अव्यात्सु: 
मध्यम पुरुष अव्यात्सी: अव्याद्धम्‌ अव्याद्ध 
उत्तम पुरुष अव्यात्सम्‌ अव्यात्स्व अव्यात्स्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०7१धंध०7५7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अव्यत्स्यत्‌ अव्यत्स्यतामू. अव्यत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अव्यत्स्य: अव्यत्स्यतमू अव्यत्स्यत 
उत्तम पुरुष अव्यत्स्यम्‌ अव्यत्स्याव अव्यत्स्थाम 


(१९) त्रसी-उद्देगे (त्रस) | सेद्‌ू । श्यनूविकरणः (य)। अकर्मक। 


परस्मैपदी । (70 (९७) घबडाना, डरना । 


वर्तमाने लट्‌ (?"-९5९॥0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रस्यति त्रस्यत: त्रस्यन्ति 
मध्यम पुरुष त्रस्यसि त्रस्यथ: त्रस्यथ 
उत्तम पुरुष त्रस्यामि त्रस्याव: त्रस्थाम: 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रसति त्रसत: त्रसन्ति 
मध्यम पुरुष त्रससि त्रसथ: त्रसथ 
उत्तम पुरुष त्रसामि त्रसाव: त्रसाम: 

परोक्षे लिदू (९8४ ''शा5९ एश-+०८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष तत्रास त्रेसतु:, तत्रसतु: त्रेसु:, तत्रसु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


त्रेसिथ, तत्रसिथ 
तत्रास, तत्रस, 
अनद्यतने लुदू्‌ (ए75 प्ाप्रा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रसिता त्रसितारों 
त्रसितासि त्रसितास्थ: 
त्रसितास्मि त्रसितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०१ एपरप-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रसिष्यति त्रसिष्यत: 
त्रसिष्यसि त्रसिष्यथ: 
त्रसिष्यामि त्रसिष्याव: 
विध्यादौ लोदू ([रए९78896) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रस्यतु ,तात्‌ त्रस्यताम्‌ 
त्रस्य,तात्‌ त्रस्यतम्‌ 
त्रस्यानि त्रस्याव 
"पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रसतु त्रसताम्‌ 
त्रस त्रसतम्‌ 
त्रसानि त्रसाव 
विध्यादौ लिड्‌ (200९0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रस्येत्‌ त्रस्येताम्‌ 
त्रस्येः त्रस्येतम्‌ 
त्रस्येयम्‌ त्रस्येव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रसेत्‌ त्रसेताम्‌ 


त्रेसथु:, तत्रसथु: त्रेस, तत्रस 
त्रेसिव, तत्रसिव त्रेसिम, तत्रसिम 


बहुवचनम्‌ 
त्रसितार: 

त्रसितास्थ 
त्रसितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
त्रसिष्यन्ति 
त्रसिष्यथ 

त्रसिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
त्रस्यन्तु 
त्रस्यत 
त्रस्याम 


बहुवचनम्‌ 
त्रसन्तु 
त्रसत 
त्रसाम 


बहुवचनम्‌ 
त्रस्येयु: 
त्रस्येत 
त्रस्येम 


बहुवचनम्‌ 
त्रसेयु: 


धातुरूपकौमुदी ३६९ 
मध्यम पुरुष त्रसे: त्रसेतम्‌ त्रसेत 
उत्तम पुरुष त्रसेयम्‌ त्रसेव त्रसेम 


अनद्यतने भूते लड्‌ (045 'शा5९ ॥रएशर्ष ०८९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अत्रस्यत्‌ अत्रस्यामू अत्रस्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अत्रस्यः अत्रस्यतम्‌ अत्रस्यत 
उत्तम पुरुष अत्रस्यम्‌ अत्रस्याव अन्रस्याम 
आशिषि लिड (8९7९०४०४४९) 

एकवचनम्‌ हिपचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्रस्यात्‌ अस्यास्तम्‌ त्रस्यासु: 
मध्यम पुरुष त्रस्याः त्रस्यास्तम्‌ त्रस्यास्त 
उत्तम पुरुष त्रस्थासम्‌ त्रस्यास्व त्रस्थास्म 


भूते लुड्‌ (285 7'056 4०75) 
एकवचनप्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अत्रसीत्‌ अत्रसिष्टामा अतन्रसिषु: 
मध्यम पुरुष अत्रसी: अन्रसिष्टम्‌ अत्रसिष्ट 
उत्तम पुरुष अत्रसिषम्‌ अतन्नसिष्व अतन्रसिष्म 

क्रियातिपत्तो लड (007रगंप्रणा४) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अत्रसिष्यत्‌ अन्रसिष्यतामू अत्रसिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अतन्रसिष्य: अत्रसिष्यतमम्‌ अत्रसिष्यत 
उत्तम पुरुष अतन्रसिष्यम्‌ अत्रसिष्याव अत्रसिष्याम 


(२०) बुध- अवगमने (बुध) । अनिदू्‌ | श्यनूविकरणः (य) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (0० प्रा॥४:९ [70जग) जानना । 


बर्तमाने लद्‌ (0९5शा० 
क्‍ एकवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते 
मध्यम पुरुष बुध्यसे बुध्येथे बुध्यध्वे 


उत्तम पुरुष बुध्ये नुध्यावहे बुध्यामहे 





३७० धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिटू (2856 ['शा5५९ ?९९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुब॒धे बुब॒ुधाते बुबुधिरे 
मध्यम पुरुष बुब॒ुधिषे बुब॒धाथे बुबुधिध्वे 
उत्तम पुरुष बुब॒धे बुबुधिवहे बुबुधिमहे 

अनद्यतने लुदू (७75 फरार ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बोद्धा बोद्धारों बोद्धार: 
मध्यम पुरुष बोद्धासे बोद्धासाथे बोद्धाध्वे 
उत्तम पुरुष बोद्धाहे बोद्धास्वहे बोद्धास्महे 

भविष्यति लटू (8९८०९ एपाप्रः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भोत्स्यते भोत्स्येते भोत्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष भोत्स्यसे भोत्स्येथे भोत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष भोत्स्ये भोत्स्यावहे भोत्स्यामहे 

विध्यादी लोटू ([9श0-809७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्यताम्‌ बुध्येताम्‌ बुध्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष बुध्यस्व बुध्येथाम्‌ बुध्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष बुध्ये बुध्यावहै बुध्यामहै 

विध्यादौ लिडः (000९॥09) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुध्येत बुध्येयातामूु बुध्येरन्‌ 
मध्यम पुरुष बुध्येथा: बुध्येयाथामू बुध्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष बुध्येय बुध्येवहि बुध्येमहि 

अनद्यतने भूते लड्॒‌ (?९8५४ ॥शा5६ परफ्शर+श्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबुध्यत अबुध्येतामू अबुध्यन्त 
मध्यम पुरुष अबुध्यथा: अबुध्येथामू अबुध्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अबुध्ये अबुध्यावहि अबुध्यामहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड्‌ (8९7००८४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुत्सीष्ट भुत्सीयास्ताम्‌ 
भुत्सीष्ठा: भुत्सीयास्थाम्‌ 
भुत्सीय भुत्सीवहि 
भूते लुझ्‌ (095( 70॥5९ 40775) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
अबोधि, अबुद्ध अभुत्साताम्‌ 
अबुद्धा: अभुत्साथाम्‌ 
अभुत्सि अभुत्स्वहि 
क्रियातिपत्तौ लक (0०790४०7५7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभोत्स्यत अभोत्स्येताम्‌ 
अभोत्स्यथा: अभोत्स्येथाम्‌ 
अभोत्स्ये अभोत्स्यावहि 


३७९ 


बहुवचनम्‌ 
भुत्सीरन्‌ 
भुत्सीध्वम्‌ 
भुत्सीमहि 


बहुबचनम्‌ 
अभुत्सत 

अभुद्ध्वम्‌ 
अभुत्स्महि 


बहुबचनम्‌ 
अभोत्स्यन्त 
अभोत्स्यध्वम्‌ 
अभोत्स्यामहि 


(२१) सृज-विसगें (सृ॒ज) । अनिद्‌ | श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (१०९४॥0०५९) छोडना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
२६ धातु. 


वर्तमाने लदू (07:९5९७॥) 
एकवचनम्‌ 
सृज्यते सृज्येते 
सृज्यसे सृज्येथे 
सृज्ये सृज्यावहे 

परोक्षे लिदू (2854 ॥०७5९ ९7०८) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
ससृजे ससृजाते 
ससृजिषे संसृजाथे 
ससृजे ससृजिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (0756 #पए7९) 
एकवचनम्‌ 
स्रष्टा स्रष्टारों 


बहुबचनम्‌ 
सृज्यन्ते 
सृज्यध्वे 
सज्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
ससृजिरे 

ससृजिध्वे 
ससृजिमहे 


बहुबचचनम्‌ 
स्रष्टार: 








३७२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


स्रष्टासे स्रष्टासाथे स्रष्टाध्वे 
स्रष्टाहे स्रष्टास्वहे स्रष्टास्महे 
भविष्यति लूट (९८०१० |'प्रपा'€) 
एकवचनम्‌ ट्विवचचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
स्रक्ष्यते स्रक्ष्येते स्रक्ष्यन्ते 
स्रक्ष्यसे स्रक्ष्येथे स्रक्ष्यध्वे 
स्रक्ष्ये स्रक्ष्यावहे स्रक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (767४४ ४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृज्यताम्‌ सृज्येताम्‌ सृज्यन्ताम्‌ 
सृज्यस्व सृज्येथाम्‌ सृज्यध्वम्‌ 
सृज्यै सृज्यावहे सृज्यामहे 
विध्यादौ लिडः (20(९॥69) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृज्येत सृज्येयातामू सृज्येरन्‌ 
सृज्येथा: सृज्येयाथाम्‌ सृज्येध्वम्‌ 
सृज्येय सृज्येवहि सृज्येमहि 
अनद्यतने भूते लडझ्‌ (0795 7९056 एराएशरई०्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असृज्यत असृज्येतामू असृज्यन्त 
असृज्यथा: असृज्येथामू असृज्यध्वम्‌ 
असृज्ये असृज्यावहि. असृज्यामहि 
आशिषि लिड (8९7९०४८४९९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सृक्षीष्ट सृक्षीयास्तामु सृक्षीरन्‌ 
सृक्षीष्ठा: सृक्षीयास्थामू सृक्षीध्वम्‌ 
सक्षीय सक्षीवहि सृक्षीमहि 
भूते लुडू (045६ "९॥5९ ०४४50) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असृष्ट असृक्षातामूु असृक्षत 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


असष्ठा: असक्षाथाम्‌ 
असंतक्षि असक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((णातां।079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्रक्ष्यत अख्नक्ष्येताम्‌ 
अरूक्ष्यथा: अख्रक्ष्येथाम्‌ 
अखक्ष्ये अस्नक्ष्यावहि 


३७३ 


असृद्वम्‌ 
असक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अखस्नक्ष्यन्त 

अस्रक्ष्यध्वम्‌ 
अज्लक्ष्यामहि 


(२२) मृष-तितिक्षायाम्‌ (मृष्‌) । सेट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (0० 67४४९) सहन करना । 


वर्तमाने लटू (77९४शा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यति मृष्यत: 
मृष्यसि मृष्यथ: 
मृष्यामि मृष्याव: 
परोक्षे लिटू (295 ए'शा5९ एशर+९ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममर्ष ममृषतु: 
ममर्षिथ ममृषथु: 
ममर्ष ममृषिव 
अनद्यतने लुटद (छाए४ एपाप्रा'€) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ 
मर्षिता मर्षितारौ 
मर्षितासि मर्षितास्थ: 
मर्षितास्मि मर्षितास्व: 
भविष्यति लद (8९९८णाते एप्प ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिष्यति मर्षिष्यत: 
मर्षिष्यसि मर्षिष्यथ: 
मर्षिष्यामि मर्षिष्याव: 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ति 
मृष्यथ 
मृष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
ममृपु: 
ममृष 
ममृषिम 


बहुवचनम्‌ 
मर्षितार: 
मर्षितास्थ 
मर्षितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मर्षिष्यन्ति 
मर्षिष्यथ 

मर्षिष्याम: 


३७४ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोट्‌ ([790€79[5४6) 


एकवचंनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृष्यतु, मृष्यतातू. मृष्यताम्‌ मृष्यन्तु 
मध्यम पुरुष मृष्य, मृष्यतातू. मृष्यतम्‌ मृष्यत 
उत्तम पुरुष मृष्याणि मृष्याव मृष्याम 

विध्यादौ लिडः (?0/शा( 9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृष्येत्‌ मृष्येताम्‌ मृष्येयु: 
मध्यम पुरुष मृष्ये: मृष्येतम्‌ मृष्येत 
उत्तम पुरुष मृष्येयम्‌ मृष्येव मृष्येम 

अनद्यतने भूते लडः (295६ शा5५७ ॥ प्राएशाा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृष्यत्‌ अमृष्यताम्‌ अमृष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमृष्य: अमृष्यतम्‌ अमृष्यत 
उत्तम पुरुष अमृष्यम्‌ अमृष्याव अमृष्याम 

आशिषि लिड्‌ (8छशा€तं0९0॥४८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृष्यात्‌ मृष्यास्ताम्‌ मृष्यासु: 
मध्यम पुरुष मृष्या: मृष्यास्तम्‌ मृष्यास्त 
उत्तम पुरुष मृष्यासम्‌ मृष्यास्व मृष्यास्म 


भूते लुडः (085 7९॥5९ 4077 58) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अमर्षीत्‌ अमर्षिष्टामा अमर्षिषु: 
मध्यम पुरुष अमर्षी: अमर्षिष्टम्‌ अमर्षिष्ट 
उत्तम पुरुष अमर्षिषम्‌ अमर्षिष्व अमर्षिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((णावांध0ाञ9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षिष्यत्‌ अमर्षिष्यतामू_ अमर्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमर्षिष्य: अमर्षिष्यतम्‌ अमर्षिष्यत 


उत्तम पुरुष अमर्षिष्यम्‌ अमर्षिष्याव. अमर्षियाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आत्मनेपद 

वर्तमाने लटद्‌ (?7९5शा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यते मृष्येते 
मृष्यसे मृष्येथे 
मृष्ये मृष्यावहे 

परोक्षे लिट्‌ (745 पएशा5इ९ एश-+९८) 

एकवचनम्‌ . द्विवचनम्‌ 
ममृषे ममृषाते 
ममृषिषे ममृषाथे 
ममृषे ममृषिवहे 
अनद्यतने लुदू (प5 एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिता मर्षितारौ 
मर्षितासे मर्षितासाथे 
मर्षिताहे मर्षितास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (8९८णावत फए'पाए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मर्षिष्यते मर्षिष्येते 
मर्षिष्यसे मर्षिष्येथे 
मर्षिष्ये मर्षिष्यावहे 


विध्यादो लोट्‌ (॥700"98(5८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्यताम्‌ मृष्येताम्‌ 
मृष्यस्व मृष्येथाम्‌ 
मृष्यै मृष्यावहै 
विध्यादो लिडः (ए0९०(ंतव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृष्येत मृष्येयाताम्‌ 
मृष्येथा: मृष्येयाथाम्‌ 
मृष्येय मृष्येवहि 


३७५७ 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ते 
मृष्यध्वे 


' मृष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
ममृषिरे 
ममृषिध्वे 
ममृषिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मर्षितार: 
मर्षिताध्वे 
मर्षितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मर्षिष्यन्ते 
मर्षिष्यध्वे 
मर्षिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मृष्यन्ताम्‌ 
जब्यत्तत्‌ 
मृष्यामहै 


बहुवचनम्‌ 
मृष्येरन्‌ 
मृष्येध्वम्‌ 
मृष्येमहि 
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अनद्यतने भूते लडः (285 'शा5९ [गरएश+९८९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृष्यत अमृष्येताम्‌ अमृष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमृष्यथा: अमृष्येथाम्‌ अमष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमृष्ये अमृष्यावहि अमृष्यामहि 

आशिषि लिडः (छशाट्तांलां४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मर्षिषीष्ट मर्षिषीयास्ताम्‌ू मर्षिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मर्षिषीष्ठा: मर्षिषीयास्थाम्‌ मर्षिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मर्षिषीय मर्षिषीवहि मर्षिषीमहि 

भूते लुडः (295 ''शा5९ 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षिष्ट अमर्षिषातामू अमर्षिषत 
मध्यम पुरुष अमर्षिष्ठा: अमर्षिषाथामू अमर्षिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमर्षिषि अमर्षिष्वहि. अमर्षिष्महिं 

क्रियातिपत्ती लडः ((०रतांप्र०्मवव) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमर्षिष्यत अमर्षिष्येतामू अमर्षिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमर्षिष्यथा: अमर्षिष्येथामू अमर्षिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमर्षिष्ये अमर्षिष्यावहि अमर्षिष्यामहि 

(२३) क्रुध-कोपे (क्रुधू) ।अनिट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । ('0 ७९ »0९79) क्रुद्ध होना । 
वर्तमाने लटद (77९€5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रुध्यति क्रुध्यत: क्रुध्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रुध्यसि क्रध्यथ: क्र्ध्यथ 
उत्तम पुरुष क्रुध्यामि क्रुध्याव: क्रुध्याम: 

परोक्षे लिटू (2856 ''शा5९ ?एश-+९८) 

एकवबचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष चक्रोध चक्रुधतु: चुक्रुधु: 
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मध्यम पुरुष चुक्रोधिथ चुक्रुधथु: चुक्रुध 
उत्तम पुरुष चुक्रोध चुक्रुधिव चुक्रुधिम 
अनद्यतने लुद्‌ (५75६ 7प्रए-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रोद्धा क्रोद्धारों क्रोद्धार: 
मध्यम पुरुष क्रोद्धासि क्रोद्धास्थ: क्रोद्धास्थ 
उत्तम पुरुष क्रोद्धास्मि क्रोद्धास्व: क्रोद्धास्म: 
भविष्यति लद्‌ (5९८०॥०१ ए'एए7-९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रोत्स्यति क्रोत्स्यत: क्रोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रोत्स्यसि क्रोत्स्यथ: क्रोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष क्रोत्स्यामि क्रोत्स्याव:. क्रोत्स्याम: 
विध्यादों लोदू (रएश-4॥53९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रुध्यतु, क्रुध्यतातू क्रुध्यताम्‌ क्र्ध्यन्तु 
मध्यम पुरुष क्रुध्य, क्रुध्यतात्‌. क्रुध्यतम्‌ क्रुध्यत 
उत्तम पुरुष क्रुध्यानि क्रुध्याव क्रुध्याम 
विध्यादो लिए (?०थाएंत्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचननम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रुध्येत्‌ क्रुध्येताम.. क्ुध्येयु: 
मध्यम पुरुष क्रुध्ये: क्रुध्येतम्‌ क्रुध्येत 
उत्तम पुरुष क्रुध्येयम्‌ क्रुध्येव क्रुध्येम 


अनद्यतने भूते लक (285६ "'श५७ ्राएश-०९८०) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अक्रुध्यत्‌ अक्रुध्पतामू अक्रुध्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रुध्य: अंक्रुधष्यमम्‌ अक्रुध्यत 
उत्तम पुरुष अक्रुध्यम्‌ अक्रुध्याव अक्रुध्याम 
आशिषि लिड्‌ (807९०[८४९५९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्रुध्यात्‌ क्रुध्यास्तामू क्रुध्यासु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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क्रुध्या: क्रध्यास्तम्‌ 
क्रुध्यासम्‌ क्रुध्यास्व 
भूते लुडः (295५6 ['९॥५९ 40745) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रुधत्‌ अक्रुधताम्‌ 
अक्रुध: अक्रुधतम्‌ 
अक्रुधम्‌ अक्रुधाव 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.०णा०तां।0794) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रोत्स्यत्‌ अक्रोत्स्यताम्‌ 
अक्रोत्स्य: अक्रोत्स्यतम्‌ 
अक्रोत्स्यम्‌ अक्रोत्स्याव 


क्रुध्यास्त 
क्रुध्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अक्रुधन्‌ 
अक्रुधत 
अक्रुधाम 


बहुवचनम्‌ 

अक्रोत्स्यन्‌ 
अक्रोत्स्यत 
अक्रोत्स्याम 


(२४) षिधु-निष्पत्तौ (सिधू) । अनिदू | श्यनूविकरण: (य) | सकर्मक । 


परस्मैपदी | (70 शी९८( ०णाफएाशं6१) पूरा होना | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लदू (?7९५5श॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिध्यति सिध्यत: 
सिध्यसि सिध्यथ: 
सिध्यामि सिध्याव: 

परोक्षे लिदू (285६ ''श६९ ए९-/९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषेध सिषिधतु: 
सिषेधिथ सिषिधथु: 
सिषेध सिषिधिव 
अनद्यतने लुद्‌ (प756 एप्रापरः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेद्धा सेद्धारौ 
सेद्धासि सेद्धास्थ: 
सेद्धास्मि सेद्धास्व: 


बहुवचनम्‌ 
सिध्यन्ति 
सिध्यथ 
सिध्याम: 


बहुवचनम्‌ 
सिषिधु: 
सिषिध 
सिषिधिम 


बहुबचनम्‌ 
सेद्धार 
सेद्धास्थ 
सेद्धास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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भविष्यति लद ($९८०॥०१ 7एॉए-९) 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सेत्स्यति सेत्स्यत: सेत्स्यन्ति 
सेत्स्यसि सेत्स्यथ: सेत्स्यथ 
सेत्स्यामि सेत्स्याव: सेत्स्याम: 
विध्यादौ लोदू (्राएश-१९७) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सिध्यतु, सिध्यतात्‌ सिध्यताम्‌ सिध्यन्तु 
सिध्य, सिध्यतातू सिध्यतम्‌ सिध्यत 
सिध्यानि सिध्याव सिध्याम 
विध्यादो लिए (?०थाएंश्र) । 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सिध्येत्‌ सिध्येताम्‌ सिध्येयु: 
सिध्ये: सिध्येतम्‌ सिध्येत 
सिध्येयम्‌ सिध्येव सिध्येम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?4४ ॥शा5€ प्राएशरपई€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिध्यत्‌ असिध्यतामू असिध्यन्‌ 
असिध्य: असिध्यतम्‌ असिध्यत 
असिध्यम्‌ असिध्याव असिध्याम 
आशिषि लिड्‌ (8९९०४८४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिध्यात्‌ सिध्यास्तामू सिध्यासु: 
सिध्या: सिध्यास्तमू सिध्यास्त 
सिध्यासम्‌ सिध्यास्व सिध्यास्म 
भूते लुडाः (295६ ॥'९॥5९ 40750 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असिधत्‌ असिधताम्‌ असिधन्‌ 
असिध: असिधतम्‌ असिधत 
असिधम्‌ असिधाव असिधाम 


३८० धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०708079]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेत्स्यत्‌ असेत्स्यतामू असेत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असेत्स्य: असेत्स्यतम्‌ असेत्स्यत 
उत्तम पुरुष असेत्स्यम्‌ असेत्स्याव असेत्स्थाम 


(२५) द्वुह-जिघांसायाम्‌ (द्वुह) | बेट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । ([0 ४९४० ]97९0) द्रोह करना । 





वर्तमाने लद्‌ (ए?7९४९॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रुह्मति द्रह्मत: द्रुह्मन्ति 
मध्यम पुरुष द्रह्मसि द्रह्मथ: द्रुह्मथ 
उत्तम पुरुष द्रह्मामि द्रह्माव: द्रह्माम: 
परोक्षे लिद्‌ (2९95 ॥'शा5९ एशाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुद्रोह दुद्रहतु: दुद्रुहुः 
मध्यम पुरुष दुद्रोहिथ, दुद्गोग्ध, .दुद्र॒हथु: दुद्रुह 
दुद्रोढ, 
उत्तम पुरुष दुद्रोह दुब्गुहिव, दुद्गुह्ठ दुद्गुहिम, 
दुद्गुह् 
अनद्यतने लुदू (756 77९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रोग्धा, द्रोढा, द्रोग्धारौ,द्रोढारौ, द्रोग्धार:, 
दोहिता, द्रोहितारौ, द्रोढार:, 
द्रोहितार: 
मध्यम पुरुष द्रोग्धासि, द्रोढासि, द्रोग्धास्थ., < द्रोढास्थः, 
द्रोग्धास्थ, 
द्रोहितासि, द्रोहितास्थ: द्रोढास्थ, 
द्रोहितास्थ 
उत्तम पुरुष द्रोग्धास्मि, द्रोढास्मि, द्रोग्धास्व:,द्रोढास्व:,द्रोग्धास्म:, 
द्रोहितास्मि, द्रोहितास्व: द्रोढास्म: , 


द्रोहितास्म: 


धातुरूपकौमुदी ३८९ 
भविष्यति लट्‌ (5९८०॥० एपए7९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रोहिष्यति द्रोहिष्पत:.. द्वोहिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष द्रोहिष्यसि द्रोहिष्यथ: द्रोहिष्यथ 
उत्तम पुरुष द्रोहिष्यामि द्रोहिष्याव: द्रोहिष्याम: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ध्रोक्ष्यति ध्रोक्ष्यत: ध्रोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ध्रोक्ष्यसि ध्रोक्ष्यथ: ध्रोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष प्रोध्यामि ध्रोक्ष्याव: ध्रोक्ष्याम: 
पिध्यादो लोट्‌ (7रएश-थवा१७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रह्मतु, द्रद्मतात्‌. द्रह्मताम्‌ द्रह्मन्तु 
मध्यम पुरुष. दुह्य, द्द्मतात्‌ू. द्ुह्मतम्‌ द्ुह्मत 
उत्तम पुरुष द्रुह्मानि द्रुह्माव ब्रह्माम 
विध्यादौ लिडाः (?ए०शा(तरॉ) 
एकवचनम्‌ ट्विवच्चनम्‌ बहुवचचननम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्र्मेत्‌ ब्र्मेताम्‌ बरह्मेयु: 
मध्यम पुरुष द्रह्मे: द्ुह्मेतम्‌ द्रुह्मेत 
उत्तम पुरुष द्ह्मोयम्‌ ब्ुह्मेव ब्ुह्मेम 
अनद्यतने भूते लडः (45 'शा5९ पराएश++०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्गह्मत्‌ अद्रुह्मताम्‌ अद्गह्मन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्ुद्य: अद्गुह्मतम्‌ अद्गुह्मत 
उत्तम पुरुष अवद्गुह्मम्‌ अद्गह्माव अद्रुह्याम 
आशिषि लिडः (8&7००ं८(९९) 
,._ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष द्रह्मात्‌ द्रह्मास्ताम्‌ द्ुह्मासु: 
मध्यम पुरुष ब्रह्मा: द्रह्मास्तम्‌ द्रह्मास्त 


उत्तम पुरुष ठुल्यासम्‌ द्रुह्मास्व द्रह्मास्म 


३८२ धातुरूपकौमुदी 
भूते लुडः (285 ॥शा५९ 407456) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रहत्‌ अद्गुहताम्‌ अद्गुहन्‌ 
मध्यम पुरुष अब्र॒ह: अद्गुहतम्‌ अद्गुहत 
उत्तम पुरुष अद्गुहम्‌ अद्गुहाव अद्गुहाम 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((०7060797) 

एकवचनम्‌्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अद्रोहिष्यत्‌, अद्रोहिष्यताम्‌. अद्रोहिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अद्रोहिष्य: अद्रोहिष्यतम्‌ अद्रोहिष्यत 
उत्तम पुरुष अद्रोहिष्यम्‌ अद्रोहिष्याव. अद्रोहिष्याम 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अध्रोक्ष्यत्‌ अध्रोक्ष्यतामू. अध्रोक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अध्रोक्ष्य: अध्रोक्ष्यममू. अध्रोक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अध्रोक्ष्यम्‌ अध्रोक्ष्याव अध्रोक्ष्याम 


(२६) तृप- प्रीणने (तृप्‌) । प्रीणन- तृप्तिस्तर्पणञ्ञ | श्यनविकरणः (य) | 
आह्ये5कर्मक: । द्वितीये सकर्मक: । वेट्‌ । परस्मैपदी । (० 9९४७०) तृप्त 
होना । 





वर्तमाने लटू (?7#€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृप्यति तृप्यत: तृप्यन्ति 
न मध्यम पुरुष तृप्यसि तृप्यथ: तृप्यथ 
| उत्तम पुरुष तृप्यामि तृप्याव: तृप्याम: 
| परोक्षे लिट्‌ (295 "'शा5€ एशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ततर्प ततृपतु: ततृपु: 
मध्यम पुरुष ततर्पिथ, ततर्प्य,. ततृपथु: ततृप 
तत्रप्थ 
उत्तम पुरुष ततर्प ततृपिव, ततृप्व॒ ततृपिम, 


ततृप्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने लुटद्‌ (फ्रा5ऊा एणाप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्पिता तर्पितारो 
तर्पितासि तर्पितास्थ: 
तर्पितास्मि तर्पितास्व: 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रप्ता, त्रप्तारों, 
तर्प्ता तर्प्ततारौ 
त्रप्तासि, त्रततास्थ:, 
तर्प्तासि तर्प्तास्थ: 
त्रप्तास्मि, त्रप्तास्व:, 
तर्प्तास्मि तर्प्तस्वि: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०० एएए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्पिष्यति तर्पिष्यत: 
तर्पिष्यसि तर्पिष्यथ: 
तर्पिष्यामि तर्पिष्याव 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्रप्स्यति, त्रप्स्यतः, 
तर्प्स्यति तर्प्स्यत: 
त्रप्स्यसि, त्रप्स्यथ:ः , 
तर्प्स्यसि तर्प्स्यथ: 
त्रप्स्यामि, त्रप्स्याव: , 
तप्स्यामि तर्प्स्याव: 
विध्यादौ लोदू (790/8#7 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृप्यतु, तृप्पतातू. तृप्यताम्‌ 
तृप्य, तृप्यतात्‌ तृप्यतम्‌ 


३८२ 


बहुवचनम्‌ 
तर्पितार: 
तर्पितास्थ 
तर्पितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
त्रप्तान्ति:, 
तर्प्तरः 
त्रप्तास्थ, 
तर्प्तास्थ 
व्रप्तास्म:, 
तर्प्तस्मि: 


बहुवचनम्‌ 
तर्पिष्यन्ति 
तर्पिष्यथ 
तर्पिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
त्रप्स्यन्ति, 
तर्प्स्यन्ति 
त्रप्स्यथ, 
तर्प्स्यथ 
त्रप्स्याम: 
तर्प्स्याम: 
बहुवचनम्‌ 


तृप्यन्तु 
तृप्यत 








३८४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


तृप्याणि तृप्याव तृप्याम 
विध्यादौ लिडः (20(९॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृप्येत्‌ तृप्येताम्‌ तृप्येयु: 
तृप्ये: तृप्येतम्‌ तृप्येत 
तृप्येयम्‌ तृप्येव तृप्येम 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (५ शा५5९ |9९6८() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अतृष्यत्‌ अतृपष्यताम्‌ अतृष्यन्‌ 
अतृष्य: अतृप्यतम्‌ अतृप्यत 
अतृष्यम्‌ अतृप्याव अतृष्याम 
आशिषि लिडः (8शा९वांटांए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
तृप्यात्‌ तृप्यास्ताम्‌ तृष्यासु: 
तृप्या: तृप्यास्तम्‌ तृप्यास्त 
तृप्यासम्‌ तृप्यास्व तृप्यास्म 
भूते लुडः (7085 ॥'शा5९ “30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतर्पीत्‌ अतर्पिष्टामू अतर्पिषु: 
अतर्पी: अतर्पिष्टम्‌ अतर्पिष्ट 
अतर्पिषम्‌ अतर्पिष्व अतर्पिष्म 
» नपक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अत्राप्सीत्‌ अत्राप्ताम्‌ अत्राप्सु: 
अत्राप्सी: अत्राप्तम्‌ अत्राप्त 
अत्राप्सम्‌ अत्राप्स्व अत्राप्स्म 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतार्प्सीत्‌ अतार्ष्तम्‌ अतार्प्यु: 
अतार्प्सी: अतार्प्तम्‌ आतार्प्त 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अतार्प्सम्‌ अतार्प्स 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०7000079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्पिष्यत्‌ अतर्पिष्यताम्‌ 
अतर्पिष्य: अतर्पिष्यतम्‌ 
अतर्पिष्यम्‌ अतर्पिष्याव 
९. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अत्रप्स्यत्‌ अन्रप्स्यताम्‌ 
अन्रप्स्यः अन्रप्स्यतम्‌ 
अतन्रप्स्यम्‌ अन्रप्स्याव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्प्स्यत्‌ अतर्प्स्यताम्‌ 
अतर्प्स्य: अत्प्स्यतम्‌ 
अतर्प्स्यम्‌ अतर्प्स्याव 


३८५ 


अतापर्स्म 


बहुवचनम्‌ 
अतर्पिष्यन्‌ 
अतर्पिष्यत 
अतर्पिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अत्रप्स्यन्‌ 
अन्रप्स्यत 
अत्रप्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
अत्पर्स्यन्‌ 
अतर्प्स्यत 

अतर्प्स्याम 


(२७) मुह-वैचित्ये (मुह) । वैचित्यमविवेकः । वेटू | श्यन्‌ूविकरण: (य) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (70 (४70 मोह में पड़ना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लदू्‌ (९7९5श९॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुदह्मति मुह्मत: 
मुहासि मुह्यथ: 
मुह्यामि मुह्याव: 

परोक्षे लिटदू (285 ॥श५5९ ९९९८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुमोह मुमुहतु: 


मुमोहिथ, मुमोग्ध, मुमुहथु: 
मुमुहिव, मुमुद्द मुमुहिम,मुमुह्य 


मुमोढ, 
मुमोह 


बहुवचनम्‌ 
मुहान्ति 
मुहाथ 
मुद्याम: 


बहुवचनम्‌ 
मुमुहु: 
मुमुह 





ध 





३८६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने लुदू (॥775 [ए7-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोहिता मोहितारों 
मोहितासि मोहितास्थ: 
मोहितास्मि मोहितास्व: 
१. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोग्धा मोग्धारों 
मोग्धासि मोग्धास्थ: 
मोग्धास्मि मोग्धास्व: 
२. - पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोढा मोढारौ 
मोढासि मोढास्थ: 
मोढास्मि मोढास्व: 
भविष्यति लट्‌ (5९९८०४० एएाए-€) 
एकवचनम्‌ 
द्विवचनम्‌ 
मोहिष्यति मोहिष्य तः 
मोहिष्यसि मोहिष्यथ है 
मोहिष्यामि मोहिष्याव: 
१. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मोक्ष्यति मोक्ष्यतः 
मोक्ष्यसि मोक्ष्यथ: 
मोक्ष्यामि मोक्ष्याव हि 
विध्यादौ लोटू (]रएश-809९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुद्यतु, मुद्मतातू मुह्यताम्‌ 
मह्य, मुद्यतात्‌ मुह्मतम्‌ 
मुद्यानि मुद्याव 


बहुवचनम्‌ 
मोहितार ! 

मोहितास्थ 
मोहितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मोग्धार: 
मोग्धास्थ 
मोग्धास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मोढार: 
मोढास्थ 
मोढास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मोहिष्यन्ति 
मोहिष्यथ 

मोहिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
मोक्ष्यन्ति 
मोक्ष्यथ 
मोक्ष्याम ; 


बहुवचनम्‌ 
मुह्यन्तु 
मुह्मत 
मुह्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
२७ थातु. 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिडः ([?04९€790) 


३८७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मुहत्‌ मुह्ेताम्‌ मुह्येयु: 
मुद्े मुहोतम्‌ मुह्येत 
मुहोयम्‌ मुह्येव मुह्येम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?घ5 ॥शा5८९ एराए शाा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमुद्यत्‌ अमुद्यताम्‌ अमुद्यन्‌ 
अमुद्य: अमुद्यतम्‌ अमुद्यत 
समुद्यम्‌ अमुद्याव अमुद्याम 
आशिषि लिड (छश्लास्तंलां९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
मुद्यात्‌ मुह्यास्ताम्‌ मुह्यासु: 
मुद्या: मुद्यास्तम्‌ मुह्यास्त 
मुह्यासम्‌ मुद्यास्व मुह्यास्म 
भूते लुडः ([295 ''शा5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमुहत्‌ अमुहताम्‌ अमुहन्‌ 
अमुह: अमुहतम्‌ अमुहत 
अमुहम्‌ अमुहाव ० 
क्रियातिपत्तो लडः ((०ा०60ा9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमोहिष्यत्‌ अमोहिष्यताम्‌ू. अमोहिष्यन्‌ 
अमोहिष्य: अमोहिष्यतम्‌. अमोहिष्यत 
अमोहिष्यम्‌ अमोहिष्याव. अमोहिष्याम 
« -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यतामू अमीक्ष्यन्‌ 
अमीक्ष्य: अमोक्ष्यतमम्‌. अमीक्ष्यत 
अमोक्ष्यम्‌ अमोक्ष्याव अमीक्ष्याम 








३५८ 


धातुरूपकौमुदी 


(२८) ष्णिह-प्रीतो (स्निह) | वेट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक | 
परस्मैपदी । (7.०0४९) स्नेह करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (7९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्निदह्यति स्निद्यत: 
स्निदह्मसि स्निद्यथ: 
स्निद्यामि स्निद्याव: 
परोक्षे लिट्‌ (?45$ पशा5इ€ एटाा€८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिष्णेह सिष्णिहतु 
सिष्णेहिथ के सिष्णिहथु: 
सिष्णेग्ध, सिष्णेढ 
सिष्णेह सिष्णिहिव, 
सिष्णिह्न 
अनच्यतने लुद्‌ (५:5६ ए'पपा6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नेहिता स्नेहितारौ 
स्नेहितासि स्नेहितास्थ: 
स्नेहितास्मि स्नेहितास्व: 
१. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नेग्धा स्नेग्धारौ 
स्नेग्धासि स्नेग्धास्थ: 
स्नेग्धास्मि स्नेग्धास्व: 
२.-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्नेढा स्नेढारौ 
स्नेढासि स्नेढास्थ: 
स्नेढास्मिं स्नेढास्व: 


बहुवचनम्‌ 
स्निह्मन्ति 
स्निद्यथ 
स्निद्याम: 


बहुवचनम्‌ 
सिष्णिह॒: 
सिष्णिह 


सिष्णिहिम, 
सिष्णिह्य 


बहुवचनम्‌ 


स्नेहितास्थ 
स्नेहितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
स्नेग्धार: 

स्नेग्धास्थ 
स्नेग्धास्म: 


बहुवचनम्‌ 
स्नेढार: 
स्नेढास्थ 
स्नेढास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लद॒ (5९८०7व१ 7एाण-९) 


धातुरूपकौमुदी 


३०५९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्नेहिष्यति स्नेहिष्यत: स्नेहिष्यन्ति 
स्नेहिष्यसि स्नेहिष्यथ: स्नेहिष्यथ 
स्नेहिष्यामि स्नेहिष्याव: स्नेहिष्याम: 
२. -पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्नेक्ष्यति स्नेक्ष्यतः स्नेक्ष्यन्ति 
स्नेक्ष्यसि स्नेक्ष्यथ: स्नेक्ष्यथ 
स्नेक्ष्यामि स्नेक्ष्याव: स्नेक्ष्याम: 
विध्यादो लोद्‌ (रतश-थ्ा२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्निह्मतु, स्निह्यतात्‌ स्निद्यताम्‌ स्निह्मन्तु 
स्निह्म, स्निह्मतात्‌ू_ स्निद्यतम्‌ स्निद्यत 
स्निह्मम्‌ स्निदह्याव स्निद्याम 
विध्यादी लिए (ए०शापत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्निह्मेत्‌ स्निह्ेतामू स्लनिह्ेयुः 
स्निह्ये: स्निह्येतम्‌ स्निह्योत 
स्निह्योयम्‌ स्निह्मेव स्निह्ोम 
अनद्यतने भूते लड (एब्चड 'शा5इ९ प्रफ़ुश+ा<्ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्निह्यत्‌ अस्निह्याताम अस्निह्नन्‌ 
अस्निद्य: अस्निह्तम्‌ अस्निह्मत 
अस्निदह्मम्‌ अस्निद्याव अस्निद्याम 
आशिषि लिड (छशा००ंटांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
स्निद्यात्‌ स्निद्यास्तामू स्निह्मासु: 
स्निद्या: स्निद्यास्तमू स्तनिद्यास्त 
स्निह्यासम्‌ स्निद्यास्व स्निह्मास्म 





३९० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुडः (295 ॥८€75९ 4४०75) 


एकवचमम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्निहत्‌ अस्निहताम्‌ 
अस्निह: अस्निहतम्‌ 
अस्निहम्‌ अस्निहाव 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०07000790) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ 
अस्नेहिष्यत्‌ अस्नेहिष्यताम्‌ 
अस्नेहिष्य: अस्नेहिष्यतम्‌ 
अस्नेहिष्यम्‌ अस्नेहिष्याव 
१. -पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्नेक्ष्यत्‌ अस्नेक्ष्यताम्‌ 
अस्नेक्ष्य: अस्नेक्ष्यतम्‌ 
अस्नेक्ष्यम्‌ अस्नेक्ष्याव 


बहुवचनम्‌ 
आमस्निहन्‌ 
अस्निहत 
अस्निहाम 


बहुवचनम्‌ 

अस्नेहिष्यन्‌ 
अस्नेहिष्यत 
अस्नेहिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
अस्नेक्ष्यन्‌ 
अस्नेक्ष्यत 
अस्नेक्ष्याम 


(२९) शमु-उपशमे (शम्‌) | सेदू । श्यनूविकरण: (ये) | अकर्मक | 


परस्मैपदी । (0 ९ ८४7) शान्त होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (ए?7९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शाम्यति शाम्यत: 
शाम्यसि शाम्यथ: 
शाम्यामि शाम्याव: 

परोक्षे लिट्‌ (28560 एशा5€ एशानटटा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शशाम शेमतु: 
शेमिथ शेमथु: 
शशाम, शशम,  शेमिव 
अनद्यतने लुट (फए४ा एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शमिता शमितारौ 


शाम्यन्ति 
शाम्यथ 


शाम्याम: 


बहुवचनम्‌ 
शेमु: 

शेम 
शेमिम 


बहुवचनम्‌ 
शमितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


३९१ 


धातुरूपकौमुदी 
शमितासि शमितास्थ: शमितास्थ 
शमितास्मि शमितास्व: शमितास्म: 
भविष्यति लद॒ (5८८णाव एप्रप९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शमिष्यति शमिष्यत: शमिष्यन्ति 
शमिष्यसि शमिष्यथ: शमिष्यथ 
शमिष्यामि शमिष्याव: शमिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ (॥एश-ध0२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शाम्यतु, शाम्यतात्‌ शाम्यताम्‌ शाम्यन्तु 
शाम्य, शाम्यतात्‌  शाम्यतम्‌ शाम्यत 
शाम्यानि शाम्याव शाम्याम 
विध्यादोी लि (?०णॉंशाएव्वो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शाम्येत्‌ शाम्येतामू शाम्येयु: 
शाम्ये: शाम्येतम्‌ शाम्येत 
शाम्येयम्‌ शाम्येव शाम्येम 
अनद्यतने भूते लक (95६ "'शा5€ प्राएश+९ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशाम्यत्‌ अशाम्यतामू अशाम्यन्‌ 
अशाम्य: अशाम्यतम्‌ू अशाम्यत 
अशाम्यम्‌ अशाम्याव अशाम्याम 
आशिषि लिडः (छछा८्तांंलां?९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शम्यात्‌ शम्यास्तामू शम्यासु: 
शम्या: शम्यास्तम्‌ शम्यास्त 
शम्यासम्‌ शम्यास्व शम्यास्म 
भूते लुडः (095६ "'शा६९ 4०7४) 
एकक5चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशमत्‌ अशमताम्‌ अशमन्‌ 


३९२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अशम: अशमतम्‌ 
अशमम्‌ अशमाव 

क्रियातिपत्तों लड॒ः ((.070090॥79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशमिष्यत्‌ अशमिष्यताम्‌ 
अशमिष्य: अशमिष्यतम्‌ 
अशमिष्यम्‌ अशमिष्याव 


अशमत 
अशमाम 


बहुवचनम्‌ 
अशमिष्यन्‌ 
अशमिष्यत 
अशमिष्याम 


(३०) हृष-तुष्टौ (हष्‌) ।सेट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक | 
परस्मैपदी । (॥0 7थुंणं८९) प्रसन्न होना । 





वर्तमाने लटू ([27९५९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हृष्यति हृष्यत: हृष्यन्ति 
मध्यम पुरुष हृष्यसि हृष्यथ: हृष्यथ 
उत्तम पुरुष हृष्यामि हृष्याव: हृष्याम: 

परोक्षे लिट्‌ू (2956 ''शा5९ एशा+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जहर्ष जहषतु: जहपु: 
मध्यम पुरुष जहर्षिथ जहृषथु: जह१ 
उत्तम पुरुष जहर्ष जहषिव जहृषिम 

अनद्यतने लुदू (0756 एपपरा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हर्षिता हर्षितारौ हर्षितार: 
मध्यम पुरुष. हर्षितासि हर्षितास्थ:.. हर्षितास्थ 
उत्तम पुरुष हर्षितास्मि हर्षितास्व: हर्षितास्म: 

भविष्यति लूट (9९९८णाए एए|एपा ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हर्षिष्यति हर्षिष्यत: हर्षिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष हर्षिष्यसि हर्षिष्यथ: हर्षिष्यथ 
उत्तम पुरुष हर्षिष्यामि हर्षिष्याव: हर्षिष्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोट ([7रएश/807 ४९) 


३९३ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हृष्यतु, हृष्यतातू. दृष्यताम्‌ ह्ष्यन्तु 
हृष्य, हृष्यतात्‌ हृष्यतम्‌ हृष्यत 
हृष्याणि हृष्याव हृष्याम 
विध्यादो लिडाः (?०(शा(#ं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हृष्येत्‌ हृष्येताम्‌ हृष्येयु: 
हृष्ये: हृष्येतम्‌ हृष्येत 
हृष्येयम्‌ हृष्येव हृष्येम 
अनद्यतने भूते लडः (085 ''शा५९ ॥रएशा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अहृष्यत्‌ अह्ृष्यताम्‌ अहृष्यन्‌ 
अद्ृष्य: अहृष्यतम्‌ अह्ृष्यत 
अद्ृष्यम्‌ अहृष्याव अहृष्याम 
आशिषि लिडः (छशा८्तंटार०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हृष्यात्‌ हृष्यास्ताम्‌ हृष्यासु: 
हृष्या: हष्यास्तम्‌ हष्यास्त 
हृष्यासम्‌ हृष्यास्व हष्यास्म 
भूते लुडः (295 7 6९56 30779) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌्‌ 
अहषत्‌ अहषताम्‌ अहपन्‌ 
अहष: अहषतम्‌ अहृष 
अहषम्‌ अहृषाव अहृषाम 
'क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥0/7॥0 074) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनस्‌ 
अहर्षिष्यत्‌ अहर्षिष्यतामू._ अहर्षिष्यन्‌ 
अहर्षिष्य: अहर्षिष्पतम्‌ अहर्षिष्यत 
अहर्षिष्यम्‌ अहर्षिष्याव. अहर्षिष्याम 





३९४ घातुरूपकौमुदी 
(३१) मन-ज्ञाने (मन) ।अनिट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0७ |॥:) मानना । 
वर्तमाने लटू (7९€5श॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्यते मन्येते मन्यन्ते 
मध्यम पुरुष मन्यसे मन्येथे मन्यध्वे 
उत्तम पुरुष मन्ये मन्यावहे मन्यामहे 

परोक्षे लिट्‌ (7285६ ''शा5५९ एशााटल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मेने मेनाते मेनिरे 
मध्यम पुरुष मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे 
उत्तम पुरुष मेने मेनिवहे मेनिमहे 


अनद्यतने लुटू (फडा एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मन्ता मन्तारौ मन्तारे: 
मध्यम पुरुष मन्तासे मन्तासाथे मन्ताध्वे 
उत्तम पुरुष मन्ताहे मन्तास्वहे मन्तास्महै 


भविष्यति लद्‌ (86८०० प्रप्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष मंस्यते मेस्येते मंस्यन्ते 
मध्यम पुरुष मंस्यसे मंस्येथे मंस्यध्वे 
उत्तम पुरुष मंस्ये मंस्यावहे मंस्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (रफ़श-्वा ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्यताम्‌ मन्येताम्‌ मन्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मन्यस्व मन्येथाम्‌ मन्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्यै मन्यावहै मन्यामहै 
विध्यादौ लिडइ्‌ (00(९७॥0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मन्येत मनन्‍्येयातामू. मन्येरन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ३९५ 


मध्यम पुरुष मन्येथा: मनन्‍्येयाथामू मन्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्येय मन्येवहि मन्येमहि 
अनद्यतने भूते लडः (एश्लज "शा5इ९ प्राफ़शाश्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमनन्‍्यत अमन्येतामू अमन्यन्त 
मध्यम पुरुष अमन्यथा: अमन्येथामू अमन्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमन्ये अमन्यावहि. अमन्यामहि 

आजशिषि लिडः (छशाध्णंटार८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मंसीष्ट मंसीयास्तामू मंसीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मंसीष्ठा: मंसीयास्थामू मंसीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मंसीय मंसीवहि मंसीमहि 

भूते लुडः (295 'शा5९ 4०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत 
मध्यम पुरुष अमंस्था: अमंसाथाम्‌ अमन्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((०ापांए०ग्रथ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमंस्यत अमंस्येतामू_अमंस्यन्त 
मध्यम पुरुष अमंस्यथा: अमंस्येथामू अमंस्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमंस्ये अमंस्थावहि. अमंस्‍्यामहि 


(३ २) क्षमू-सहने (क्षम) । वेट्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । परस्मैपदी । 
सहन मर्षणं, क्षमा शक्ति: (70 शा०ण/) क्षमा । 





वर्तमाने लट्‌ ([श-९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षाम्यति क्षाम्यत: क्षाम्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्षाम्यसि क्षाम्यथ: क्षाम्यथ 


उत्तम पुरुष क्षाम्यामि क्षाम्याव: क्षाम्याम: 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिटू (2856 ''शा5९ 7९7९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्षाम चक्षमतु: 
चक्षमिथ, चक्षन्थ चक्षमथु: 
चक्षाम, चक्षमिव, 
चक्षम चक्षण्व 
अनद्यतने लुटू (75 [7स्‍07९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमिता, क्षमितारों, 
क्षन्ता क्षन्तारों 
क्षमितासि, क्षमितास्थ: , 
क्षन्तासि क्षन्तास्थ: 
क्षमितास्मि, क्षमितास्व: , 
क्षन्तास्मि क्षन्तास्व: 
भविष्यति लूटू (5९९०॥० एप्रए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षमिष्यति, क्षमिष्यत: , 
क्ष॑ेस्यति क्षेस्यत: 
क्षमिष्यसि क्षमिष्यथ: , 
क्ष॑स्यसि क्षेस्थथ: 
क्षमिष्यामि, क्षमिष्याव: 
क्ष॑स्यामि क्षेस्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ (॥रएश-श्वा ४६) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षाम्यतु क्षाम्यताम्‌ 
क्षाम्य क्षाम्यतम्‌ 
क्षाम्यम्‌ क्षाम्याव 
विध्यादौ लि (?०शा(ंर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षाम्येत्‌ क्षाम्येताम्‌ 


बहुवबचनम्‌ 
चक्षमु: 
चक्षम 
चक्षमिम, 
चक्षण्म 


बहुवचनम्‌ 
क्षमितार:, 
क्षन्तार: 
क्षमितास्थ, 
क्षन्तास्थ 
क्षमितास्म: 
क्षन्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
क्षमिष्यन्ति ) 


क्ष॑स्यन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
'मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


३९७ 


क्षाम्ये: क्षाम्येतम्‌ क्षाम्येत 
क्षाम्येयम्‌ क्षाम्येव क्षाम्येम 
अनद्यतने भूते लड (79४ 4 शा5९६ ॥रएफएशश्टां) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षाम्यत्‌ अक्षाम्यतामू अक्षाम्यन्‌ 
अक्षाम्य: अक्षाम्यतम्‌ अक्षाम्यत 
अक्षाम्यम्‌ अक्षाम्याव अक्षाम्याम 
आशिषि लिडद्‌ (0८०८४ ९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षम्यात्‌ क्षम्यास्तामु. क्षम्यासु: 
क्षम्या: क्षम्यास्तम्‌ क्षम्यास्त 
क्षम्यासम्‌ क्षम्यास्व क्षम्यास्म 
भूते लुड (785 पं शा५९ 4०7४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षमत्‌ अक्षमताम्‌ अक्षमन्‌ 
अक्षम: अक्षमतम्‌ अक्षमत 
अक्षमम्‌ अक्षमाव अक्षमाम 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((णाभ्रा0०7५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अक्षमिष्यत्‌ अक्षमिष्यतामू >कषमिष्यन्‌ 
अक्षमिष्य: अक्षमिष्यतम्‌. अक्षमिष्यत 
अक्षमिष्यम्‌ अक्षमिष्याव.. अक्षम्ट्ग्शम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ दिवत्तदन... बहुवचनम्‌ 
अक्षेस्यत्‌ अक्ष॑ंस्यतामू अक्ष॑स्यन्‌ 
अक्षंस्य: अक्ष॑स्यतम्‌ अक्षंस्थत 
अक्ष॑स्यम्‌ अक्ष॑स्याव अक्षेस्याम 





३९८ घातुरूपकौमुदी 


(३३) दीपी-दीप्तौ (दीप) ।सेट्‌ | श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (]0 ५४77९) चमकना । 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीप्यते दीप्येते दप्यन्त 
मध्यम पुरुष दी असे दीप्येथे दीप्यध्वे 
उत्तम पुरुष दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे 

परोक्षे लिटू (295 ''शा5९ एशा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिदीपे दिदीपाते दिदीपिरे 
मध्यम पुरुष दिदीपिषे दिदीपाथे दिदीपिध्वे 
उत्तम पुरुष दिदीपे दिदीपिवहे दिदीपिमहै 

अनद्यतने लुटू (५75६ एपरपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीपिता दीपितारों दीपितार: 
मध्यम पुरुष दीपितासे दीपितासाथे.. दीपिताध्वे 
उत्तम पुरुष दीपिताहे दीपितास्वहे. दीपितास्महे 

भविष्यति लद्‌ (9९८णाव एएपा-८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीपिष्यते दीपिष्येते दीपिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष दीपिष्यसे दीपिष्येथे दीपिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष दीपिष्ये दीपिष्यावहे. दीपिष्यामहे 

विध्यादौ लोट्‌ (7 फएश'-३0४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीप्यताम्‌ दीप्येताम्‌ दीप्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष दीप्यस्व दीप्येथाम्‌ दीप्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीप्यै दीप्यावहै दीप्यामहें 

विध्यादौ लिडः (?0(९॥09) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष दीप्येत दीप्येयातामू. दीष्येरन्‌ 


वर्तमाने लटू (?7९5८॥) 


धातुरूपकौमुदी ३९९ 


मध्यम पुरुष दीप्येथा: दीप्येयाथामु दीप्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीप्येय दीप्येवहि दीप्येमहि 
अनद्यतने भूते लड (085६ प'शा5९ ॥रफश+ा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीप्यत अदीप्येतामू अदीप्यन्त 
मध्यम पुरुष अदीषप्यथा: अदीप्येथामू अदीप्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीप्ये अदीप्येवहि. अदीप्येमहि 

आशिषि लिडः (8९॥००ं८४४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दीपिषीष्ट दीपिषीयास्ताम्‌ दीपिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दीपिषीष्ठा: दीपिषीयास्थाम्‌. दीपिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीपिषीय दीपिषीवहि दीपिषीमहि 


भूते लुड (048 7'९॥5९ 40750) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीपि, अदीपिष्ट अदीपिषातामू_ अदीपिषत 





मध्यम पुरुष अदीपिष्ठा: अदीपिषाथाम्‌ अदीपिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदोपिषि अदीपिष्वहि. अदीपिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०7रधांध०79)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीपिष्यत्‌ अदीपिष्येताम्‌ू अदीपिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदीपिष्यथा: अदीपिष्येथाम्‌ अदीपिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीपिष्ये अदीपिष्यावहि अदीपिष्यामहि 


(३४) दूड-परितापे (दू) । सेट्‌ । श्यनूविकरण: (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (॥.० 5णींट- एथां॥) दुःखित होना । 


वर्तमाने लटद्‌ (07"2८5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दूयते दूयेते दूयन्ते 
मध्यम पुरुष दूयसे दूयेथे दूयध्वे 


उत्तम पुरुष दूये दूयावहे दूयामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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परोकक्षे लिट्‌ (?935 ॥7€९7५९ ?€ ८८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दुदुवे दुदुवाते दुदुविरे ८०” 
दुदुविषे दुदुवाथे दुदुविद्‌- 
दुदुवे दुदुविवहे दुदुविमहे 
अनच्यतने लुट्‌ (75 ए#प्रएा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दविता दवितारौ दवितार: 
दवितासे दवितासाथे दविताध्वे 
दविताहे दवितास्वहे दवितास्महे 
भविष्यति लटू (९८०४० ["प।वा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दविष्यते द्विष्येते दविष्यन्ते 
दविष्यसे दविष्येथे दविष्यध्वे 
दविष्ये दविष्यावहे दविष्यामहे 
विध्यादौ लोट (9९४४ ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
दूयताम्‌ दूयेताम्‌ दूयन्ताम्‌ 
दूयस्व दूयेथाम्‌ दूयध्वम्‌ 
द्यै दूयावहै दूयामहै 
विध्यादौ लिए (0(शाएंत्रो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनम्‌ 
दूयेत दूयेयातामू दूयेरन्‌ 
दूयेथा: दूयेयाथाम्‌ दूयेध्वम्‌ 
दूयेय दूयेवहि दूयेमहि 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (?858 प९॥५5९ एरफ॒ुशा2८टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अदूयत अदूयेताम्‌ अदूयन्त 
अदूयथा: अदूयेथाम्‌ अदूयध्वम्‌ 
अदूये अदूयावहि अदूयामहि 
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आशिषि लिड (8९॥००ां८४ ९९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दविषीष्ट दविषीयास्ताम्‌ दविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दविषीष्ठा: दविषीयास्थाम्‌ू दविषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दविषीय दविषीवहि दविषीमहि 


भूते लुझ (095 ''शा5€ 407५0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अदविष्ट अदविषाताम्‌ू अदविषत 
मध्यम पुरुष अदविष्ठा: अदविषाथाम्‌ अदविदूवम्‌ 
उत्तम पुरुष अदविषि अदविष्वहि अदविष्महि 
क्रियातिपत्तो लडझ ((!ण्रणांप्ंणारर) 
एकवचनम्‌ द्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदविष्यत अदंविष्येतामू अदविष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदविष्यथा: अदविष्येथामू अदविष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अदविष्ये अदविष्यावहि. अदविष्यामहि 


(३५) पीड-पाने (पी) | अनिट्‌ | श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 ठपंग्रा0 पीना । 





वर्तमाने लद्‌ (0-९४श७० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पीयते पीयेते पीयन्ते 
मध्यम पुरुष पीयसे पीयेथे पीयध्वे 
उत्तम पुरुष पीये पीयावहे पीयामहे 

परोक्षे लिट (285 ॥'शा5९ ?शा००) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिप्ये पिप्याते पिप्यिरे 
मध्यम पुरुष पिप्यिषे पिप्याथे पिप्यिढ्वे 
उत्तम पुरुष पिप्ये पिप्यिवहे पिष्यिमहे 

अनद्यतने लुद (छाई एपराण-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पेता पेतारौ पेतार: 





४०२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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पेतासे पंतासाथ पताध्व 
पेताहे पेतास्वह पतास्महें 
भ्विष्यति लूट (७8९€८०706 # एप ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनम्तू 
पेष्यते पेष्येते पेष्यन्ते 
पेष्यसे पेष्येथे पेष्यध्व 
पेष्ये पेष्यावहे पेष्यामहे 
विध्यादोौ लोट्‌ (॥7790९7799५€ ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पीयताम्‌ पीयेताम्‌ पीयन्ताम्‌ 
पीयस्व पीयेथाम्‌ पीयध्वम्‌ 
पीयै पीयावहै पीयामहि 
विध्यादौ लिडः (00९॥09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहता 
पीयेत पीयेयातामू. पीयेरन्‌ 
पीयेथा: पीयेयाथाम्‌ पीयेध्वम्‌ 
पीयेय पीयेवहि पीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (85 ॥7शा5६ ए्राएशाा€८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपीयत अपीयेताम्‌ अपीयन्त 
अपीयथा: अपीयेथामू अपीयध्वम्‌ 
अपीये अपीयावहि अपीयामहि 
आशिषि लिडः (80९० ९०५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पेषीष्ट पेषीयास्तामू पेषीरन्‌ 
पेषीष्ठा: पेषीयास्थामू पेषीढ्वम्‌ 
पेषीय पेषीवहि पेषीमहि 
भूते लुडाः (2856 "शा5९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेष्ट अपेषाताम्‌ अपेषत 
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मध्यम पुरुष अपेष्ठा: अपेषाथाम्‌ अपेढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपेषि अपेष्वहि अपेष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((!०ा०ं॥0॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपेष्यत अपेष्येतामू अपेष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपेष्यथा: अपेष्येथामू अपेष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपेष्ये अपेष्यावहि अपेष्यामहि 


(३६) माड-माने (मा) | अनिट्‌ | श्यनूविकरण: (य) | सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (]0 प्रा९85ए7९) नापना । 





वर्तमाने लट्‌ू (07/८5श९॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मायते मायेते मायन्ते 
मध्यम पुरुष मायसे मायेथे मायध्वे 
उत्तम पुरुष माये मायावहे मायामहे 
परोक्षे लिट (285 'शा५६ ९शाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ममे ममाते ममिरे 
मध्यम पुरुष ममिषे ममाथे ममिध्वे 
उत्तम पुरुष ममे ममिवहे ममिमहे 
अनद्यतने लुट ("75 एप्प ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष माता मातारौ मातार: 
मध्यम पुरुष मातासे मातासाथे माताध्वे 
उत्तम पुरुष माताहे मातास्वहे मातास्महे 
भविष्यति लटू (82८०० 7एाए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
मध्यम पुरुष मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे 
उत्तम पुरुष मास्ये मास्यावहे मास्यास्महे 


२८ थातु. 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादो लोट्‌ ([779९7७॥४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मायताम्‌ मायेताम्‌ मायन्ताम्‌ 
मायस्व मायेथाम्‌ मायध्वम्‌ 
माये मायावहै मायामहै 
विध्यादौ लिडः ([20॥९॥0 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मायेत मायेयातामू. मायेरन्‌ 
मायेथा: मायेयाथाम्‌ मायेध्वम्‌ 
मायेय मायेवहि मायेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (745 ॥ ९75९ !्राएशर्प९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमायत अमायेतामू अमायन्त 
अमायथा: अमायेथामू अमायध्वम्‌ 
अमाये अमायावहि. अमायामहिं 
आशिषि लिड (8छ&ा€तांट४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीरन्‌ 
मासीष्ठा: मासीयास्थाम्‌ मासीध्वम्‌ 
मासीय मासीवहि मासीमहि 
भूते लुझ (085६ ए'शा5९ ७०५) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमास्त अमासाताम्‌ू अमासत 
अमास्था: अमासाथाम्‌ अमाध्वम्‌ 
अमासि अमास्वहि अमास्महि 
क्रियातिपत्तौ लडा ((ण्राणंधंणा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमास्यत अमास्येतामू अमास्यन्त 
अमास्यंथा: अमास्येथामू अमास्यध्वम्‌ 
अमास्ये अमास्यावहि. अमास्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


४०५ 


(३७) दीडः- क्षये (दी) । अनिट्‌ । श्यनूविकरण: (य) | अकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


आत्मनेपदी । (]0 9श+७॥9) क्षय होना । 


वर्तमाने लद्‌ (शए€ञ्ञशा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दीयते दीयेते 
दीयसे दीयेथे 
दीये दीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (९३9५६ ॥'शा5€ ?श6८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिदीये दिदीयाते 
दिदीयिषे दिदीयाथे 
दिदीये दिदीयिवहे 
अनद्यतने लुटू (075 ४एए7९) 
एकवचनम्‌ हद्विवचनम्‌ 
दाता दातारौ 
दातासे दातासाथे 
दाताहे दातास्वहे 
भविष्यति लटू (5९८०० एप ९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
दास्यते दास्येते 
दास्यसे दास्येथे 
दास्ये दास्यावहे 
विध्यादौ लोट (॥77ए927/8# ४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दीयताम्‌ दीयेताम्‌ 
दीयस्व दीयेथाम्‌ 
दीये दीयावहै 
विध्यादौ लिड्‌ (0(श(0४»)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दीयेत दीयेयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
दीयन्ते 
दीयध्वे 
दीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
दिदीयिरे 

दिदीयिढवे 
दिदीयिमहे 


बहुवचनम्‌ 
दातार: 
दाताध्वे 
दातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
दास्यन्ते 
दास्यध्वे 
दास्यामहे 


बहुव बनम्‌ 
दीयन्ताम्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहै 





बहुबचनम्‌ 
दीयेरन्‌ 





४०६ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष दीयेथा: दीयेयाथामू दीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दीयेय ' दीयेवहि दीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (75 ॥ए7शा5९ ए.रछशरा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त 
मध्यम पुरुष अदीयथा: अदीयेथामू अदीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदीये अदीयावहि. अदीयामहि 
आशिषि लिझ्‌ (छला८्तंटांर८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दासीष्ट दासीयास्ताम्‌ू._ दासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दासीष्ठा: दासीयास्थाम्‌. दासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दासीय दासीवहि दासीमहि 
भूते लुडः (285 पशा5९ 8075() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदास्त अदासाताम्‌ू.. अदासत 
मध्यम पुरुष अदास्था: अदासाथामू. अदाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदासि अदास्वहि अदास्महिं 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०ततांप0प्रश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदास्यत अदास्येतामू अदास्यन्त 
मध्यम पुरुष अदास्यथा: अदास्येथामू अदास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदास्ये अदास्यावहि. अदास्यामहिं 


(३८) घूड- प्राणिप्रसबे (सू) । बेट्‌ । श्यनूविकरण: (य) | सकर्मक | 
आत्मनेपदी । (॥0 पट५९ ७४779 जन्म देना । 


बर्तमाने लटद्‌ (ए-€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूयते सूयेते सूयन्ते 
मध्यम पुरुष सूयसे सूयेथे सूयध्वे 


उत्तम पुरुष सूये सूयावहे सूयामहे 


धातुरूपकौमुदी ४०७ 
परोक्षे लिद्‌ (?85६ ॥टा5€ ९८८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 
मध्यम पुरुष सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविध्वे 
उत्तम पुरुष सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे 
अनद्यतने लुद (पल्‍5 एएएण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविता सवितारो सवितार: 
मध्यम पुरुष सवितासे सवितासाथे.. सविताध्वे 
उत्तम पुरुष सविताहे सवितास्वहे सवितास्महे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोता सोतारौ सोतार: 
मध्यम पुरुष सोतासे सोतासाथे सोताध्वे.. 
उत्तम पुरुष सोताहे सोतास्वहे सोतास्महे 
भविष्यति लद (8९८८०7१व ए#एाए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविष्येते सविष्येते सविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सविष्यसे सविष्येथे सविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सविष्ये सविष्यावहे सविष्यामहे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे 
विध्यादौ लोद (र7श-४४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूयताम्‌ सूयेताम्‌ सूयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष सूयस्व सूयेथाम्‌ सूयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सूयै सूयावहै सूयामहै 





धातुरूपकौमुदी 


विध्यादों लिडाः (?0/(शा( 9) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सूयेत सूयेयाताम्‌ सूयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष... सूयेथा: सूयेयाथाम्‌ु सूयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सूयेय सूयेवहि सूयेमहि 

अनच्चतने भूते लड्‌ (748 ''शा5९ ॥779श07९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असृयत असूयेताम्‌ असूयन्त 
मध्यम पुरुष असूयथा: असूयेथाम्‌ असूयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असूये असूयावहि असूयामहि 

आशिषि लिडः (8शा€00९०॥४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सविषीष्ट सविषीयास्ताम्‌ सविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सविषीष्ठा: सविषीयास्थाम्‌ सविषीढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सविषीय सविषीवबहि सविषीमहि 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोसीष्ट सोषीयास्ताम्‌. सोषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सोषीष्ठा: सोषीयास्थाम्‌ू सोषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सोषीय सोषीवहि सोषीमहि 

भूते लुड (?95६ पशा5९ 40775$) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अथम पुरुष असचविष्ट असविषाताम्‌ असविषत 
मध्यम पुरुष असविष्ठा: असविषाथाम्‌ू असविद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असविषि असविष्वहि. असतविष्महि 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असोष्ट असोषाताम्‌ असोषत 
म :म पुरुष असोष्ठा: असोषाथामू असोढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असोषि असोष्वहि असीष्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तौ लड॒ः ((०णा0तां00०॥9) 


एकवचनम्‌ 
असविष्यत 
असविष्यथा: 
असविष्ये 


एकवचनम्‌ 
असोष्यत 
असोष्यथा: 
असोष्ये 


द्विवचनम्‌ 

असविष्येताम्‌ 
असविष्येथाम्‌ 
असविष्यावहि 


द्विवचनम्‌ 

असोष्येताम्‌ 
असीष्येथाम्‌ 
असोष्यावहि 


४०९ 


बहुवचनम्‌ 
असविष्यन्त 

असविष्यध्वम्‌ 
असविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
असीष्यन्त 

असीष्यध्वम्‌ 
असोष्यामहि 


(३९) डीडः-विहायसा गतौ (डी) | सेट्‌ । श्यन्‌ूविकरण: (य) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । (७ 79) आकाश में उडना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (07९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डीयते डीयेते 
डीयसे डीयेथे 
डीये डीयावहे 
परोक्षे लिटू (295६ ''शा5९ ९९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डिड्ये डिड्याते 
डिडियपषे डिड्याथे 
डिड्ये डिडियंवहे 
अनद्यतने लुदू (प5६ ॥प्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डयिता डयितारीौ 
डयितासे डयितासाथे 
डयिताहे डयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (5९८००० एएए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
डयिष्यते डयिष्येते 


बहुवचनम्‌ 
डीयन्ते 
डीयध्वे 
डीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
डिडियरे 
डिडियद्वे 
डिडियमहे 


बहुवचनम्‌ 
डयितार: 
डयिताध्वे 
डयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
डयिष्यन्ते 








४९० घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष डयिष्यसे डयिष्येथे डयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष डयिष्ये डयिष्यावहे डयिष्य्रामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥रए॒श'क्वा ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डीयताम्‌ डीयेताम डीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष डीयस्व डीयेथाम्‌ डीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डीयै डीयावहे डीयामहै 
विध्यादौ लिडः (7?00श7॥9/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डीयेत डीयेयातामू डीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष डीयेथा: डीयेयाथामू डीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष डीयेय डीयेवहि डीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड््‌ (7285 पर शा5९ प्रफ़टााहटॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडीयत अडीयेतामू_ अडीयन्त 
मध्यम पुरुष अडीयथा: अडीयेथामू अडीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडीये अडीयावहि. अडीयामहिं 
आशिषि लिडः (डशाश्तांंटांए८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष डयिषीष्ट डयिषीयास्ताम्‌ डयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष डयिषीष्ठा: डयिषीयास्थाम्‌ू डयिषीढ्वम्‌ 
॥ उत्तम पुरुष डयिषीय डयिषीवहि डयिषीमहि 
भूते लुड्‌ (0856 पशा5९ 4 0756) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्ट अडयिषातामू अडयिषत 
मध्यम पुरुष अडयिष्ठा: अडयिषाथामू अडयिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडयिषि अडयिष्वहि.. अडयिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०्रतांप्णात्न) 
एकवचनम्‌ द्विववनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अडयिष्यत अडयिष्येतामू अडयिष्यन्त 


धातुरूपकौमुदी ४१९ 
मध्यम पुरुष अडयिष्यथा: अडयिष्येथामू अडयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अडबयिष्ये अडयिष्यावहि. अडबयिष्यामहि 

(४०) जष्‌-वयो हानौ (जू) । सेट्‌ । श्यन्‌ूविकरण: (य) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (॥.0 श(ः०७ ०१0) वृद्ध होना । 
वर्तमाने लटू ([07९५श॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीर्य॑ति जीर्यत: जीर्यन्ति 
मध्यम पुरुष जीर्यसि जीर्यथ: जीर्यथ 
उत्तम पुरुष जीर्यामि जीर्याव: जीर्याम: 
परोक्षे लिटू (75 ''शा56९ ?शर+ा९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जजार जेरतु:, जजरथु: जेरु:, जजरु: 
मध्यम पुरुष जेरिथ, जजरिथ जेरथु:, जजरथु: जेर, जजर 
उत्तम पुरुष जजार, जजर जेरवि, जजरिव जेरिम, जजरिम 
अनद्यतने लुटू ([प7/5 एप्रए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जरीता, जरिता जरीतारौ जरीतार: 
मध्यम पुरुष जरीतासि जरीतास्थ: जरीतास्थ 
उत्तम पुरुष जरीतास्मि जरीतास्व: जरीतास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०ावे ॥7ए/ए/९) क्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अबहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जरीष्यति, जरीष्यत: जरीष्यन्ति 
जरिष्यति क्‍ 
मध्यम पुरुष जरीष्यसि जरीष्यथ: जरीष्यथ 
उत्तम पुरुष जरीष्यामि जरीष्याब. जरीष्याम: 
विध्यादौ लोट ([7फ9श'४0 ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष जीर्यतु,जीर्यतातू. जीर्यताम्‌ जीर्यन्तु 
मध्यम पुरुष जीर्य,जीर्यतात्‌ जीर्यतम्‌ जीर्यत 
उत्तम पुरुष जीर्याणि जीर्याव जीर्याम 


४२२ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादो लिडः (?0॥श70 9) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीर्येत्‌ जीर्येताम्‌ जीर्येयु: 
मध्यम पुरुष जीर्ये: जीर्येतम्‌ जीर्येत 
उत्तम पुरुष जीर्येयम्‌ जीर्येव जीर्येम 
अनद्यतने भूते लडः ([2856 ''शा5८ [7स्‍79९6€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजीर्यत्‌ अजीर्यतामू अजीर्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अजीर्य: अजीर्यतम्‌ अजीर्यत 
उत्तम पुरुष अजीर्यम्‌ अजीर्याव अजीर्याम 
आशिषि लिड (छद्ा८्ठांटा९४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जीर्यात्‌ जीयस्तामू जीर्यासु: 
मध्यम पुरुष जीर्या: जीरयस्तिम्‌ जीर्यास्त 
उत्तम पुरुष जीर्यासम्‌ जीर्यास्व जीर्यास्म 
भूते लुझ्‌ (7९45६ परशा5९ 40750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजरत्‌ अज रताम्‌ अजरन्‌ 
मध्यम पुरुष अजर: अजरतम्‌ अजरत 
उत्तम पुरुष अज रम्‌ अजराव अजराम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजारीत्‌ अजारिष्टाम्‌ अजारिषु: 
मध्यम पुरुष अजारी: अजारिष्टम्‌ अजारिष्ट 
उत्तम पुरुष अजारिषम्‌ अजारिष्व अजारिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०706 074) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजरिष्यत्‌ ,अजरीष्यत्‌ अजरिष्यतामू. अजरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अजरिष्य: अजरिष्यतम्‌ अजरिष्यत 


उत्तम पुरुष अजरिष्यम्‌ अजरिष्याव अजरिष्याम 


घातुरूपकौमुदी ४१३ 


(४९) प्रीडः-प्रीतौ (प्री) । अनिट्‌ । श्यन्‌ूविकरण: (य) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (॥० 9९95९) प्रसन्न होना । 


वर्तमाने लद्‌ (7"९$शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयते प्रीयेते प्रीयन्ते 
मध्यम पुरुष प्रीयसे प्रीयेथे प्रीयध्वे 
उत्तम पुरुष प्रीये प्रीयावहे प्रीयामहे 
परोक्षे लिटू (?श७ 'शा5६ ९शा९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिप्रिये पिप्रियाते पिप्रियिरे 
मध्यम पुरुष पिप्रियिषे पिप्रियाथे पिप्रियिध्वे 
उत्तम पुरुष पिप्रिये पिप्रियिवहे पिप्रियिमहे 
अनद्यतने लुदू (75 एप्राणा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रेता प्रेतारों प्रेतार: 
मध्यम पुरुष प्रेतासे प्रेतासाथे प्रेताध्वे 
उत्तम पुरुष प्रेताहे प्रेतास्वहे प्रेतास्महे 
भविष्यति लद॒ (5९८णा०व एए/ए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रेष्यते प्रेष्येते प्रेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष प्रेष्यसे प्रेष्येथे प्रेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष प्रेष्य प्रेष्यावहे प्रेष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ ([7रफएश''र१७९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयताम्‌ प्रीयेताम्‌ प्रीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष प्रीयस्व प्रीयेथाम्‌ प्रीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रीयै प्रीयावहै प्रीयामहै 
विध्यादौ लिडू (?0शा0 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयेत्‌ प्रीयेयातामू प्रीयेरन्‌ 





४२४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


प्रीयेथा: प्रीयेयाथाम्‌ प्रीयेध्वम्‌ 
प्रीयेय प्रीयेवहि प्रीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ (एब्चड्वा पशा5९ एरएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अप्रीयत अप्रीयेताम्‌ अप्रीयन्त 
अप्रीयथा: अप्रीयेथाम्‌ अप्रीयध्वम्‌ 
अप्रीये अप्रीयावहि अप्रीयामहि 
आशिषि लिडः (छशार्तंटा५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रेषीष्ट प्रेषीयास्तामू प्रेषीरन्‌ 
प्रेषीष्ठा: प्रेषीयास्थाम्‌ प्रेषीढवम्‌ 
प्रेषीय प्रेषीवहि प्रेषीमहि 
भूते लुड (?व5 शा5९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अप्रेष्ट अप्रेषाताम्‌ अप्रेषत 
अप्रेष्ठा: अप्रेषाथाम्‌ अप्रेवम्‌ 
अप्रेषि अप्रेष्वहि अप्रेष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((:०0॥079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अप्रेष्यत अप्रेष्येताम्‌ अप्रेष्यन्त 
अप्रेष्यथा: अप्रेष्येथाम्‌ अप्रेष्यध्वम्‌ 
अप्रेष्ये अप्रेष्यावहि अप्रेष्यामहि 


(४२) ईडः-गतौ (ई) । अनिद्‌ । श्यनूविकरणः (य) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


आत्मनेपदी । (0 ४०) जाना । 


वर्तमाने लटदू (77९5$श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ईयते ईयेते 
ईयसे ईयेथे 
इये ईयावहे 


बहुवचनम्‌ 
ईयन्ते 
ईयध्वे 
ईयामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


3९२५ 


घातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (?व5 एशा5इ€ ?€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयाद्जके अयाशञ्धक्राता  अयाश्जक्रिरे 
अयाद्जकृषे अयाशञ्धक्राथा. अयाञ्डकृढ्वे 
अयाद्जक्रे अयाञ्धकृवहे अयाद्जकृमहे 
अनद्यतने लुद (7५ 'प्राप्ा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एता एतारौ एतार: 
एतासे एतासाथे एताध्वे 
एताहे एतास्वहे एतास्महे 
भविष्यति लूट (5९९०॥7० पाए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
एष्यते एष्येते ््यन्ते 
एष्यसे एष्येथे एष्यध्वे 
एष्ये एष्यावहे एष्यामहे 
विध्यादौ लोटू (रए्‌श'80४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईयताम्‌ इयेताम्‌ ईयन्ताम्‌ 
ईयस्व इयेथाम्‌ ईयध्वम्‌ 
इयै इयावहै ईयामहै 
विध्यादौ लिड (00शा0॥») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ईयेत ईयेयातामू. ईयेरन्‌ 
ईयेथा: ईयेयाथामू. ईयेध्वम्‌ 
ईयेय ईयेवहि ईयेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (795 4 शा३८ पएाएश[९८) 

एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐयत ऐयेताम्‌ ऐयन्त 
ऐयथा: ऐयेथाम्‌ ऐयध्वम्‌ 
ऐये ऐयावहि ऐयामहि 








४२६ धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिडः (3९९0॥009५6) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष एषीष्ट एपषीयास्तामू एपारन्‌ 
मध्यम पुरुष एघीष्ठा: एपषीयास्थाम्‌ू एषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष एषीय एपीवहि एषीमहि 

भूते लुड (३5 शा5९ 8 0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐष्ट ऐषाताम्‌ ऐषत 
मध्यम पुरुष ऐष्ठा: ऐषाथाम्‌ ऐढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐषि ऐषिष्वहि एषिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((०700079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐष्यत ऐष्येताम्‌ ऐष्यन्त 
मध्यम पुरुष ऐष्यथा: ऐष्येथाम्‌ ऐष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ऐष्ये ऐष्यावहि ऐष्यामहि 





५ (४४) युज-समाधौ (युज्‌) । अनिटू । श्यनूविकरण: । (य) । अकर्मक । 
” आत्मनेपदी । समाथिश्रित्तवृत्तिनिरोध: (70 ८07८९७70966) ध्यान लगाना । 


वर्तमाने लटू (0"८५5श॥।) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
0 अं युज्यते युज्येते युज्यन्ते 
मध्यम पुरुष युज्यसे युज्येथे युज्यध्वे 
उत्तम पुरुष युज्ये युज्यावहे युज्यामहे 

परोक्षे लिद्‌ (?5 ॥शा5इ€ एटा+€टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युयुजे युयुजाते युयुजिरे 
मध्यम पुरुष युयुजिषे युयुजाथे युयुजिध्वे 
उत्तम पुरुष युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे 

अनद्यतने लुट (प756 ए'एपा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष योक्ता योक्तारौ योक्तार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम एुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


४५१७ 


'याक्तासे योक्तासाथे योक्ताध्वे 
योक्ताहे योक्तास्वहे योक्तास्महे 
भविष्यति लट (5९८०॥० एएाण-श) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते 
योक्ष्यसे योक्ष्येथे योक्ष्यध्वे 
योक्ष्ये योक्ष्यावहे योक्ष्यामहे 
विध्यादो लोट (रक्॒ुश-थ्ाांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युज्यताम्‌ युज्येताम्‌ युज्यन्ताम्‌ 
युज्यस्व युज्येथाम्‌ युज्यध्वम्‌ 
युज्यै युज्यावहै युज्यामहै 
विध्यादो लि (?०॑शथ्षाप्र») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युज्येत युज्येयातामू युज्येरन्‌ 
युज्येथा: युज्येयाथामू युज्येध्वम्‌ 
युज्येय युज्येवहि युज्येमहि 
अनद्यतने भूते लडाः (98 'शा5९ ॥्राफ़॒शा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुज्यत अयुज्येतामू_ अयुज्यन्त 
अयुज्यथा: अयुज्येथामू अयुज्यध्वम्‌ 
अयुज्ये अयुज्यावहि.. अयुज्यामहि 
आशिषि लिडः (छ8कशा€०ंलार०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युक्षीष्ट युक्षीयास्तामू युक्षीरन्‌ 
युक्षीष्ठा: युक्षीयास्थामू युक्षीध्वम्‌ 
युक्षीय युक्षीवहि युक्षीमहि 
भूते लुड (745 ''श5९ 40750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुक्त अयुक्षाताम्‌ अयुक्षत 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अयक्षा: अयुक्षाथाम्‌ 
अयुक्षि अयुक्ष्वहि 

क्रियातिपत्तौ लडः ((:0700079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम्‌ 
अयोक्ष्यथा: अयोक्ष्येथाम्‌ 
अयोक्ष्ये अयोक्ष्यावहि 


अयुग्ध्वम्‌ 
अयुक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अयोश्ष्यन्त 

अयोीक्ष्यध्वम्‌ 
अयीक्ष्यामहि 


(४४) असु- क्षेपणे (असू) ।सेट्‌ । श्यनूविकरण: | (य) | सकर्मक । 


परस्मैपदी । (].० ४7०७) फेंकना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7९5९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
'अस्यति अस्यत: 
अस्यसि अस्यथ: 
अस्यामि अस्याव: 

परोक्षे लिट्‌ (28५६ ''शा5९ एशाई९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आस आसतु: 
आसिथ आसथु: 
आस आसिव 
अनद्यतने लुटू (७775 ए#ए/पा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिता असितारौ 
असितासि असितास्थ: 
असितास्मि असितास्व: 
भविष्यति लट (9९€2८070 पएशञाप्राः८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिष्यत्ति असिष्यत: 
असिष्यसि असिष्यथ: 
असिष्यामि असिष्याव: 


बहुवचनम्‌ 
अस्यन्ति 
अस्यथ 
अस्याम: 


बहुवचनम्‌ 
आसु: 
आस 
आसिम 


बहुवचनम्‌ 
असितार: 

असितास्थ 
असितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
असिष्यन्ति 
असिष्यथ 

असिष्याम: 





॥ 
ह॒ 
भ॒ 

। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
२९ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लोट्‌ (प्राएश-४॥#१४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्यतु,अस्यतात्‌ू. अस्यताम्‌ अस्यन्तु 
अस्य,अस्यतातू अस्यतम्‌ अस्यत 
अस्यानि अस्याव अस्याम 

विध्यादी लिझू (ए०॑थाएरशरें) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्येत्‌ अस्येताम्‌ अस्येयु: 
अस्थे: अस्थेतम्‌ अस्येत 
अस्येयम्‌ अस्येव अस्येम 

अनद्यतन भूते लडझ (285 'शा5९ प्राए॒श०८) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आस्यत्‌ आस्यताम्‌ आस्यन्‌ 
आस्य: आस्यतम्‌ आस्यत 
आस्यम्‌ आस्याव आस्याम 
आशिषि लिद्‌ (0९० ८०₹२०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्यात्‌ अस्यास्तामू अस्यथासु: 
अस्या: अस्यास्तम्‌ अस्थास्त 
अस्यासम्‌ अस्यास्व अस्थास्म 
भूते लुडः (295 ॥'श॥5९ 40०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आस्थत्‌ आस्थताम्‌ आस्थन्‌ . 
आस्थ: आस्थतम्‌ आस्थत 
आस्थम्‌ आस्थाव आस्थाम 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०॥रणंधंणाओओं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
आसिष्यत्‌ आसिष्यताम्‌ू आसिष्यन्‌ 
आसिष्य: आसिष्यतम्‌ आसिष्यत 
आसिष्यम्‌ आसिष्याव आसिष्याम 
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॥। अथ स्वादय: 5% (१०्र|एएथांणा । | ५। | 

इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकालना) है, इस कारण इसका नाम 
स्वादिगण पड़ा | स्वादिभ्य: श्नुः, ३.१.७३. सूत्र से स्वादिगण के धातुओं 
में धातु और प्रत्यय के मध्य लट्‌, लोट, लड और विधिलिड में श्नु (नु) 
विकरण लगता है और धातु को गुण नहीं होता । ध्यातव्य है कि 'नु' को 
परस्मैपद में लट, लोट्‌ (म.पु. एकवचन को छोडकर) और लड में एकवचन 
में गुण होता है। “लोपश्वान्यतरस्यां म्बोः” अर्थात्‌ प्रत्यय के ठ्‌, म्‌ से पूर्व 
विकल्प से नु का उ लुप्त हो जाता है किन्तु यदि नु के पूर्व कोई व्यंजन हो 
तो उ का लोप नहीं होता । अत: लट्‌ आदि में उ.पु. द्विववन और बहुवचन 
में दो रूप बनते हैं। 

(१) घुजू-अभिषवे (सु)। अनिट्‌ | उभयपदी । अभिषव: स्नपनं पीडन 
स्‍्नान॑ सुराया: सन्धानं च । श्नुविकरणः (नु) । तत्र स्नाने5 कर्मक: । अन्‍्यत्र 
सकर्मकः | (0 ट्का5९, ॥0 94९, (0 टाप्ावा, ॥0 9007 ०0७, [0 97९85 
०0॥ एं८०९, (० 0500) नहलाना, चुआना, रस निकालना | 


वर्तमाने लद्‌ (0725९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुनोति सुनुत: सुन्वन्ति 
मध्यम पुरुष सुनोषि सुनुथः सुनुथ 
जत्तम्न पुछ्ा सुनोमि सुनुव:, सुन्वदः सुनुम:, सुन्मः 
परोक्षे लिट्‌ (ए?एश5 ॥शाइ€ शशा€ए) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुषाव सुषुवतु: सुषुव॒ु: 
मध्यम पुरुष सुषीथ, सुषविथ सुषुवर्थु: सुषुव 
उत्तम पुरुष सुषाव, सुषव सषुविव सुषुविम 
अनद्यतने लुद (एर/७४ एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सोता सोतारौ सोतार: 
मध्यम पुरुष सोतासि सोतास्थ: सोतास्थ 


उत्तम पुरुष सोतास्मि सोतास्व: सोतास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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भविष्यति लूट (5९८०॥० गपराप्रा€) 


3२९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सीष्यति सोष्यत: सोष्यन्ति 
सोष्यसि सोष्यथ: सोष्यथ 
सोष्यामि सोष्याव: सोष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (रए॒श'४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुनोतु, सुनुतात्‌ु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु 
सुनु, सुनुतात्‌ सुनुतम्‌ सुनुत 
सुनुवानि सुनवाव सुनवाम 
विध्यादोौ लिडः (70/शा0 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुनुयवात्‌ सुनुवाताम्‌ सुनुयु: 
सुनुया: सुनुयाताम्‌ सुनुयात 
सुनुयाम्‌ सुनुयाव सुनुयाम 
अनद्यतने भूते लड् (ए?श्च5७ 7शाइ€९ प.्रफ॒ुशा।ध्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुनोत्‌ असुनुतामू असुन्वन्‌ 
असुनो: असुनुतम्‌ असुनुत 
असुनवम्‌ असुनुव, असुनुम, 
असुन्व असुन्म 
आशिषि लिडः (छश्ा्पंंलां? ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सूयासु: 
सूया: सूयास्तम्‌ सूयास्त 
सूयासम्‌ सूयास्व सूयास्म 
भूते लुडाः (285 7'श५९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असावीत्‌ असाविष्टामू असाविषु: 
असावी: असाविष्ट म्‌ असाविष्ट 








3४२२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


असाविषम्‌ असाविष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०४0॥00॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ 
असोष्य: असोष्यतम्‌ 
असीष्यम्‌ असोष्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लटू (?0-€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुनुते सुन्वाते 
सुनुषे सुन्वाथे 
सुन्वे सुनुवहे , सुन्वहे 
परोक्षे लिटू (2856 ''शा5८ एश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुषुवे सुषुवाते 
सुषुविषे सुषुवाथे 
सुषुवे सुषुविवहे 
अनद्यतने लुदू (५756 एपधप९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोता सोतारौ 
सोतासे सोतासाथे 
सोताहे सोतास्वहे 
भविष्यति लूट (9९९८णाव एपाप्रा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सोष्यते सोष्येते 
सोष्यसे सोष्येथे 
सोष्ये सोष्यावहे 
विध्यादी लोट (॥राफुल-थ्व२७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ 
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असाविष्म 


बहुवचनम्‌ 
असोष्यन्‌ 
असोष्यत 
असीष्याम 


बहुवचनम्‌ 
सुन्वते 
सुनुध्व 
सुनुमहे, सुन्महे 


बहुवचनम्‌ 
सुषुविरे 

सुषुविदवे 
सुषुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
सोतार: 
सोताध्वे 
सोतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
सुन्वताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवै सुनवावहै सुनवामहै 
विध्यादौ लिडः (00शा॥97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुन्वीत सुन्वीयातामू सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीथा: सुन्वीयाथामू सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (7235 ॥शा५४ |्राएशर९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुनुत असुन्वातामू  असुन्वत 
असुनुथा: असुन्वाथामू असुनुध्वम्‌ 
असुन्वि असुन्वहि, असुन्महि, 
असुनुवहि असुनुमहि 
आशिषि लिडः (छशा८्तंटांर८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सोषीष्ट सोषीयास्तामू सोषीरन्‌ 
सोषीष्ठा: सोषीयास्थाम्‌ सोषीध्वम्‌ 
सोषीय सोषीवहि सोषीमहि 
भूते लुडः (295 ''शा5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असोष्ट असोषाताम्‌ असोषत 
असोष्ठा: असोषाथामू असोढ्वम्‌ 
असोषि असोष्वहि असोष्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०ऋ्रषांधंणा4न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असोष्यत असोष्येतामू असोष्यन्त 
असोष्यथा: असोष्येथामू असीष्यध्वम्‌ 
असोष्ये असोष्यावहि. असीष्यामहि 





४२४ धातुरूपकौमुदी 
(२) शक्‍ल-शकक्‍्तो (शक्‌) । अनिट्‌ । श्नुविकरण: (नु) | सकर्मक । 
परस्मैपदी | ([0 ७८ ७७८) कर सकना । 
वर्तमाने लटू ([7९८5९॥॥) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति 
मध्यम पुरुष शक्नोषि शक्नुथः: शकक्‍्नुथ 
उत्तम पुरुष शक्नोमि शक्नुव: शक्नुम: 

परोक्षे लिटू (2956 "'शा5इ€९ 7९-७८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शशाक शेकतु: शेकु: 
मध्यम पुरुष शेकिथ, शशक्थ॒ शेकथु: शेक 
उत्तम पुरुष शशाक, शशक  शेकिव शेकिम 

अनद्यतने लुद्‌ (एा75 फशाप्रः८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शक्ता शक्तारौ शक्तारः 
मध्यम पुरुष शक्तासि शक्तास्थ: शक्तास्थ॑ 
उत्तम पुरुष शक्तास्मि शक्तास्व: शक्तास्म: 

भविष्यति लद्‌ (9९९एणात एएपाप्९) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शक्ष्यति शक्ष्यत: शक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष शक्ष्यसि शक्ष्यथ: शक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष शक्ष्यामि शक्ष्याव: शक्ष्याम: 

विध्यादौ लोटू ([रतश-४४४७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शकक्‍्नोतु ,शक्नुतातू शक्नुताम्‌ शक्नुवन्तु 
मध्यम पुरुष शक्नुहि,शक्नुतात्‌ू शक्‍्नुतम्‌ शक्नुत 
उत्तम पुरुष शक्‍्नवानि शकक्‍नवाव शकक्‍्नवाम 

विध्यादो लिझू (70शां4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष शब्नुयात्‌ शकक्‍्नुयातामू_ शब्नुयु: 


धातुरूपकौमुदी 
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मध्यम पुरुष शबक्नुया: शक्‍नुयातम्‌ शबकनुयात 
उत्तम पुरुष शकक्‍्नुयाम्‌ शकक्‍्नुयाव शकक्‍्नुयाम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (१४5 7 शा5९ प्राएशाई€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशक्नोत्‌ अशक्नुतामू अशक्नुवन्‌ 
मध्यम पुरुष अशक्नो: अशक्नुतम्‌ अशक्नुत 
उत्तम पुरुष अशक्नवम्‌ अशक्नुव अशक्नुम 

आशिषि लिडः (छशाश्णांंटा५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शक्यात्‌ शक्यास्तामू शक्यासु: 
मध्यम पुरुष शक्या: शक्यास्तम्‌ _शक्यास्त 
उत्तम पुरुष शक्यासम्‌ शक्यास्व शक्यास्म 

भूते लुडः (285 70९॥५$6€ 3075५0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशकत्‌ अशकताम्‌. अशकन्‌ 
मध्यम पुरुष अशक: अशकतम्‌ अशकत 
उत्तम पुरुष अशकम्‌ अशकाव अशकाम 

क्रियातिपत्तो लड ((!णातांधंणाओं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशशक्ष्यत्‌ अशक्ष्यतामू अशक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अशभक्ष्य: अशक्ष्यतमम्‌ू.. अशशक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अशशक्ष्यम्‌ अशशक्ष्याव अशक्ष्याम 


(३) आप्ल-व्याप्तौ (आप) । अनिट्‌ | श्नुविकरण: (नु) | सकर्मक । 
परस्मैपदी । (70 7०7५9०0९) पाना, व्याप्त करना | 


वर्तमाने लटद्‌ (?€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्नोति आप्नुत: आप्नुवन्ति 
मध्यम पुरुष आप्नोषि आप्नुथ: आप्नुथ 
उत्तम पुरुष आप्नोमि आप्नुव: आष्नुम: 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आप आपतु: आपु: 
आपिथ आपभथु: आप 
आप आपिव आपिम 
अनद्यतने लुटू (#7756 पएञाप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आप्ता आप्तारौ आप्तार: 
आप्तासि आप्तास्थ: आप्तास्थ 
आप्तास्मि आप्तास्व: आप्तास्म: 
भविष्यति लदू (8९€८णात ४एएण-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
आप्स्यति आप्स्यत: आप्स्यन्ति 
आप्स्यसि आप्स्यथ: आप्स्यथ 
आप्स्यामि आप्स्याव: आप्स्याम: 
विध्यादौ लोटू ([77छश'8॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आप्नोतु,आप्नुतात्‌ू आप्नुताम्‌ आप्नुवन्ति 
आप्नुहि,आप्नुतात्‌ू आपप्नुतम्‌ आप्नुत 
आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम 
विध्यादी लिझ (?०(शग्रा 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आप्नुयात्‌ आप्नुयातामू आप्नुयु: 
आप्नुया: आप्नुयातम्‌ू आप्नुयात 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम 
अनद्यतने भूते लड् (६5६ ॥7९४75९ एरफ्ुशाा2८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
आप्नो: आप्नुतम्‌ आप्नुत 
आप्नवम्‌ आप्नुव आप्नुम 


धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिट्‌ (?व5 ॥शाइ€ ?€[९८7) 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिडः (छशा८्मंटां१९) 
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बहुवचनम्‌ 
आप्यासु: 
आप्यास्त 
आप्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
आपन्‌ 
आपत 
आपाम 


बहुवचनम्‌ 
आप्स्यन्‌ 
आप्स्यत 
आप्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
चिम्वन्ति 

५ कं 

चिनुम: ,चिन्म: 
बहुवचनम्‌ 
चिक्यु: 


चिक्य 
चिक्यिम 


बहुवचनम्‌ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्यात्‌ आप्यास्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष आप्या: आप्यास्तम्‌ 
उत्तम पुरुष आप्यासम्‌ आप्यास्व 
भूते लुडाः (295 ''९॥5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आपत्‌ आपताम्‌ 
मध्यम पुरुष आप: आपतम्‌ 
उत्तम पुरुष आपम्‌ आपाव 
क्रियातिपत्तो लड (((णाठां0०79)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आप्स्यत्‌ आप्स्यताम्‌ 
मध्यम पुरुष आप्स्य: आप्स्यतम्‌ 
उत्तम पुरुष आप्स्यम्‌ आप्स्याव 
(४) चिजू-चयने (चि) । अनिट्‌ । श्नुविकरण: (नु) । सकर्मक । उभयपदी । 
(7० ०णा€४टए) चुनना । 
वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ।यनोति चिनुत: 
मध्यम पुरुष चिनोषि चिनुथ: 
उत्तम पुरुष चिनोमि चिनुव:, चिन्व: 
परोक्षे लिटू (295 ॥श्ा5७ ?शा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिकाय चिक्यतु: 
मध्यम पुरुष चिकयिथ, चिकेथ . +ि: क्यथु: 
उत्तम पुरुष चिकाय, चिकय. चिक्यिव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिचाय चिच्यतु: 


चिच्यु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


चिचयिथ, चिचेथ. चिच्यथु: चिच्य 
चिचाय, चिचय  चिच्यिव चिच्यिम 
अनद्यतने लुदू (छा5$ फ#पराप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
चेता चेतारो चेतार: 
चेतासि चेतास्थ: चेतास्थ 
चेतास्मि चेतास्व: चेतास्म: 
भविष्यति लटू (९८०घ० [ना।ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चेष्यति चेष्यत: चेष्यन्ति 
चेष्यसि चेष्यथ: चेष्यथ 
चेष्यामि चेष्याव: चेष्याम: 
विध्यादौ लोटू ([रए९७०७४॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिनोतु, चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
चिनुतात्‌ 
चिनु, चिनुतम्‌ चिनुत 
चिनुतात्‌ 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम 
विध्यादों लिडू (ए०६श6ंत्वा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिनुयात्‌ चिनुयातामू चिनुयु: 
चिनुया: चिनुयातम्‌ चिनुयात 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (९45६ ९श॥५९ प्राएशाट्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचिनोत्‌ अचिनुतामू अचिन्बन्‌ 
अचिनो: अचिनुतम्‌ अचिनुत 
अचिनवम्‌ अचिन्व, अचिन्म, 
अचिनुव अचिनुम 
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आशिषि लिडः (8९07९०/८४९९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
8 चीयात्‌ चीयास्तामू चीयासु: 
मह्यत्र दुछ्व चीया: चीयास्तम्‌ चीयास्त 
उत्तम उुछुप चीयासम्‌ चीयास्व चीयास्म 
भूते लुड (2956 गशा५९ 80750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचैषीत्‌ अचैष्टाम्‌ अचैषु: 
मध्यम पुरुष अचेषी: अचैष्टम्‌ अचेष्ट 
उत्तम पुरुष अचेषम्‌ अचेष्व अचेष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((!णागांधंग्पथा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचेष्यत्‌ अचेष्यताम्‌ अचेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचेष्य: अचेष्यतम्‌ अचेष्यत 
उत्तम पुरुष अचेष्यम्‌ अचेष्याव अचेष्याम 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लटू (07-0%श९7॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिनुते चिन्वाते चिन्वते 
मध्यम पुरुष चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे 
उत्तम पुरुष चिन्वे चिनुवहे, चिनुमहे, 
चिन्वहे चिन्महे 
परोक्षे लिदू (245६ ''शा5९ ?९-४/०८० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्ये चिक्याते चिक्यररे 
मध्यम पुरुष चिक्यिषे चिक्याथे चिक्यदवे 
उत्तम पुरुष चिक्ये चिक्यिवहटे. चिक्यमहे 
ह | हा पक्षे- ह 
एकवचनम्‌ ''द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे 


न धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष चिच्यिषे उतना चिच्यिढवे 
उत्तम पुरुष चिच्ये च्यवच्त चिच्यिमहे 
अनद्यतने लुद (75 एताप्राः€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चेता चेतारौ चेतार: 
मध्यम पुरुष चेतासे चेतासाथे चेताध्वे 
उत्तम पुरुष चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे 
भ्रविष्यति लूट (8९८070 [शपण८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे 
विध्यादीौ लोटू ([रफश-३न४८) 
है एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष चिनुष्व चिन्वाथाम्‌ चिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिनवे चिन्वावहै चिन्वामहे 
विध्यादौ लिडः (20(शा।9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्वीत चिन्वीयातामू. चिन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष चिन्वीथा: चिन्वीयाथामू चिन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7९5 पशा5९ एफ़ुश-ा९९) 
एकवच्ननम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिनुत अचिन्वातामू अचिन्वत 
मध्यम पुरुष अचिनुथा: अचिन्वाथामू अचिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचिन्वि, अचिनुवहि, अचिनुमहि, 


अचिन्वहि अचिन्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदो 


आशिषि लिड्‌ (8शा८्तंटांर८ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चेषीष्ट चेषीयास्ताम्‌ 
चेषीष्ठा: चेषीयास्थाम्‌ 
चेषीय चेषीवहि 
भूते लुड (एश४ "'शा$इ८€ 80०7५») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचेष्ट अचेषाताम्‌ 
अचेष्ठा: अचेषाथाम्‌ 
अचेषि अचेष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लख ((०राभ्रंपंणा्े) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचेष्यत अचेष्येताम्‌ 
अचेष्यथा: अचेष्येथाम्‌ 
अचेष्ये अचेष्यावहि 


४३९ 


बहुवचनम्‌ 
चेषीरन्‌ 
चेषीद्वम्‌ 
चेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अचेषत 
अचेद्वम्‌ 
अचेष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अचेष्यन्त 
अचेष्यध्वम्‌ 
अचेष्यामहि 


(५) डुमिजू- प्रक्षेपणे (मि) । अनिद्‌ । श्नुविकरण: (नु) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (७ प्राण) फेंकना । 


वर्तमाने लद्‌ (९€5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिनोति मिनुतः 
मिनोषि मिनुथ: 
मिनोमि मिनुव:, 
मिन्व: 
परोक्षे लिट्‌ (एव्वछा "शा5€ एा०्ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममौ मिम्यतुः 
ममिथ,मिमाथ मिम्यथु: 
ममौ मिम्यिव 


बहुवचनम्‌ 
मिम्यु: 
मिम्य 
मिम्यिम 





3४३२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





हैँ प्रथम पुरुष 
.. मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट (७75 एप्प ९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
माता मातारों मातार: 
मातासि मातास्थ: मातास्थ 
मातास्मि मातास्व: मातास्म: 
भविष्यति लूट (९८०7१ [0स्‍व०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मास्यति मास्यत: मास्यन्ति 
मास्यसि मास्यथ: मास्यथ 
मास्यामि मास्याव: मास्याम: 
विध्यादो लोटू ([ए९७॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मिनोतु, मिनुतात्‌ू. मिनुताम्‌ मिन्वन्तु 
मिनु, मिनुतात्‌ मिनुतम्‌ मिनुत 
मिनवानि मिनवाव मिनवाम 
विध्यादौ लिडः (70६09) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिनुयात्‌ मिनुयाताम्‌ मिनुयु: 
मिनुया: मिनुयातामू मिनुयात 
मिनुयाम मिनुयाव मिनुयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (९४5६ पएशा5९ एरफ़शाल्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमिनोत्‌ अमिनुताम्‌ अमिन्वन्‌ 
अमिनो: अमिनुतम्‌ अमिनुत 
अमिनवम्‌ अमिनुव, असिनुम, 
अमिन्व अमिन्म 
आशिषि लिडः (8शाध€्तां ८५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मीयात्‌ मीयास्ताम्‌ मीयासु: 
मीया: मीयास्तम्‌ मीयास्त 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





मीयासम्‌ मीयास्व 
भूते लुडाः (एब्5 "९१५६९ 50727) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमासीत्‌ अमसिष्टाम्‌ 
अमासी: अमसिष्ट म्‌ 
अमासिषम्‌ अमासिष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((णारागंणाथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमास्यत्‌ अमास्येताम्‌ 
अमास्य: अमास्थेतम्‌ 
अमास्यम्‌ अमास्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लटू (?7९5श॥०0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिनुते मिन्वाते 
मिनुषे मिन्वाथे 
मिन्वे मिनुवहे, 
मिन्वहे 
परोक्षे लिट (?३५६ "'शा5९ ?एश०९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मिम्ये मिम्याते 
मिम्यिषे मिम्याथे 
मिम्ये मिम्यिवहे 
अनझ्यतने लुट (75६ 7शए-९) 
एकवचनमू द्विवच्चनम्‌ 
माता मातारौ 
मातासे मातासाथे 
माताहे मातास्वहे 


धातुरूपकौमुदी 


मीयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अमासिषु: 
अमासिष्ट 
अमासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अमास्यन्‌ 
अमास्यत 

अमास्याम 


बहुवचनम्‌ 
मिन्वते 
मिनुध्वे 
मिनुमहे, 
मिन्महे 


बहुबचनम्‌ 
मिम्यरे 
मिम्यिध्वे 
मिम्यिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मातार: 
माताध्वे 
मातास्महे 





४२४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लट्‌ू (5९८०॥० '7ए7९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मास्यते मास्येते मास्यन्ते 
मास्यसे मास्येथे मास्यध्वे 
मास्ये मास्यावहे मास्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([एश'७॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिनुताम्‌ मिन्वाताम्‌ मिन्वताम्‌ 
मिनुष्व मिन्वाथाम्‌ मिन्वध्वम्‌ 
मिनवे मिनवावहेै मिनवामहेै 
विध्यादो लिडः (000सा0ंशव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिन्वीत मिन्वीयाताम्‌ मिन्वीरन्‌ 
मिन्वी था: मिन्वीयाथाम्‌. मिन्वीध्वम्‌ 
मिन्वीय मिन्वीवहि मिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2956 प'€त5९ प्रक्नश्ा/€८ट2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमिनुत अमिन्वातामू. अमिन्वत 
अमिनुथा: अमिन्वाथामू अमिनुध्वम्‌ 
अमिन्वि अमिनुवहि, अमिनुमहि, 
अमिन्वहि अमिन्महि 
आशिषि लिडः (छद्ार्तंट# ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ू मासीरन्‌ 
मासीष्ठा: मासीयास्थाम्‌ू मासीध्वम्‌ 
मासीय मासीवहि मासीमहि 
भूते लुड् (?95५६ ॥'शा5€ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमास्त अमासाताम्‌ू अमासत 
अमास्था: अमासाथामू अमासढ्वम्‌ 


धातुरूपकौमुदी ४३५ 


उत्तम पुरुष अमासि अमास्वहि अमास्महि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((णगाभांण्रश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत अमास्थेतामू अमास्यन्त 
मध्यम पुरुष अमास्यथा: अमास्येथामू अमास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमास्ये अमास्यावहि. अमास्यामहि 


(६) धूज्‌-कम्पने (धू) । अनिट्‌ | श्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । 
उभयपदी । (॥० #9९) केंपाना । 


वर्तमाने लदू्‌ (07९5९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूनोति धूनुतः धून्वन्ति 
मध्यम पुरुष धूनोषि धूनुथ: धूनुथ 
उत्तम पुरुष धूनोमि धूनुव:, धून्व: धूनुम:, धून्म: 

परोक्षे लिट (45 श॥५९ ९९४०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुधाव . दुधुवतु: दुधुवु: 
मध्यम पुरुष दुधविथ, दुधोथ.. दुधुव्ु: दुधुव 
उत्तम पुरुष दुधाव, दुधव दुधुविव दुधुविम 

अनद्यतने लुद्‌ (॥75६ #एए7०९) क्‍ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धविता धवितारौ धवितार: 
मध्यम पुरुष धवितासि धवितास्थ: धवितास्थ 
उत्तम पुरुष धवितास्मि धवितास्व: धवितास्म: 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोता धोतारो धोतार: 
मध्यम पुरुष धोतासि धोतास्थ: धोतास्थ 
उत्तम पुरुष धोतास्मि धोतास्व: धोतास्म: . 


३० थयातु. 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लटू (९८०7१ ॥एप्ा८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धविष्यति धविष्यत: धविष्यन्ति 
धविष्यसि धविष्यथ: धविष्यथ 
धविष्यामि धविष्याव: धविष्याम: 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धोष्यति धोष्यत: धोष्यन्ति 
धोष्यसि धोष्यथ: धोष्यथ 
धोष्यामि धोष्याव: धोष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (एरफ़ुश'४7४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धूनोतु,धुनुतात्‌ु॒  धूनुताम्‌ धून्वन्तु 
वृनु, बुनुतात्‌ बूनुतम्‌ धूनुत 
धूनवानि धूनवाव धूनवाम 
विध्यादौ लिडः (700९070 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बूनुवात्‌ बूनुयाताम्‌ थूनुयु: 
बूनुया: वूनुयातम्‌ धूनुयात 
मर, आयात धूनुयाम 
अनद्यतने भूते लड (285६ ''शा५९ |राएश-ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधूनोत्‌ अधूनुताम्‌ अधून्वन्‌ 
अधूनो: अधूनुतम्‌ अधूनुत 
अधूनवम्‌ अधूनुव, अधूनुम, 
अधून्व अधून्म 
आशिषि लिडः (छक्ला८्तांटां ९९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धूयात्‌ धूयास्ताम्‌ धूयासु: 
धूया: धूयास्तम्‌ धूयास्त 
धूयासम्‌ धूयास्व धूयास्म 


उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुडझः (?श४ 'शा5९ 40750 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ 
अधावी: अधाविष्ट म्‌ 
अधाविषम्‌ अधाविष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०॥्रभंप्रणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ 
अधविष्य: अधविष्यतम्‌ 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ 
अधोष्य: अधोष्यतम्‌ 
अधोष्यम्‌ अधोष्याव 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धूनुते धून्वाते 
धूनुषे धून्वाथे 
धून्वे धूनुवहे, धून्वहे 
परोक्षे लिटू (2४5४६ "'शा5९ एश-०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुधुवे दुधुवाते 
दुधुविषे दुधुवाथे 
दुधुवे दुधुविवहे 
अनद्यतने लुद (राह पएप्राण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविता धवितारौ 
धवितासे धवितासाथे 


ड३७ 


बहुवचनम्‌ 
अधाविषु: 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 


बहुवचनम्‌ 

अधविष्यन्‌ 
अधविष्यत 
अधविष्याम 


बहुवचचनम्‌ 


 अधोष्यन्‌ 


अधोष्यत 
अधोंष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धून्वते 

धूनुध्वे 

धूनुमहे, धून्महे 


बहुबचनम्‌ 
दुधुविरे 
दुधुविदवे 
दुधुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
धवितार: 
धविताध्वे 





४३८ धातुरूपकौमुदी 
उत्तम पुरुष धविताहे धवितास्वहे धवितास्महे 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोता धोतारों धोतार: 
मध्यम पुरुष धोतासे धोतासाथे धोताध्वे 
उत्तम पुरुष धोताहे धोतास्वहे धोतास्महे 
भविष्यति लटू (5९८०॥० एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धविष्यते धविष्येते धविष्यन्ते 
मध्यम पुरुष धविष्यसे धविष्येथे धविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष धविष्ये धविष्यावहे धविष्यामहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोष्यते धोष्येते धोष्यन्ते 
मध्यम पुरुष धाष्यसे धोष्येथे धोष्यध्वे 
उत्तम पुरुष धोष्ये धोष्यावहे धोष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (एरए्श'श्वा ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धूनुताम्‌ धृन्वाताम्‌ धून्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष धूनुष्व धून्वाथाम्‌ धूनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष धूनवे धूनवावहै धूनवामहै 
विध्यादौ लिड (ए०शापंत्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धून्वीत धून्वीयातामू धून्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष धून्वीथा: धून्वीयाथामू धुन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष धून्वीय धून्वीवहि धून्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (०३5 शा5६ एपरफ़ुशाा€ट) 
एकवत्तनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अधूनुत अधून्वातामू अधून्वत 
मध्यम पुरुष अधूनुथा: अधून्वाथामू अधूनुध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


४३९ 


अधूनुमहि, 
अधून्महि 


बहुवचनम्‌ 
धविषीरन्‌ 
धविषीद्वम्‌ 
धविषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
धोषीरन्‌ 
धोषीद्वम्‌ 
धोषीमहि 


अधुन्वि अधूनुवहि, 
अधून्वहि 
आशिषि लिड (छशा९०ंट॥९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविषीष्ट धविषीयास्ताम्‌ 
धविषीष्ठा: धविषीयास्थाम्‌ 
धविषीय धविषीवहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोषीष्ट धोषीयास्ताम्‌ 
धोषीष्ठा: धोषीयास्थाम्‌ 
धोषीय धोषीवहि 
भूते लुडः (?ब४ बशा5६€ 5 ण१५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्ट अधविषाताम्‌ 
अधविष्ठा: अधविषाथाम्‌ 
अधविषि अधविष्वहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्ट अधोषाताम्‌ 
अधोष्ठा: अधोषाथाम्‌ 
अधोषि अधोष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०ारतां0०79)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत अधविष्येताम्‌ 
अधविष्यथा: अधविष्येथाम्‌ 
अधविष्ये अधविष्यावहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत अधोष्येताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अधविषत 

अधविद्वम्‌ 
अधविष्महि 


बहुबचनम्‌ 
अधोषत 

अधोढ्वम्‌ 
अधोष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अधविष्यन्त 

अधविष्यध्वम्‌ 
अधविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अधोष्यन्त 





'डंड० घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष अधोष्यथा: अधोष्येथाम_ अधोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अधोष्ये अधोष्यावहि. अधाष्यामहि 
(७) स्तृज्‌-आच्छादने (स्त) । अनिटू्‌ | श्नुविकरण: (नु) | सकर्मक । 
उभयपदी । (7क्‍0 ८००५९) ढकना । 


वर्तमाने लटू ([07९5शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणोति स्तृणुत: स्तृण्वन्ति 
मध्यम पुरुष स्तृणोषि स्तृणुथ: स्तृणुथ 
उत्तम पुरुष स्तृणोमि स्तृणुव:, स्तृण्व: स्तृणुम:,स्तृण्म: 

परोक्षे लिटू (285६ "'शा56 एश-+ा€ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्तार तस्तरतु: तस्तरु: 
मध्यम पुरुष तस्तर्थ तस्तरथु: तस्तर 
उत्तम पुरुष तस्तार, तस्तर तस्तरिव तस्तरिम 

अनद्यतने लुट्‌ (#५75( एपाण्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तर्ता स्तर्तारौ स्तर्तारः 
मध्यम पुरुष स्तर्तासि स्तर्तास्थ: स्तर्तास्थ 
उत्तम पुरुष स्तर्तास्मि स्तर्तास्व: स्तर्तास्म: 

भविष्यत्ति लद्‌ (96९८णाते एशञाप्रः९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यति स्तरिष्यत: स्तरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसि स्तरिष्यथ: स्तरिष्यथ 
उत्तम पुरुष स्तरिष्यामि स्तरिष्याव: स्तरिष्याम: 

विध्यादों लोट्‌ (॥स्‍79शथ्वा।५८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष स्तृणोतु,स्तृणुतात्‌ स्तृणुताम्‌ स्तृण्वन्तु 
मध्यम पुरुष स्तृणु, स्तृणुतातू स्वृणुतम्‌ स्तृणुत 
उत्तम पुरुष स्तृणवानि स्तृणवाव स्तृणवाम 


धातुरूपकौमुदी ४४९१ 
विध्यादौी लिडः (?०॑शाए») 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणुयात्‌ स्तृणुयातामू. स्तृणुयु: 
मध्यम पुरुष स्तृणुया: स्तृणुयातम्‌ स्तृणुयात 
उत्तम पुरुष स्तृणुयाम्‌ स्तृणुयाव स्तृणुयाम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (085 'शा5९ गर्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तृणोत्‌ अस्तृणुतामू  अस्तृण्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्तृणो: अस्तृणुतम अस्तृणुत 
उत्तम पुरुष अस्तृणवम्‌ अस्तृणुव, अस्तृणुम, 

अस्तृण्व अस्तृण्म 
आशिषि लिद (8९०८४ ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तर्यात्‌ स्तर्यास्तामू स्तर्यासु: 
मध्यम पुरुष स्तर्या: स्तर्यास्तम्‌ स्तर्यास्त 
उत्तम पुरुष स्तर्यासम्‌ स्तर्यास्व स्तर्यास्म 

भूते लुड (295६ गश॥5६९ 4०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तार्षीत्‌ अस्तार्शम्‌ अस्ताई.: 
मध्यम पुरुष अस्तार्षी: अस्ताष्टम्‌ अस्ता्ड 
उत्तम पुरुष अस्तार्षम्‌ अस्तार्ष्व अस्तार्ष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((:०४१॥079)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्यताम्‌ अस्तरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्तरिष्य: अस्तरिष्यतम्‌ अस्तरिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्तरिष्यम्‌ अस्तरिष्याव. अस्तरिष्याम 

आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (7९5श॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष स्तृणुते ... स्तृण्वाते स्तृण्वते 


४डंडर धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष स्तृणषे स्तृण्वाथे स्तृणुध्वे 
उत्तम पुरुष स्तृण्वे स्तृणुवहे, स्तृणुमहे, 
स्तृण्वहे स्तृण्महे 
परोक्षे लिट्‌ (९४४6 ९५९ एश-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे 
मध्यम पुरुष तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे 
उत्तम पुरुष तस्तारे तस्तरिवहे तस्तरिमहे 
अनद्यतने लुटू (एा75 फशाप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तर्ता स्तर्तारौ स्तर्तार: 
मध्यम पुरुष स्तर्तासे स्तर्तासाथे स्तर्ताध्वे 
उत्तम पुरुष स्त्तहि स्तर्तास्वहे स्तर्तास्महे 
भविष्यति लटद्‌ (8६८00 एप/प्रः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यते स्तरिष्येते स्तरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसे स्तरिष्येथे स्तरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्तरिष्ये स्तरिष्यावहे. स्तरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥ए9श'8॥9४५९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणुताम्‌ स्तृण्वाताम्‌ स्तृण्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्तृणुष्व स्तृण्वाथामू स्तृणुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तृणवै स्तृणवावहै स्तृणवामहै 
विध्यादौ लिडः (९०(श॥(9) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृण्वीत स्तृण्वीयाताम्‌ स्तृण्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तृण्वीथा: स्तृण्वीयाथाम्‌. स्तृण्वीध्वम्‌ 
उत्त” पुरुष स्तृण्वीय स्तृण्वीवहि स्तृण्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (285६ ॥शा5€ |्रफ़ुश'ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्तृणुत अस्तृण्वाताम्‌ू अस्तृण्वत 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


.__ प्रथम पुरुष 
: मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अस्तृणुथा: अस्तृण्वाथाम्‌ 
अस्तृण्वि अस्तृण्वहि, 
अस्तृणुवहि 
आशिषि लिडः (80००ं८४४९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तरिषीष्ट स्तरिषीयास्ताम्‌ 
स्तरिषीष्ठा: स्तरिषीयास्थाम्‌ 
स्तरिषीय स्तरिषीवहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तृषीष्ट स्तृषीयास्ताम्‌ 
स्तृषीष्ठा: स्तृषीयास्थाम्‌ 
स्तृषीय स्तृषीवहि 
भूते लुडः (298 पकश्षा5९ 4०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अस्तारिष्ट अस्तारिषाताम्‌ 
अस्तरिष्ठा: अस्तरिषाथाम्‌ 
अस्तरिषि अस्तरिष्वहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तृत अस्तृषाताम्‌ 
अस्तृथा: अस्तृषाथाम्‌ 
अस्तृषि अस्तृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लडढः ((!ण्रात्रंपंणात्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तरिष्यत्‌ अस्तरिष्येताम्‌ 
अस्तरिष्यथा: अस्तरिष्येथाम्‌ 
अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि 


४४३ 
अस्तृणुध्वम्‌ 
अस्तृण्महि, 
अस्तृणुमहि 


बहुवचनम्‌ 
स्तरिषीरन्‌ 
स्तरिषीद्वम्‌ 
स्तरिषीमहि 


बहुबचनम्‌ 
स्तृषीरन्‌ 
स्तृषीद्वम्‌ 
स्तृषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अस्तरिषत 
अस्तरिद्वम्‌ 
अस्तरिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अस्तृषत _ 
अस्तृदवम्‌ 
अस्तृष्महि 


बहुवचचनम्‌ 
अस्तरिष्यन्त 
अस्तरिष्यध्वम्‌ 
अस्तरिष्यामहि 





डंडड 


(८) वृञज्‌-वरणे (वृ) । सेट्‌ | श्नुविकरण: ( 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


उभयपदी । ([0 ८0०५९) चुनना । 
वर्तमाने लटू (0"९€५९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व॒णोति वृणुत: 
वृणोषि वृणुथ: 
वृणोमि वृणुव:, वृण्व: 
परोक्षे लिट्‌ (7285 'शा5९ ?€ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वबार वन्रतु: 
ववरिथ वनब्रथु: 
व॒वार, ववर ववृव 
अनद्यतने लुद (75 एप ४8) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता, वरीता वरितारो, 
वरीतारों 
वरितासि वरितास्थ: 
वरितास्मि बरितास्व: 
भविष्यति लूट (8९८०॥० ॥एप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिष्यति, वरिष्यत: , 
वरीष्यति वरीष्यत: 
वरिष्यसि वरिष्यथ: 
वरिष्यामि वरिष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ ([रएश88४४४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणोतु,वृणुतात्‌ू॒ वृणुताम्‌ 
वृष्णु ,वृणुतात्‌ ०8 0 2६ श 
वृणुवानि वृुणवाव 


न । सकर्मक । 


बहुवचनम्‌ 
वृण्वन्ति 
वृणुथ 

व उुतः वृण्म: 


बहुवचनम्‌ 
तत्रु: 

बन्र 

वबदृम 


बहुवचनम्‌ 
वरितार:, 
वरीतार: 
बरितास्थ 
वरितास्म: 


>बहुवचनम्‌ 


_वरिष्यन्ति, 
वरीष्यन्ति 
वरिष्यथ 
वरिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
बृणवन्तु 
वृणुत 
वृणवाम 


धातुरूपकौमुदी ४डं४ड५ 
विध्यादो लिडू (?०थ॥9)) 


“दया कछ-<न्या 0. मम ...... पक्का के अमर पा “पा. +नाओआ २ आतद382_ नए मा २ >> ६ +केकमनंक दर 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणुयात्‌ वृणुयातामू वृणुयु: 
मध्यम पुरुष वृणुया: वृणुयातम्‌ वृणुयात 
उत्तम पुरुष वृणुयाम्‌ वृणुयाव वृणुयाम 
अनद्यतने भूते लड़ (९95५६ 'शा५९ !रए_श*/०८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवृणोत्‌ अवृणुतामू अवृण्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अवृणो: अवृणुतम्‌ अवृणुत 
उत्तम पुरुष अवृण्वम्‌ अवृणुव, अवृणुम्‌, 
अवृण्व अवृण्म 
आशिषि लिड (8शा८्तंं८९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ब्रियात्‌ ब्रीयास्तामू ब्रियासु: 
मध्यम पुरुष ब्रियाः ब्रियास्तम्‌ ब्रियास्त 
उत्तम पुरुष ब्रियासम्‌ ब्रियास्व ब्रीयास्म 
भूते लुढः (05४ ''शा5९ 40750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवारीत्‌ अवारिष्टामू अवारिषु: 
मध्यम पुरुष अवारी: अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट 
उत्तम पुरुष अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
'क्रियातिपत्ती लछ ((!०॥०807०) 
एकवचनम्‌ द्िवचनमू.. लचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरिष्यत्‌, अवरिष्यतामू, अवरिष्यन, 
अवरीष्यत्‌ अवरीष्यताम्‌ू. अवरध्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवरिष्य: अवरिष्यतम्‌ अवरिष्यत 
उत्तम पुरुष अवरिष्यम्‌ अवरिष्याव अवरिष्याम _ 
आत्मनेपद 
वर्तमाने लद॒ (?"९€5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणुते वण्वाते . वृण्वते 
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४४८६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


वृणुषे वृण्वाथे 
वृण्वे वृणुवहे, 
वृण्वहे 
परोक्षे लिट्‌ (295 ''शा5९ ?९ ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
वत्रे वत्राते 
ववृषे वब्राथे 
वत्रे ववृवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (ए75 एप्राप्राः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता, वरीता वरितारों, 
वरीतारौ 
वरितासे वरितासाथे 
वरिताहे वरितास्वहे 
भविष्यति लद (४९८०॥० | ।€) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
वरिष्यते, वरिष्येते, 
वरीष्यते वरीष्येते 
वरिष्यसे वरिष्येथे 
वरिष्ये वरिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥रफएश'4॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणुताम्‌ वृण्वाताम्‌ 
वृणुष्व वृण्वाथाम्‌ 
वृणवे वृणवावहे 
विध्यादौ लिड्‌ (?०(शा(97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृण्वीत वृण्वीयाताम्‌ 
वृण्वीथा: वृण्वीयाथाम्‌ 
वृण्वीय वृण्वीवहि 


वृणुध्वे 
वृणुमहे, 
वृण्महे 


बहुवचनम्‌ 
वब्रिरे 
ववृढवे 
ववृमहे 


बहुवचनम्‌ 
वरितार:, 
वरीतार: 
वरिताध्वे 
वरितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरिष्यन्ते, 
वरीष्यन्ते 
वरिष्यध्वे 
वरिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
वृण्वताम्‌ 
है है 
वृणवामहै 


बहुवचनम्‌ 
वृण्वीरन्‌ 
वृण्वीध्वम्‌ 
वृण्वीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृणुत अवृण्वाताम्‌ 
अवृणुथा: अवृण्वाथाम्‌ 
अवृण्वि अवृण्वहि 
आशिषधि लिडः (8था€0तं९४२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिषीष्ट , वरिषीयास्ताम्‌ 
वृषीष्ट वृषीयास्ताम्‌ 
वरिषीष्ठा: वरिषीयास्थाम 
वरिषीय वरिषीवहि 
भूते लुडढ (795 'शा5९ 40१5 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्ट , अवरिषाताम्‌, 
अवरीष्ट अवरैषाताम्‌ 
अवरिष्ठा: अवरिषाथाम्‌ 
अवरिषि अवरिष्वहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवृत अवृषाताम्‌ 
अवृथा: अवृषाथाम्‌ 
अवृषि अवृष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड़ (('०ग्रभंधंगाशथ्ा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्यत अवरिष्येताम्‌ 
अवरिष्य: अवरिष्येथाम्‌ 
अवरिष्ये अवरिष्यावहि 


धातुरूपकौमुदी 


४४७ 


अनद्यतने भूते लड़ (95 ''शा5९ प्राएशर+९८) 


बहुवचनम्‌ 
अवृण्वत 
अवृणुध्वम्‌ 
अवृण्महि 


बहुवचनम्‌ 
वरिषीरन्‌ 
वृषीरन्‌ 
वरिषीद्वम्‌ 
वरिषीमहि 


बहुवचननम्‌ 
अवरिषत, 
अवरीषत 
अवरिध्वम्‌ 
अवरिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अवृषत 
अवृद्वम्‌ 
अवृष्महि 


बहुबचचनम्‌ 
अवरिष्यन्त 
अवरिष्यद्वम्‌ 
अवरिष्यामहि 


४४८ घातुरूपकौमुदी 


(९) षिजू-बन्धने (सि) | अनिट्‌ | शनुविकरण: (नु) | सकर्मक । 
उभयपदी । (0 970) बांधना । 


वर्तमाने लटदू (?7९५5श॥7) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवथनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिनोति सिनुत: सिन्वन्ति 
मध्यम पुरुष सिनोषि सिनुथ: सिनुथ 
उत्तम पुरुष सिनोमि सिनुव: ,सिन्‍्व: सिनुम:,सिन्म: 

परोक्षे लिटू्‌ (295६ 'शा5५९ ?श९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिषाय सिष्यतु: सि्यु: 
मध्यम पुरुष सिषयिथ, सिषेथ... सिष्यथु: सिष्य 
उत्तम पुरुष सिषाय, सिषय सिष्यिव सिष्यिम 

अनद्यतने लुटू (एआ7$ ४ प्राण €) 

एकवचनम्‌ 'द्विवचनम्‌ बहुबंचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेता सेतारो सेतार: 
मध्यम पुरुष सेतासि सेतास्थ: सेतास्थ 
उत्तम पुरुष . सेतास्मि सेतास्व: सेतास्म: 

भविष्यति लद्‌ (8९९070 फएताप्ा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेष्यति सेष्यत: सेष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सेष्यसि सेष्यथ: सेष्यथ 
उत्तम पुरुष सेष्यामि सेष्याव: सेष्याम: 

विध्यादौ लोटू (]/9श-9#₹४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष सिनोतु,सिनुतात्‌ू. सिनुताम्‌ सिन्वन्तु 
मध्यम पुरुष सिनु,सिनुतात्‌ सिनुतम्‌ सिनुत 





उत्तम पुरुष सिनवानि सिनवाव सिनवाम 
विध्यादो लिडः (?0॥शा[9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष सिनुयात्‌ सिनुयाताम्‌ सिनुयु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यस पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 








धातुरूपकौमुदी ४४९ 


सिनुया: सिनुयातम्‌ सिनुयात 
सिनुयाम सिनुयाव सिनुयाम 




















अनद्यतने भूते लडः (285 गशा5€ प्राए॒शा८०८) 

















एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिनोत्‌ असिनुतामू असिन्वन्‌ 
असिनो: असिनुतमू असिनुत 
असिनवम्‌ असिनुव, असिनुम, 
असिन्व असिन्म 
आशिषि लि (छशाल्तंकंर€९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सीयात्‌ सीयास्तामू सीयासु: 
सीया: सीयास्तम्‌ सीयास्त 
सीयासम्‌ सीयास्व सीयास्म 
भूते लुड (24४ "'श६९ ७०४५० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असैषीत्‌ असैष्टाम्‌ असैषु: 
असेषी: असैष्टम्‌ असैष्ट 
असैषम्‌ असैष्व असैष्म 


क्रियातिपत्तो लड्‌ ((:०ारतांध०णश्ना) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 





असेष्यत्‌ असेष्यतामू असेष्यन्‌ 
असेष्य: असेष्यतम्‌ असेष्यत 
असेष्यम्‌ असेष्याव असेष्याम 
आत्मनेपद 
बर्तमाने लद्‌ (7९5९४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनुते सिन्वाते सिन्वते 
सिनुषे सिन्वाथे सिनुध्वे 


सिन्वे सिनुवहे, सिन्वहे सिनुमहे, सिन्महे 


४५० घातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिटू (285 [शा5€ एशा९टॉ) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिष्ये सिष्याते सिष्यिरे 
मध्यम पुरुष सिष्यिषे सिष्याथे सिष्यिद्वे 
उत्तम पुरुष सिष्ये सिध्यिवहे सिध्यिमहे 
अनद्यतने लुट (775 ॥'7ए07८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेता सेतारों सेतार: 
मध्यम पुरुष सेतासे सेतासाथे सेताध्वे 
उत्तम पुरुष सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे 
भविष्यति लटू (४९८०॥० ए'परए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेष्यते सेष्येते सेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सेष्यसे सेष्येथे सेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सेष्ये सेष्यावहे सेष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (7फ्ुशः७7०५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिनुताम्‌ सिन्वाताम्‌ सिनन्‍्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष सिनुष्व सिन्वाथामू सिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सिनवे सिनवावहे सिनवामहै 
विध्यादौ लिडः (700९॥४४ 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिन्वीत सिन्वीयातामू सिनन्‍्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सिन्वीथा: सिन्वीयाथाम्‌ू सिन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सिन्‍्वीय सिन्वीवहि सिन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड (2856 प'शा5९ ॥एशर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असिनुत असिन्वातामू असिनन्‍्वत 
मध्यम पुरुष असिनुथा: असिनन्‍्वाथामू असिनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असिन्वि असिनुवबहि, असिनुमहि, 


असिन्वहि असिन्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


आशिषि लिड (छश्ा०्णंट२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेषीष्ट सेषीयास्ताम्‌ 
सेषीष्ठा: सेषीयास्थाम्‌ 
सेषीय सेषीवहि 
भूते लुड (?४ 'शा5६९ 5079४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेष्ट असेषाताम्‌ 
असेष्ठा: असेषाथाम्‌ 
असेषि असेष्वहि 
क्रियातिपत्ती लक ((!०7्रग्रंपं००४)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेष्यत असेष्येताम्‌ 
असेष्यथा: असेष्येथाम्‌ 
असेष्ये असेष्यावहि 


४५९ 


बहुबचनम्‌ 
सेषीरन्‌ 
सेषीध्वम्‌ 
सेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असेषत 
असेद्वम्‌ 
असेष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेष्यन्त 

असेष्यध्वम्‌ 
असेष्यामहि 


(१०) कृज्‌-हिंसायाम्‌ (कृ) । अनिट्‌ | श्नुविकरणः (नु) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
३१ थातु. 


उभयपदी । (॥० छा) मारना । 


वर्तमाने लटद॒ू (?ए-९€इशथा0० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृणोति कृणुत: 
कृणोषि कृणुथ: 
कृणोमि कृणुव:, 

कृण्व: 
परोक्षे लिदू (285६ "शा5९ एश-+०८) 

एकवचनम्‌ 
चकार चक्रतुः 
चकर्थ चक्रथु: 
चकार, चकर चकृव . 
अनद्यतने लुद्‌ (प75६ एपण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कर्ता कतरो 


बहुबचनम्‌ 
कृण्वन्ति 


_कृंणुथ 


कृणुम:, 
कृण्म: 


बहुबचनम्‌ 
चक्रः 

चक्र 
चकृम 


बहुवचनम्‌ 
कर्तर: 





४ड५२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


कर्तासि कर्तास्थ: कर्तास्थ 
कर्तास्मि कर्तस्व: कर्तास्म: 
भविष्यति लट्‌ (8९€८०॥0 ४ए[ए7/ ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिष्यति करिष्यत: करिष्थन्ति 
करिष्यसि करिष्यथ: करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्याव: करिष्याम: 
विध्यादौ लोट ([स्‍9९0790५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणोतु,कृणुतातू. कृणुताम्‌ कृष्वन्तु 
कृणु,कृणुतात्‌ कृणुतम्‌ कृणुत 
कृणवानि कृणवाव कृणवाम 
विध्यादौ लिझू (000श09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणुवात्‌ कृणुवातामू कृणुयु: 
कृणुया: कृणुयातम्‌ कृणुयात 
कृणुयाम्‌ कृणुयाव कृणुयाम 
अनद्यतने भूते लडः ([295४ ''शा5९ फए्शा९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृणोत्‌ अकृणुतामू अकृण्वन्‌ 
अकृणो: अकृणुतम्‌ अकृणुत 
अकृणवम्‌ अकृणुव, अकृणुम, 
अकृण्व अकृण्म 
आशिषि लिड (छश्ा८्तांट९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रियात्‌ क्रियास्तामू क्रियासु: 
क्रिया: क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 
भूते लुड (2956 ॥'शा५९ 40०750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकार्षीत्‌ अकार्श्टाम्‌ अकार्ष: 
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मध्यम पुरुष अकार्षी: अकार्षटम्‌ अकार्ट 
उत्तम पुरुष अकार्षम्‌ अकार्ष्व अकार्ष्म 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०रभाप्णाश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकरिष्यत्‌ अकरिष्यतामू अकरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकरिष्य: अकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
उत्तम पुरुष अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव. अकरिष्याम 

आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (0९5शा०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणुते कृण्वाते कृण्वते 
मध्यम पुरुष कृणुषे कृण्वाथे कृणुध्वे 
उत्तम पुरुष कृण्वे कृणुवहे कृणुमहे, 

कृण्वहे कृण्महे 


परोक्षे लिद्‌ (एव्डा पशाइ€ ?शरईरट) 
४2 द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चच 


प्रथम पुरुष चक्राते चक्रिरे 
मध्यम पुरुष चकृषे चक्राथे चकृदवे 
उत्तम पुरुष चक्रे चकृवहे चकृमहे 

अनद्यतने लुटू (प्रा #'एापा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कर्ता कर्तारौ कर्तारः 
मध्यम पुरुष कतसि कर्तासाथे कर्ताध्वे 
उत्तम पुरुष कतहि कर्तस्वहे कर्तास्महे 

भविष्यति लद (६९८०० ४'एए/-०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष करिष्ये करिष्यावहे. करिष्यामहे 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लोटू ([7स्‍।ए९7:9॥9८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कृणुताम्‌ कृण्वाताम्‌ कृण्वताम्‌ 
कृणुत्व कृण्वाथाम्‌ श्कुन्का, 
कृणवै कृण्वावहै कृण्वामहै 
विध्यादौ लिझ्‌ (?०(शा॥# 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृण्वीत कृण्वीयाताम्‌ू कृण्वीरन्‌ 
कृण्वीथा: कृण्वीयाथामू. कृण्वीध्वम्‌ 
कृण्वीय कृण्वीवहि कृण्वीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 पशा5९ ॥)7रएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृणुत अकृण्वातामू अकृण्वत 
अकृणुथा: अकृण्वाथामू अकृणुध्वम्‌ 
अकृण्वि अकृण्वहि अकृण्महि 
आशिषि लिड्‌ (छलार्तंलांर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
कृषीष्ट कृषीयास्तामू कृषीरन्‌ 
कृषीष्ठा: कृषीयास्थामू _ कृषीद्वम्‌ 
कृषीय कृषीवहि कृषीमहि 
भूते लुड (095४6 ''९१६९ 807750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृत अकृषाताम्‌ अकृषत 
अकृथा: अकृषाथामू अकृद्वम्‌ 
अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि 
क्रियातिपत्ती लड़ ((१०॥०ं॥079)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ु अकरिष्यन्त 
अकरिष्य॑था: अकरिष्येथामू अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्ये अकरिष्यावहि. अकरिष्यामहि 


घातुरूपकौमुदी 
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(१९१) हि-गतौ-वृद्धी च (हि) । अनिद्‌ | श्नुविकरणः (न) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (० ४०, /० 7०७) फेंकना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (7९४९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनोति हिनुत: 
हिनोषि हिनुथ: 
हिनोमि हिनुव:, 

हिन्व: 
परोक्षे लिदू (ए5 ''शा5इ९ एशा९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिघाय जिध्यतु: 
जिघयिथ,जिघेथ,._ जिध्यथु: 
जिघाय,जिघय जिध्यिव 
अनद्यतने लुदू (५5६ 7एणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हेता हेतारौ 
हेतासि हेतास्थ: 
हेतास्मि हेतास्व: 
भविष्यति लद (86€८णात एएए-९) 
एकवचनम्‌ | 
हेष्यति ह हेष्यत: 
हेष्यसि हेष्यथ: 
हेष्यामि हेष्याव: 
विध्यादौ लोद (धराफ॒आ-80₹९) 
एकवचनम्‌ 
हिनोतु,हिनुतातू्‌  हिनुताम्‌ 
हिनु,हिनुतात्‌ हिनुतम्‌ 
हिनवानि हिनवाव 
विध्यादौ लिए (ए०शाएं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनुयात्‌ हिनुयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
हिन्वन्ति 
हिनुथ 
हिनुम: , 
हिन्म: 


बहुवचनम्‌ 
जिध्यु: 
जिध्य 
जिध्यिम 


बहुब॒चनम्‌ 
हेतार: 
हेतास्थ 
हेतास्म: 


बहुबचनम्‌ 
हेष्यन्ति 
हेष्यथ 
हेष्याम: 


बहुबचचनम्‌ 
हिन्वन्तु 
हिनुत 
हिनवाम 


बहुबचनम्‌ 
हिनुयु: 








४५६ घातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष हिनुया: हिनुयातम्‌ हिनुयात 
उत्तम पुरुष हिनुयाम हिनुयाव हिनुयाम 
अनद्यतने भूते लड़ (295५( [९5८ स्‍रए7शाा€टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहिनोत्‌ अहिनुताम्‌ अहिन्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अहिनो: अहिनुतम्‌ अहिनुत 
उत्तम पुरुष अहिनवम्‌ अहिनु,न्व अहिनुम,न्‍्म 

आशिषि लिडः (छतद्मा्तांला९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष हीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयासु: 
मध्यम पुरुष हीया: हीयास्तम्‌ हीयास्त 
उत्तम पुरुष हीयासम्‌ हीयास्व हीयास्म 

भूते लुडः (285६ ''शा5९ 307756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहैषीत्‌ अहैष्टाम्‌ अहेषु: 
मध्यम पुरुष अहेषी: अहैष्टम्‌ अहैष्ट 
उत्तम पुरुष अहेषम्‌ अहैष्व अहैष्म 

क्रियातिपत्तौ लड़ (0०ल्‍्रतांपंग्रा॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अहेष्यत्‌ अहेष्यतामू अहेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अहेष्य: अहेष्यतम्‌ अहेष्यत 
उत्तम पुरुष अहेष्यम्‌ अहेष्याव अहेष्याम 


(१२) पृ-प्रीती (प) । अनिटू | श्नुविकरण: (नु)। अकर्मक । 
परस्मैपदी । (.० 9९७५८) प्रसन्न करना । 


वर्तमाने लटद्‌ू (77€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृणोति पृणुत: पृण्वन्ति 
मध्यम पुरुष पृणोषि पृणुथ: पृणुथ 
उत्तम पुरुष पृणोमि पृणुव:, पृणुम:, 


पृण्व: पृण्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम घुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी ४५७ 
परोक्षे लिट्‌ (?5 7'शा5€ श्षा।९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पपार पप्रतु: पप्रु: 
पपर्थ पप्रथु: पप्र 
पपार, पपर पपरिव पपरिम 
अनद्यतने लुद (0४ एए/णा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पर्ता पर्तारौ पर्तारि: 
पर्तासि पर्तास्थ: पर्तास्थ 
पर्तास्मि पर्तास्व: पर्तास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९८णाव ४एण९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
परिष्यति परिष्यत: परिष्यन्ति 
परिष्यसि परिष्यथ: परिष्यथ 
परिष्यामि परिष्याव: परिष्याम: 
विध्यादौ लोट (॥स्‍रश'8॥२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पृणोतु,पृणुतातू. एणुताम्‌ पृण्वन्तु 
पृणु,पृणुतात्‌ पृणुतम्‌ पृणुत 
पृणवानि पृणवाव पृणवाम 
विध्यादौ लिडाः (?0शाएं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पृणुयात्‌ पृणुयाताम्‌ पृणुव॒: 
पृणुया: पृणुयातम्‌ पृणुयात 
पृणुयाम्‌ एणुवाव पृणुवाम 
अनद्यतने भूते लडः (285 पर ९॥५६९ परशएश९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपृणोत्‌ अपृणुताम्‌ है. 24232 
अपृणो: अपृणुतम्‌ अपृणुत 
अपृणवम्‌ अपृणुव,ण्व॒ अपृणुम,ण्म 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिड्‌ (छशा८्ठांटा २८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रियात्‌ प्रियास्ताम्‌ 
प्रिया: प्रियास्तम्‌ 
प्रियासम्‌ प्रियास्व 
भूते लुडः (2?9856 ॥'शा५5९ 8 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपार्षीत्‌ अपार्शम्‌ 
अपार्षी अपाष्टम्‌ 
अपार्षम्‌ अपार्ष्व 
क्रियातिपत्तो लड ((०्रतांप्र०्ा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ 
अपरिष्य: अपरिष्यतम्‌ 
अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
प्रियासु: 
प्रियास्त 
प्रियास्म 


बहुवचनम्‌ 
अपार्ष 
अपाएँ 
अपार्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अपरिष्यन्‌ 
अपरिष्यत 
अपरिष्याम 


(१३) अशू-व्याप्तो संघाते च (अशू) बेट्‌ । श्नुविकरण: (नु) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । ([0 एशश9१०, (० ॥९५७) व्याप्त करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (ए?7#€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
अश्नुते अश्नुवाते 
अश्नुषे अश्नुवाथे 
अश्नुवे अश्नुवहे 
परोक्षे लिद्‌ (0456 पशा5इ€ एशर+रटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनशे आनशाते 
आनशिषे आनशाथे 
आनशे आनशिवहे 
अनद्यतने लुदू ([778 एपराप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशिता, अशितारौ, 


अष्टा अष्टारौ 


बहुवच्चनम्‌ 
अश्नुवते 
अश्नुध्वे 
अश्नुमहे 


बहुबचनम्‌ 
आनशिरे 

आनशिशषध्वे 
आनशिमहे 


बहुवचनम्‌ 
अशितार: , 
अप्टार: 


धातुरूपकोमुदी 
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मध्यम पुरुष अशितासे, अशितासाथे,. अशिताध्वे, 

अष्टासे अष्टासाथे अष्टाध्वे 
उत्तम पुरुष अशिताहे, अशितास्वहे, अशितास्महे, 

अष्टाहे अष्टास्वहे अष्टास्महे 

भविष्यति लटद॒ ($९८णावे एएए/९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिष्यते अशिष्येते अशिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष अशिष्यसे अशिष्येथे अशिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष अशिष्ये अशिष्यावहे अशिष्यामहे 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ हर बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्ष्यते अक््येते अक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष अक्ष्यसे अक्ष्येथे अक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष अक्ष्ये अक्ष्यावहे अक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोट (रफुशश्ला₹९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्नुताम्‌ अश्नुवातामू अश्नुवताम्‌ 
मध्यम पुरुष अश्नुष्व अश्नुवाथामू अश्नुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्नवै अश्नवावहै॑ अश्नवामहै 

विध्यादौ लिदू (?गंशाएशव) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्र ।म पुरुष अश्नुंवीत अश्नुवीयाताम्‌ अश्नुवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्नुवीथा: अश्नुवीयाथाम्‌ अश्नुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्नुवीय अश्नुवीवहि अश्नुवीमहि 

अनद्यतने भूते लड््‌ (ए?ब5ा प्रशा5इ€ ग्राफुआट्टा) द 

एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आश्नुत आश्नुवातामू आश्नुवत 
मध्यम पुरुष आश्नुथा: आश्नुवाथाम्‌ू आश्नुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड्‌ (छलास्वांटा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अशिषीष्ट अशिषीयास्ताम 
अशिषीष्ठा: अशिषीयास्थाम्‌ 
अशिषीय अशिषीवहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षीष्ट अक्षीयास्ताम्‌ 
अक्षीष्ठा: अक्षीयास्थाम्‌ 
अक्षीय अक्षीवहि 
भूते लुड (?5 पशा5९ 4 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्ट आशिषाताम्‌ 
आशिष्ठा: आशिषाथाम्‌ 
आशिषि आशिष्वहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आष्ट आक्षाताम्‌ 
आष्ठा: आशक्षाथाम्‌ 
आक्षि आशक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((:0700079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्यत आशिष्येताम्‌ 
आशिष्यथा: आशिणष्येथाम्‌ 
आशिष्ये आशिष्यावहि 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आक्ष्यत आक्ष्येताम्‌ 
आक्ष्यथा: आक्ष्येथाम्‌ 
आक्ष्ये आशक्ष्यावहि 


बहुवचनम्‌ 
अशिषीरन्‌ 
अशिषीढ्वम्‌ 
अशिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अक्षीरन्‌ 
अक्षीड्वम्‌ 
अक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
आशिषत 
आशिद्वम्‌ 
आशिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
आशक्षत 
आद्वम्‌ 
आक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
आशिष्यन्त 
आशिष्यध्वम्‌ 
आशिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
आशक्ष्यन्त 

आक्ष्यध्वम्‌ 
आशक्ष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी ४६९ 


॥। अथ तुदादयः 6० (०णएंण्ड्रथांणा । | ६।। 
इस गण की प्रथम धातु तुद्‌ (दुःख देना) है, इस कारण इसका नाम 
तुदादिगण पड़ा | इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में “तुदादिभ्यः शः', 
३.१.७७. इस सूत्र से श (अआ) जोड़ा जाता है। भ्वादिगण में भी 'अ 
विकरण लगता है किन्तु वहाँ धातु की उपधा को अथवा अन्त के स्वर को 
गुण प्राप्त होता है परन्तु तुदादि में धातु को गुण नहीं होता। भ्रकृत में 
ध्यातव्य है कि धातु के अन्तिम इ, ई को इय, उ,ऊ को ऊव्‌, ऋ को रिय्‌, 
और ऋ को ईर्‌ होगा। 
(१) तुद-व्यथने (तुदु) अनिद्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (० एथां०) कष्ट देना । 


वर्तमाने लद्‌ (0-९5श॥0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुदति तुदत: तुद॒न्ति 
मध्यम पुरुष तुदसि तुदथ: तुदथ 
उत्तम पुरुष तुदामि तुदाव: तुदाम: 
परोक्षे लिदू (0285 705९ एशर्५5९८० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुतोद तुतुदतुः तुतुदुः 
मध्यम पुरुष तुतोदिथ तुतुदयु: तुतुद 
उत्तम पुरुष तुतोद तुतुदिव :-तुदिम 
अनद्यतने लुद (धा5४ एप" €) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ू.. बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोत्ता तोत्तारौ तोत्तार: 
मध्यम पुरुष तोत्तासि तोत्तास्थ: तोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष तोत्तास्मि तोत्तास्व: तोतास्म: 
भविष्यति लद (5९८०० 7एाण-९) 
एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष तोत्स्यसि तोत्स्यथ: तोत्स्यथ 


उत्तम पुरुष तोत्स्यामि तोत्स्याव: तोत्स्याम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादी लोटू ([9९78॥४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुदतु, तुदतात्‌ तुदताम्‌ तुदन्तु 
तुद, तुदतात्‌ तुदतम्‌ तुदत 
तुदानि तुदाव तुदाम 
विध्यादौ लिड्‌ (?0/९॥४9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयु: 
तुदे: तुदेतम्‌ तुदेत 
तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम 
अनद्यतने भूते लड़ (2856 'शा5९० ॥फ्शारा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुद्दन्‌ 
अतुद: अतुदतम्‌ अतुदत 
अतुदम्‌ अतुदाव अतुदाम 
आशिषि लिड्‌ (छशा८तंट# ९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तुच्चात्‌ तुद्चास्ताम्‌ तुच्चासु: 
तुच्चा: तुद्चास्तम्‌ तुद्यास्त 
तुद्यासम्‌ तुद्चास्व तुद्यास्म 
भूते लुढ (285 '९श॥5९ ७0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतौत्सीत्‌ अतैत्ताम्‌ अतौत्सु: 
अतौत्सी: अतौत्तम्‌ अतौत्त 
अतौत्सम्‌ अतौत्स्व अतौत्स्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०रामंधरणात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्स्यतामू. अतोत्स्यन्‌ 
अतोत्स्य: अतोस्यतम्‌ अतोत्स्यत 
अतोत्स्यम्‌ अतोत्स्याव अतोत्स्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लट्‌ (0:९5शा०0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदते तुदेते 
तुदसे तुदेथे 

तुदे तुदावहे 

परोक्षे लिट्‌ (?5 ॥'शा5९ एशईाे९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुतुदे तुतुदाते 
तुतुदिषे तुतुदाथे 
तुतुदे तुतुदिवहे 
अनद्यतने लुदू (एप४ ए्र/ण: ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तोत्ता तोत्तारो 
तोत्तासे तोत्तासाथे 
तोत्ताहे तोत्तास्वहे 
भविष्यति लद॒ (5९८०४० 7एाण-श)े 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तोत्स्यते तोत्स्येते 
तोत्स्यसे तोत्स्येथे 
तोत्स्ये तोत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (रएश-४४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदताम्‌ तुदेताम्‌ 
तुदस्व तुदेथाम्‌ 
तुदे तुदावहै 
विध्यादो लिझः (९०(श0») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तुदेत तुदेयाताम्‌ 
तुदेथा: तुदेयाथाम्‌ 
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बहुबचनम्‌ 
तुदन्ते 
तुद॒ध्वे 
तुदामहे 


बहुबचचनम्‌ 
तुतुदिरे 
तुतुदिध्वे 
तुतुदिमहे 


बहुबचचनम्‌ 
तोत्तार: 
तोत्ताध्वे 
तोत्तास्महे 


बहुबचनम्‌ 
तोत्स्यन्ते 
तोत्स्यध्वे 
तोत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तुदन्ताम्‌ 
तुदध्वम्‌ 
तुदामहै 


बहुवचनम्‌ 


: तुदेरन्‌ 


तुदेध्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष तुदेय तुदेवहि तुदेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2956 'शा5९ ॥राएशा९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतुदत अतुदेताम्‌ अतुदन्त 
मध्यम पुरुष अतुदथा: अतुदेथाम्‌ अतुद॒ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतुदे अतुदावहि अतुदामहि 
आशिषि लिडः (छल्ा८्तांला५८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तुत्सीष्ट तुत्सीयास्तामू तुत्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तुत्सीष्ठा: तुत्सीयास्थामू तुत्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तुत्सीय तुत्सीवहि तुत्सीमहि 
भूते लुड (2956 १९75९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतुत्त अतुत्सातामू  अतुत्सत 
मध्यम पुरुष अतुत्था: अतुत्साथामू अतुदृध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतुत्सि अतुत्स्वहि अतुत्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((0०॥त४०7॥५) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतोत्स्यत अतोत्स्येतामूु अतोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अतोत्स्यथा: अतोत्स्येथाम्‌ू अतोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि 





(२) इष- इच्छायाम्‌ (इृष्‌) सेट । शविकरण:ः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 छशां६0) इच्छा करना । 


वर्तमाने लटू (?7"९८5श॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इच्छति इच्छत: इच्छन्ति 
मध्यम पुरुष इच्छसि इच्छथ: इच्छथ 


उत्तम पुरुष इच्छामि इच्छाव: इच्छाम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


परोक्षे लिट (045 'शा5९ एशरा०८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इयेष ईषतु: 
इयेषिथ ईषथु: 
इयेष ईषिव 
अनद्यतने लुट्‌ (प्राड एएाए/९) 
एकवचनम्‌ . 
एषिता एषितारो 
एपषितासि एषितास्थ: 
एषितास्मि एपितास्व: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ए्ष्टा एष्टारो 
एप्टासि एष्टास्थ: 
एष्टास्मि एष्टास्व: 
भविष्यति लद (8९८णापे एएऑ/ए-९) 
एकवचनम्‌ .._ द्विवचनम्‌ 
एषिष्यति एषिष्यत: 
एपिष्यसि एपिष्यथ: 
एपषिष्यामि एषिष्याव: 
विध्यादो लोद (्रकुश-श्रांर०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इच्छतु, इच्छातातू. इच्छताम्‌ 


इच्छ, इच्छतात्‌ू. इच्छतम्‌ 
इच्छानि इच्छाव 
विध्यादी लिदड (?० शाप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ 
इच्छे: इच्छेतम्‌ 
इच्छेयम्‌ इच्छेव 


ड४डी६५७ 


बहुवचनम्‌ 
ईषु: 

ईष 

ईषिम 


बहुवचनम्‌ 
एपितार: 
एषितास्थ 
एपषितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
एष्टार: 
एष्टास्थ 
एष्टास्म: 


बहुवचनम्‌ 
एषिष्यन्ति 
एषिष्यथ 

एषिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
इच्छन्तु 
इच्छत 
इच्छाम 


बहुवचनम्‌ 
इच्छेयु: 
इच्छेत 
इच्छेम 








४६६ धातुरूपकौमुदी 
अनञ्यतने भूते लड़ (285 'शा5९ ॥पराएशाा€८टॉ) 


एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐच्छत्‌ ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ 
मध्यम पुरुष ऐच्छ: ऐच्छतम्‌ एच्छत 
उत्तम पुरुष ऐच्छम्‌ ऐच्छाव एऐच्छाम 
आशिषधि लिड (छला८्तांंट7 ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्यासु: 
सध्यम पुरुष इष्या: इष्यास्तम्‌ इष्यास्त 
उत्तम पुरुष इष्यासम्‌ इष्यास्व इष्यास्म 
भूते लुडः (2856 ''शा5९ ७ ०07750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐषीत्‌ ऐषिष्टाम्‌ ऐषिषु: 
मध्यम पुरुष ऐषी: ऐषिष्टम्‌ ऐषिष्ट 
उत्तम पुरुष ऐषिषम्‌ ऐषिष्व ऐषिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((८.०ातां#079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऐषिष्यत्‌ ऐषिष्यतामू ऐपषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष ऐषिष्य: ऐषिष्यतम्‌ ऐषिष्यत 
उत्तम पुरुष ऐषिष्यम्‌ ऐषिष्याव ऐषिष्याम 


(३) प्रच्छ-ज्ञीप्सायाम्‌ (प्रच्छ)9 अनिद । शविकरण: (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (॥७ 350) पूछना । 


वर्तमाने लटू ((7-९5९॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृच्छति पृच्छत: पृच्छन्ति 
मध्यम पुरुष पृच्छसि पृच्छथ: पृच्छथ 
उत्तम पुरुष पृच्छामि पृच्छाव: पृच्छाम: 
परोक्षे लिट्‌ (एशड्वडा ॥शाइ€ एटाा2९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ नहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पप्रच्छ पप्रच्छतु: पप्रच्छ: 


धातुरूपकौमुदी ४६७ 
मध्यम पुरुष पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ.. पप्रच्छथु: पप्रच्छ 
उत्तम पुरुष पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 

अनद्यतने लुट (756 एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रष्टा प्रष्टारो प्रष्टार: 
मध्यम पुरुष प्रष्टासि प्रष्टास्थ: प्रष्टास्थ 
उत्तम पुरुष प्रष्टास्मि प्रष्टास्व: प्रष्टास्म: 
भविष्यति लूट (5९८०ात ए'एांप्ताः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रक्ष्यति प्रक्ष्यत: प्रक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष प्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथ: प्रक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष प्रक्ष्यामि प्रक्ष्याव: प्रक्ष्याम: 
विध्यादो लोट (]रए९8४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृच्छतु, पृच्छतातू. पृच्छताम्‌ पृच्छन्तु 
मध्यम पुरुष पृच्छ, पृच्छतात्‌ पृच्छतम्‌ पृच्छत 
उत्तम पुरुष पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम 
विध्यादो लिडः ([20।शाएंश्र) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृच्छेत्‌ पृच्छेताम्‌ पृच्छेयु: 
मध्यम पुरुष पृच्छे: पृच्छेतम्‌ पृच्छेत 
उत्तम पुरुष पृच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्छेम 
अनद्यतने भूते लड॒ (7285 ''शा5९ |रएश++९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपृच्छत्‌ अपृच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ 
मध्यम पुरुष अपृच्छ: अपृच्छतम्‌ अपृच्छत 
उत्तम पुरुष अपृच्छम्‌ अपृच्छाव अपृच्छाम 
आशिषि लिडः (छशाश८्तांट४ २८७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पृच्छ्यात्‌ पृच्छयास्तामू पृच्छ्यासु: 


३२ धातु. 








४द८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पृच्छ्या: पृच्छयास्तम्‌ 
पृच्छयासम्‌ पृच्छयास्व 
भूते लुडः ([285 [६5९ ०0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ 
अप्राक्षी: अप्राष्टम्‌ 
अप्राक्षम्‌ अप्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०ा0णं।079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रक्ष्यत्‌ अप्रक्ष्यताम्‌ 
अप्रक्ष्य: अप्रक्ष्यतम्‌ 
अप्रक्ष्यम्‌ अप्रक्ष्याव 


पृच्छास्त 
पृच्छयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अप्राक्षु: 
अप्राष्ट 
अप्राक्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अप्रक्ष्यन्‌ 
अश्रक्ष्यत 
अप्रक्ष्याम 


(४) लिख-अक्षरविन्यासे (लिख) सेट । शविकरण: (अं) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू ([77€5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिखति लिखत: 
लिखसि लिखथ: 
लिखामि लिखाव: 

परोक्षे लिट्‌ (ए5 पएशाइ€ एशहाा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिलेख लिलिखतु: 
लिलेखिथ लिलिखथु: 
लिलेख लिलिखिव 
अनद्यतने लुटू (एप7/56 #एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेखिता लेखितारौ 
लेखितासि लेखितास्थ: 
लेखितास्मि लेखितास्व: 


सकर्मक । परस्मैपदी । (॥0 एा7/८) लिखना । 


बहुवचनम्‌ 
लिखन्ति 
लिखथ 
लिखाम: 


बहुवचनम्‌ 
लिलिखु: 
लिलिख 
लिलिखिम 


बहुवचनम्‌ 
लेखितार: 

लेखितास्थ 
लेखितास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लटू (8९८०० एएएा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लेखिष्यति लेखिष्यत: लेखिष्यन्ति 
लेखिष्यसि लेखिष्यदथ:... लेखिष्यथ 
लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्याम: 
विध्यादौ लोटू (रएश'879९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिखतु,लिखतात्‌_ लिखताम्‌ लिखन्तु 
लिख,लिखतात्‌ू.. लिखतम्‌ लिखत 
लिखानि लिखाव लिखाम 
विध्यादो लिडाः (70९79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिखेत्‌ लिखेताम्‌ लिखेयु: 
लिखे: लिखेतम्‌ लिखेत 
लिखेयम्‌ लिखेव लिखेम 
अनद्यतने भूते लडः (285 ''शा५७ ॥79श6८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिखत्‌ अलिखताम्‌. अलिखन्‌ 
अलिख: अलिखतम्‌ अलिखत 
अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम 
आशजशिषि लिडः (8श्ा९०ं८४ ९४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिख्यात्‌ लिख्यास्तामू लिख्यासु: 
लिख्या: लिख्यास्तम्‌ू लिख्यास्त 
लिख्यासम्‌ लिख्यास्व लिख्यास्म 
भूते लुडः (285 7श॥5९ 80780) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
अलेखीत्‌ अलेखिष्टामू अलेखिषु: 
अलेखी: अलेखिष्टमू._ अलेखिष्ट 
अलेखिषम्‌ अलेखिष्व अलेखिष्म 








४७० धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तौ लड़ ( ('070॥|॥0798) ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्यताम्‌ अलेखिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अलेखिष्य: अलेखिष्यतम्‌ू. अलेखिष्यत 
उत्तम पुरुष अलेखिष्यम्‌ अलेखिष्याव. अलेखिष्याम 


(५) लिप-उपदेहे (लिप) | अनिट्‌ | शविकरण: (अ) । सकर्मक | 
उभयपदी । (0 »)7०४/।) लेप करना । 


वर्तमाने लटू (07९5९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लिम्पति लिम्पत: लिम्पन्ति 
मध्यम पुरुष लिम्पसि लिम्पथ: लिम्पथ 
उत्तम पुरुष लिम्पामि लिम्पाव: लिम्पाम: 


परोक्षे लिट्‌ (7085 ॥शा5६€ एटशाई€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष लिलेप लिलिपतु: लिलिपु: 
मध्यम पुरुष लिलेपिथ लिलिपथु: लिलिप 
उत्तम पुरुष लिलेप लिलिपिव लिलिपिम 


अनद्यतने लुद (॥/50 ए'ए।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष लेप्ता लेप्तारो लेप्तार: 
मध्यम पुरुष लेप्तासि लेप्तास्थ: लेप्तास्थ 
उत्तम पुरुष लेप्तास्मि लेप्तास्व: लेप्तास्म: 

भविष्यति लूट (88९0070 ४#ए[ए"९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लेप्स्यति लेप्स्यत: लेप्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष लेप्स्यसि लेप्स्यथ: लेप्स्यथ 
उत्तम पुरुष लेप्स्यामि लेप्स्याव: लेप्स्याम: 

विध्यादी लोट्‌ ([रएश'4॥79९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष लिम्पतु,लिम्पतातू. लिम्पताम्‌ लिम्पन्तु 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम- पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


लिम्प,लिम्पतातू. लिम्पतम्‌ लिम्पत 
लिम्पानि लिम्पाव लिम्पाम 
विध्यादो लिडः (?0०शथा(#9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिम्पेत्‌ लिम्पेताम्‌ लिम्पेयु: 
लिम्पे: लिम्पेतम्‌ लिम्पेत 
लिम्पेयम्‌ लिम्पेव लिम्पेम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (25 शा5९ प्राएशाा।€८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिम्पत्‌ अलिम्पताम्‌ू अलिम्पन्‌ 
अलिम्प: अलिम्पतम्‌ू अलिम्पत 
अलिम्पम्‌ अलिम्पाव अलिम्पाम 
आशिषि लिड (छल्ाध्गंलां९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिप्यात्‌ लिप्यास्तामू लिप्यासु: 
लिप्या: लिप्यास्तमू लिप्यास्त 
लिप्यासम्‌ लिप्यास्व लिप्यास्म 
भूते लुडः (298 ॥९॥5५९ &07752) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिपत्‌ अलिपताम्‌ू अलिपन्‌ 
अलिप: अलिपतम्‌ अलिपत 
अलिपम्‌ अलिपाव अलिपाम 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०7०ं४०ाश्च) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेप्स्यत्‌ अलेप्स्यतामू अलेप्स्यन्‌ 
अलेप्स्य: अलेप्स्यतम्‌ अलेप्स्यत 
अलेप्स्यम्‌ अलेप्स्याव अलेप्स्याम 














४७9२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


आत्मनेपद 
वर्तमाने लटू (?7८$शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ 
लिम्पते लिम्पेते 
लिम्पसे लिम्पेथे 
लिम्पे लिम्पावहे 
परोक्षे लिट्‌ (?45 पशा5९ ?€ा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिलिपे लिलिपाते 
लिलिपिषे लिलिपाथे 
लिलिपे लिलिपावहे 
अनद्यतने लुंद (#॥8 ए#प्राप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेप्ता लेप्तारौ 
लेप्तासे लेप्तासाथे 
लेप्ताहे लेप्तास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (४९८०॥० ['ए/प्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लेप्स्यते लेप्स्येते 
लेप्स्यसे लेप्स्येथे 
लेप्स्ये लेप्स्यावहे 
विध्यादौ लोद्‌ (॥एथ८/"97२६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिम्पताम्‌ लिम्पेताम्‌ 
लिम्पस्व लिम्पेथाम्‌ 
लिम्पै लिम्पावहे 
विध्यादौ लिड (70॥९॥॥»)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लिम्पेत लिम्पेयाताम्‌ 
लिम्पेथा: लिम्पेयाथाम्‌ 


धातुरूपकौमुदी 


बहुवचनम्‌ 
लिम्पन्ते 


लिम्पध्वे 
लिम्पामहे 


बहुवचनम्‌ 
लिलिपिरे 


लिलिपिध्वे 
लिलिपामहे 


बहुवचनम्‌ 


लेप्तारः 
लेप्ताध्वे 
लेप्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
लेप्स्यन्ते 


लेप्स्यध्वे 
लेप्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
लिम्पन्ताम्‌ 
लिम्पेध्वम्‌ 
लिम्पामहै 


बहुवचनम्‌ 
लिम्पेरन्‌ 
लिम्पेध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी ४७३ 
लिम्पेय लिम्पेवहि लिम्पेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (0285 "'शा५७ ॥्राएशा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिम्पत अलिम्पेतामू अलिम्पन्त 
अलिम्पथा: अलिम्पेथामू अलिम्पध्वम्‌ 
अलिम्पे अलिम्पावहि. अलिम्पामहि 
आशिषि लिडः (छशा८0तं0८ा२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लिप्सीष्ट लिप्सीयास्तामू लिप्सीरन्‌ 
लिप्सीष्ठा: लिप्सीयास्थाम्‌ लिप्सीढ्वम्‌ 
लिप्सीय लिप्सीवहि लिप्सीमहि 
भूते लुडा (2856 [९56 80०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलिपत अलिपेतामू_ अलपिन्त 
अलिपथा: अलिपेथामू अलिपध्वम्‌ 
अलिपे अलिपावहि.. अलिपामहि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०गणांध०॥५7) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलेप्स्यत अल्पेसेतामू अलेप्स्यन्त 
अलेप्स्यथा: अलेप्स्येथामू. अलेप्स्यध्व 
अलेप्स्ये अलेप्स्यावहि  अलेप्स्यामहि 


(६) लुभ-विमोहने (लुभू) । सेट्‌ । शविकरण: (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । विभोहनमाकुलीकरणम्‌ | (॥0० ७९७शं।००) लोभ करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम सुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (0"९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुभति लुभत: 
लुभसि लुभथ: 
लुभामि लुभाव: 


बहुवचनम्‌ 
लुभन्ति 
लुभथ 
लुभाग: 








४७9४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एणम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (28५ इशा5९७ ?शाा९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुलोभ लुलुभतु: 
लुलोभिथ लुलुभथु: 
लुलोभ लुलुभिव 
अनद्यतने लुद (डा एप्प 6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लोभिता लोभितारौ 
लोभितासि लोभितास्थ: 
लोभितास्मि लोभितास्व: 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
लोब्धा लोब्धारों 
लोब्धासि लोब्धास्थ: 
लोब्धास्मि लोब्धास्व: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०ाते एप्रप्राः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लोभिष्यति लोभिष्यत: 
लोभिष्यसि लोभिष्यथ: 
लोभिष्यामि लोभिष्याव: 


विध्यादी लोट्‌ ([रकुश-4वाा४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुभतु, लुभतातू. लुभताम्‌ 


लुभ, लुभतात्‌ लुभतम्‌ 
लुभानि लुभाव 
विध्यादौ लिडः्‌ (?6०७८गञ9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुभेत्‌ लुभेताम्‌ 
लुभे: लुभेतम्‌ 
लुभेयम्‌ लुभेव 


बहुवचनम्‌ 
लुलु ३: 
पड 
लुलुभिम 


बहुवचनम्‌ 
लोभितार: 

लोभितास्थ 
लोभितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
लोब्धार: 
लोब्धास्थ 
लोब्धास्म: 


बहुवचनम्‌ 
लोभिष्यन्ति 
लोभिष्यथ 

लोभिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
लुभन्तु 
लुभत 
लुभाम 


बहुवचनम्‌ 
लुभेयु 
लुभेत 
लुभेम 


घातुरूपकौमुदी ४७५ 
अनद्यतने भूते लडः (045 ''शा5€ ॥रएशा९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलुभत्‌ अलुभताम्‌ू अलुभन्‌ 
मध्यम पुरुष अलुभ: अलुभतम्‌ अलुभत 
उत्तम पुरुष अलुभम्‌ अलुभाव अलुभाम 
आशिषि लिडः (छलास्तंटां१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुभ्यात्‌ लुभ्यास्तामू लुभ्यासु: 
मध्यम पुरुष लुभ्या: लुभ्यास्तम्‌ू लुभ्यास्त 
उत्तम पुरुष लुभ्यासम्‌ लुभ्यास्व लुभ्यास्म 
भूते लुडः (?95 7९५5९ 40757) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलोभीत्‌ अलोभिष्टामू अलोभिषु: 
मध्यम पुरुष अलोभी: अलोभिष्टामू. अलोेभिष्ट 
उत्तम पुरुष अलोभिषयम्‌ अलोभिष्व अलोभिष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०7्र०ांध0०79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलोभिष्यत्‌ अलोभिष्यताम्‌ अलोभिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अलोभिष्य: अलोभिष्यतम्‌ अलोभिष्यत 
उत्तम पुरुष अलोभिष्यम्‌ अलोभिष्याव. अलोभिष्याम 


(७) रुजो- भड़े (रुज) । अनिट्‌ू । शविकरणः (अ) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (॥० ७7«थ०) तोड़ना । 





वर्तमाने लद ((0"९5श॥() क्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुजति रुजत रुजन्ति 
मध्यम पुरुष रुजसि रुजथ: रुजथ 
उत्तम पुरुष रुजामि रुजाव: रुजाम: 
परोक्षे लिट्‌ (एच्च5 एशाइ९ एशाई९्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष रुरोज रुरुजतु: रुरुजु: 


सम घातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष रुरोजिथ रुरुजथु: रुरुज 
उत्तम पुरुष रुरोज रुरुजिव रुरुजिम 
अनद्यतने लुट (756 #ए/ए्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गेक्ता रोक्तारौं रोक्तार : 
मध्यम पुरुष रोक्तासि रोक्तास्थ: रोक्तास्थ 
उत्तम पुरुष रोक्तास्मि रोक्तास्व: रोक्तास्म: 
क्‍ भविष्यति लटू (5९८०॥० ['एणा€) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द प्रथम पुरुष रोक्ष्यति रोक्ष्यत: रोक्ष्यन्ति 
। मध्यम पुरुष रोक्ष्यसि रोक्ष्यथ: रोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष रोक्ष्यामि रोक्ष्याव: रोक्ष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (रफ़्र्शधक्ञा ४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुजतु, रुजतातू. रुजताम्‌ रुजन्तु 
मध्यम पुरुष रुज, रुजतात्‌ रुजतम्‌ रुजत 
उत्तम पुरुष रुजानि रुजाब रुजाम 
विध्यादौ लिडः (700श704) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुजेत्‌ रुजेताम्‌ रुजेयु: 
मध्यम पुरुष रुजे: रुजेतम्‌ रुजेत 
उत्तम पुरुष रुजेयम्‌ रुजेव रुजेम 
अनद्यतने भूते लड् (?95 "शा5€ पराएशा९्टर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुजत्‌ अरुजताम्‌ अरुजन्‌ 
मध्यम पुरुष अरुज: अरुजतम्‌ अरुजत 
उत्तम पुरुष अरुजम्‌ अरुजाव अरुजाम 
आशिषि लिडः (छलाल्तांटांर८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुज्यात्‌ रुज्यास्तामू. रुज्यासु: 


धातुरूपकौमुदी ४७७ 


मध्यम पुरुष रुज्या: रुज्यास्तम्‌ रुज्यास्त 
उत्तम पुरुष रुज्यासम्‌ रुज्यास्व रुज्यास्म 
भूते लुडः (2985 'श॥5९ 40775) 
एकवचनम्‌ 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरौक्षीत्‌ अरीक्ताम्‌ अरीक्षु: 
मध्यम पुरुष अरीक्षी: अगैक्तम्‌ अरीक्त 
उत्तम पुरुष अरीक्षम्‌ अरीक्ष्व अरीक्ष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०7०४०797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरोक्ष्यत्‌ अरोक्ष्वताम्‌ अरोक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अरीक्ष्य: अरोक्ष्यमम्‌. अरोक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अरोीक्ष्यम्‌ अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम 


(८) उछि- उज्छे (उज्छ) । सेट । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (7० 28)९७॥) दाना-दाना चुगना । 





वर्तमाने लटद (7९5श7) 

एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उज्छति उज्छत: उज्छन्ति 
मध्यम पुरुष उज्छ्सि उज्छथ: उज्छथ 
उत्तम पुरुष उज्छामि उज्छाव: उब्छाम: 

परोक्षे लिद्‌ (एशच्चज #'शा$इ€ शशरई९्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उज्छागञ्चकार उज्छाञ्क्रतु:-. उज्छाई ऊु: 
मध्यम पुरुष उज्छाञझ्ञकर्थ उज्छाझ्क्रथु:.. उज्छाञक्र 
उत्तम पुरुष उच्छाञ्वकार उज्छाग्ूकत उच्छाग्चकृम 

अनद्यतने लुद (75६ एएएा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उज्छिता उज्छितारौ उज्छितार: 
मध्यम पुरुष उज्छितासि उज्छितास्थ:. उज्छितास्थ 
उत्तम पुरुष उज्छितास्मि उज्छितास्व: उज्छितास्म: 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भविष्यति लट ($6€९८070 एॉणा८) 


घातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उज्छिष्यत्ति उडज्छिष्यत: उज्छिष्यन्ति 
उज्छिष्यस्सि उज्छिष्यथ: उज्छिष्यथ 
उज्छिष्यामि उज्छिष्याव: उज्छिष्याम: 
विध्यादी लोट्‌ ([्र0श7७॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उज्छतु, उब्छतातू.. उज्छताम्‌ उज्छ्न्तु 
उज्छ, उज्छतात्‌ू. उज्छतम्‌ उजच्छत 
उज्छानि उज्छाव उज्छाम 
विध्यादौ लिडः (?0/(शा( 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उज्छेत्‌ उज्छेताम्‌ उज्छेयु: 
उज्छे: उज्छेतम्‌ उज्छेत 
उज्छेयम्‌ उज्छेव उज्छेम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?85 ॥7शाइ८९ प्राए॒शाएह्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
औज्छत्‌ औज्छताम्‌ औज्छन्‌ 
औज्छः औज्छतम्‌ औज्छत 
औज्छम्‌ औज्छाव औज्छाम 
आशिषि लिड (छशा€०ं९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
उज्छ्यात्‌ उज्छ्यास्तामू._ उज्छ्यासु: 
उज्छ्या: उज्छ्यास्तम्‌ उज्छ्यास्त 
उज्छ्यासम्‌ उज्छ्यास्व उज्छ्यास्म 
भूते लुडा (0०85 ॥शा5९ &0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
औज्छीत्‌ औज्छिष्टाम्‌ ओऔज्छिषु: 
औज्छी: ओऔडज्छिष्टम्‌ ओऔज्छिष्ट 
औज्छिषम्‌ औडज्छिष्व औज्छिष्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(९) पिश-अबयवे (पिशू) | सेट । शविकरण: । (अ) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०7०0०9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ओऔड्छिष्यत्‌ औञ्छिष्यताम्‌ 
औडज्छिष्य: औडज्छिष्यतम्‌ 
ओऔज्छिष्यम्‌ ओऔज्छिष्याव 


परस्मैपदी । (0 097) पीसना । 
वर्तमाने लटू ([27९5शा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिंशति पिंशत: 
पिंशसि पिंशथ: 
पिंशामि पिंशाव: 
परोक्षे लिट्‌ (?३५ शा5€ एशिश्ा€८ॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपेश पिपिशतु: 
पिपेशिथ पिपिशथु: 
पिपेश पिपिशिव 
अनद्यतने लुदू (078 शाप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पेशिता पेशितारौ 
पेशितासि पेशितास्थ: 
पेशितास्मि पेशितास्व: 
भविष्यति लद॒ (5९८णावे एप्प: ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पेशिष्यति पेशिष्यत: 
पेशिष्यसि पेशिष्यथ: 
पेशिष्यामि पेशिष्याव: 
विध्यादौ लोट (ग्राफ्रन/-॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


पिंशतु, पिंशतातू. पिंशताम्‌ 


४७९ 


बहुवचनम्‌ 
औज्छिष्यन्‌ 
ओऔज्छिष्यत 
आऑड्छिष्याम 


| अकर्मक । 


बहुवचनम्‌ 
पिंशन्ति 
पिंशथ 
पिंशाम: 


बहुबचनम्‌ क्‍ 
पिपिशु: 
पिपिश 
पिपिशिम 


बहुवचनम्‌ 
पेशितार: 

पेशितास्थ 
पेशितास्म: 





बहुवचनम्‌ 
पेशिष्यन्ति 
पेशिष्यथ 

पेशिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
पिंशन्तु 





<४ड८० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उतम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पिंश, पिंशतात्‌ पिंशतम्‌ पिंशत 
पिंशानि पिंशाव पिशाम 
विध्यादौ लिडू (200०7097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिंशेत्‌ पिंशेताम्‌ पिंशेयु: 
पिंशे: पिंशेतम्‌ पिंशेत 
पिंशेयम्‌ पिंशेव पिंशेम 
अनद्यतने भूते लडाः (2956 'शा5६ |राएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिशत््‌ अपिशताम्‌ अपिशन्‌ 
अपिश: अपिंशतम्‌ अपिंशत 
अपिंशम्‌ अपिंशाव अपिंशाम 
आशिषि लिडः (छार्तंंटांए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिश्यात्‌ पिश्यास्तामू पिश्यासु: 
पिश्या: पिश्यास्तम्‌ पिश्यास्त 
पिश्यासम्‌ पिश्यास्व पिश्यास्म 
भूते लुडः (2956 ॥'९56 ०0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपेशीत्‌ अपेशिष्टामू  अपेशिषु: 
अपेशी: अपेशिष्टम्‌ अपेशिष्ट 
अपेशिषम्‌ अपेशिष्व अपेशिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०्रतांध्णाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपेशिष्यत्‌ अपेशिष्यताम्‌ अपेशिष्यन्‌ 
अपेशिष्य: अपेशिष्यत्तम्‌._ अपेशिष्यत 
अपेशिष्यम्‌ अपेशिष्याव. अपेशिष्याम 


धातुरूपकौमुदी 


४८९ 


(१ ०) व्यच- व्याजीकरणे (व्यच) । सेट्‌ । शविकरण:(अ) । सक- 
मंक । परस्मैपदी । व्याजीकरणं छलनम्‌ (70 6९८९ं४९) छल करना। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (27९5श॥) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ 
विचति विचत: 
विचसि विचथ: 
विचामि विचाव: 
परोक्षे लिटू (?856 ''शा5९ ?शा९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विव्याच विविचतु: 
विव्यचिथ विविचथु: 
विव्याच, विव्यच. विविचिव 
अनद्यतने लुदू (५756 ॥'ए।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्यचिता व्यचितारौं 
व्यचितासि व्यचितास्थ: 
व्यचितास्मि व्यचितास्व: 
भविष्यति लद (४6८0०7० एएऑए7 ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
व्यचिष्यति व्यचिष्यत: 
व्यचिष्यसि व्यचिष्यथ: 
व्यचितास्मि व्याचतास्व: 
विध्यादौ लोटू ([प्रएश'80४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विचतु, विचतातू. विचताम्‌ 
विच, विचतात्‌ विचतम्‌ 
विचानि विचाव 
विध्यादों लिछू (70॥शा॥ं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विचेत्‌ विचेताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विचन्ति 
विचथ 
विचाम: 


बहुवचनम्‌ 
विविचु: 
विविच 
विविचिम 


बहुवचनम्‌ 
व्यचितार: 

व्यचितास्थ 
व्यचितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
व्यचिष्यन्ति 
व्यचिष्यथ 

व्यचितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
विचन्तु 
विचत 
विचाम 


बहुवचनम्‌ 
विचेयु: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विचेत 


विचेम 


बहुवचनम्‌ 
अविचन्‌ 
अविचत 
अविचाम 


बहुवचनम्‌ 
विच्यासु: 
विच्यास्त 
विच्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अव्याचिषु: 
अव्याचिष्ट 
अव्याचिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अव्यचिषु: 
अव्यचिष्ट 

अव्यचिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अव्यचिष्यन्‌ 
अव्यचिष्यत 
अव्यचिष्याम 


विचे: विचेतम्‌ 
विचेयम्‌ विचेव 
अनझतने भूते लड़ (95 शा5९ ॥90८०€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अविचत्‌ अविचताम्‌ 
अविच: अविचतम्‌ 
अविचम्‌ अविचाव 
आशिषि लिडः (िशाश्तंटांए€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ 
विच्या: विच्यास्तम्‌ 
विच्यासम्‌ विच्यास्व 
भूते लुडः (2956 ''शा5९ 307756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अव्याचीत्‌ अव्याचिष्टाम्‌ 
अव्याची: अव्याचिष्टम्‌ 
अव्याचिषम्‌ अव्याचिष्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अव्यचीत्‌ अव्यचिष्टाम्‌ 
अव्यची: अव्यचिष्टम्‌ 
अव्यचिषम्‌ अव्यचिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((.०ा०ा।074३) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अव्यचि७ष्यत्‌ अव्यचिष्यताम्‌ 
अव्यचि७ष्य: अव्यचिष्यतम्‌ 
अव्यचि७ष्यम्‌ अव्यचि७ष्याव 


धातुरूपकौमुदी ४८३ 


(११) नुद-प्रेरणे (नुद)। अनिद | शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 प्राः0५) प्रेरित करना । 


बर्तमाने लद (07९5शा0) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुद॒ति नुदत: नुदन्ति 
मध्यम पुरुष नुद्सि नुदथः नुदथ 
उत्तम पुरुष नुदामि नुदाव: नुदाम: 

परोक्षे लिंदू (285 0॥56 ?शर०९० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुनोद नुनुदतु: नुनुदु: 
मध्यम पुरुष नुनोदिथ नुनुद्थु: नुनुद 
उत्तम पुरुष नुनोद नुनुदिव नुनुदिम 

अनद्यतने लुद्‌ (75 7777९) 

एकवचनम्‌ द्विचनममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारं: 
मध्यम पुरुष नोत्तासि नोत्तास्थ: नोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष नोत्तास्मि नोत्तास्वः नोत्तास्म: 

भविष्यति लद्‌ (5९८०० 7 ए/ए०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नोत्स्यति नोत्स्यतः नोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष नोत्स्यसि नोत्स्यथ: नोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष नोत्स्यामि नोत्स्याव:4. नोत्स्याम: 

विध्यादी लोदू (7एश'शभ२०) 

एकवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
भ्थम पुरुष नुदतु, नुदतातू नुद्ताम्‌ नुदन्तु 
मध्यम पुरुष नुद, नुदतातू नुदतम्‌ नुदत 
उत्तम पुरुष नुंदानि नुदाव नुदाम 

विध्यादी लिडू (९०९४4) 

एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुदेत्‌ नुदेताम्‌ नुदेयु: 


३३ थातु. 
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मध्यम पुरुष. नुदेः नुदेतम्‌ नुदेत 
उत्तम पुरुष नुदेयम्‌ नुदेव नुदेम 
अनद्यतने भूते लड़ (295५६ ॥7९756 779श+6८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनुदत्‌ अनुदताम्‌ अनुदन्‌ 
मध्यम पुरुष अनुद: अनुदतम्‌ अनुद॒त 
उत्तम पुरुष अनुदम्‌ अनुदाव अनुदाम 

आशिषि लिड्‌ (8९07९००४८४४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुच्चात्‌ नुद्यास्ताम्‌ नुद्चासु: 
मध्यम पुरुष नुद्या: नुद्यास्तम्‌ नुच्चास्त 
उत्तम पुरुष नुद्यासम्‌ नुद्यास्व नुधास्म 

भूते लुड (285६ ''शा5९ 300 50) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनौत्सीत्‌ अनौत्ताम्‌ अनौत्सु: 
मध्यम पुरुष अनौत्सी: अनौत्तम्‌ अनौत्त 
उत्तम पुरुष अनौत्सम्‌ अनौत्स्व अनौत्स्म 

क्रियातिपत्तौ लड ((0०४०60ज9) 

एकवचनम्‌ द्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनोत्स्यत्‌ अनोत्स्यताम्‌ू अनोत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अनोत्स्य: अनोत्स्यतम्‌ू अनोत्स्यत 
उत्तम पुरुष अनोत्स्यम्‌ अनोत्स्याव अनोत्स्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ ("९5९7 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुदते नुदेते नुदन्ते 
मध्यम पुरुष. नुदसे नुदेथे नुद॒ध्वे 


उत्तम पुरुष नुदे नुदावहे नुदामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिदू (285६ "'शा5९ एशरन९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ 
नुनुदे नुनुदाते 
नुनुदिषे नुनुदाथे 
नुनुदे नुनुदिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (भ5 एएापश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नोत्ता नोत्तारौ 
नोत्तासे नोत्तासाथे 
नोत्ताहे नोत्तास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (४०८०॥० एपराए्-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


नोत्स्यते नोत्स्थेते 
नोत्स्यसे नोत्स्येथे 
नोत्स्ये नोत्स्यावहे 
विध्यादोौ लोद (रकुश'४४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
नुदताम्‌ नुदेताम्‌ 
नुदस्व नुदेथाम्‌ 
नुदे नुदावहै 


विध्यादौ लिझू (?00शा0ंत्वो) 
एकवचनम्‌ द्विबंचनम्‌ 


नुदेत नुदेयाताम्‌ 
नुदेथा: नुदेयाथाम्‌ 
नुदेय नुदेवहि 


अनद्यतने भूते लू (285 ''शा5९ प्राएु+०८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अनुदत अनुदेताम्‌ 
अनुदथा: अनुदेथाम्‌ 
अनुदे अनुदावहि 


3८५ 


बहुवचनम्‌ 
नुनुदिरे 
नुनुदिध्वे 
नुनुदिमहे 


नोत्तार: 
नोत्ताध्वे 
नोत्तास्महे 


बहुबचनम्‌ 
नोत्स्यन्ते 
नोत्स्यध्वे 
नोत्स्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
नुदन्ताम्‌ 
नुदध्वम्‌ 
नुदामहै 


नुदेरन्‌ 
नुदेध्वम्‌ 
नुदेमहिं 


अनुदन्त 
अनुदध्वम्‌ 
अनुदामहि 





४८६ धातुरूपकौमुदी 
आशिषि लिडः (8श7९०४८॥४९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नुत्सीष्ट नुत्सीयास्तामू नुत्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष नुत्सीष्ठा: नुत्सीयास्थाम्‌ू नुत्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नुत्सीय नुत्सीवहि नुत्सीमहि 

भूते लुड (285 ॥'९5९ 80775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनुत्त अनुत्सातामू  अनुत्सत 
मध्यम पुरुष अनुत्था: अनुत्साथामू अनुदृध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनुत्सि अनुत्स्वहि अनुत्स्महि 

क्रियातिपत्तौ लडः ((०॥रतधणातन) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनोत्स्यत अनोत्स्येतामू अनोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अनोत्स्यथा: अनोत्स्येथामू अनोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनोत्स्ये अनोत्स्यावहि अनोत्स्यामहि 


(१२) मिल-सज्गनमने (मिल) | सेट्‌ । शविकरण: (अ) | सकर्मक | 
उभयपदी । (0० णएं/०) मिलना । 





वर्तमाने लटदू (7#€5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिलति मिलत: मिलन्ति 
मध्यम पुरुष मिलसि मिलथ: मिलथ 
उत्तम पुरुष मिलामि मिलाव: मिलाम: 

परोक्षे लिद्‌ (0956 'शा5९ ?श-+&८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अ्रथम पुरुष मिमेल मिमिलतु: मिमिलु: 
मध्यम पुरुष मिमेलिथ मिमिलथु: मिमिल 
उत्तम पुरुष मिमेल मिमिलिव मिमिलिम 

अनद्यतने लुद (775 ॥0स्‍67:6) 

एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष मेलिता मेलितारौ मेलितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


४3८७ 


मेलितासि मेलितास्थ: मेलितास्थ 
मेलितास्मि मेलितास्व: मेलितास्म: 
भविष्यति लद्॒‌ (5९८०वे #एणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मेलिष्यति मेलिष्यत: मेलिष्यन्ति 
मेलिष्यसि मेलिष्यथ: मेलिष्यथ 
मेलिष्यामि मेलिष्याव: मेलिष्याम: 
विध्यादी लोटू (॥रएश"80₹6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिलतु, मिलतातू मिलताम्‌ मिलन्तु 
मिल, मिलतात्‌ मिलतम्‌ मिलत 
मिलानि मिलाव मिलाम 
विध्यादी लिए (?०शा४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मिलेत्‌ मिलेताम्‌ मिलेयु: 
मिले: मिलेतम्‌ मिलेत 
मिलेयम्‌ मिलेव मिलेम 
अनद्यतने भूते लबद्ब्‌ (?& १शा5€ प्रफुश"ा०८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमिलत्‌ अमिलतामू अमिलन्‌ 
अमिल: अमिलतम्‌ अमिलत 
अमिलम्‌ अमिलाव अमिलाम 
आशिषि लिद (छशा८्तंट२८) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मिल्यात्‌ मिल्यास्ताम मिल्यासु: 
मिल्या: मिल्यास्तम्‌. मिल्यास्त 
मिल्यासम्‌ मिल्यास्व मिल्यास्म 
भूते लुड (095६ गशा5९ 40757) ह 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमेलीत्‌ अमेलिष्टामू अमेलिषु:. 


७७४ घातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष अमेली: अमेलिष्टम्‌ अमेलिष्ट 
उत्तम पुरुष अमेलिघम्‌ अमेलिष्व अमेलिष्म 

क्रियातिपत्तों लडझ्‌ ((०॥078079॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमेलिष्यत्‌ अमेलिष्यताम्‌. अमेलिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमेलिष्य: अमेलिष्यतम्‌ अमेलिष्यत 
उत्तम पुरुष अमेलिष्यम्‌ अमेलिष्याव. अमेलिष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिलते मिलेते मिलन्ते 
मध्यम पुरुष मिलसे मिलेथे मिलध्वे 
उत्तम पुरुष मिले मिलावहे मिलामहे 


परोक्षे लिदू (2856 ''शा5९ एश+९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष मिमिले मिमिलाते मिमिलिरे 
मध्यम पुरुष. मिमिलिषे मिमिलाथे.... मिमिलिढवे 
उत्तम पुरुष मिमिले मिमिलिवहे... मिमिलिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (एा78४6 एपाए-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मेलिता मेलितारौ मेलितार: 
मध्यम पुरुष मेलितासे मेलितासाथे.. मेलिताध्वे 
उत्तम पुरुष मेलिताहे मेलितास्वहे मेलितास्महे 

भविष्यति लदू (5९८०॥० एएए-९) 

एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मेलिष्यसे मेलिष्येथे मेलिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष मेलिष्ये मेलिष्यावहे.. मेलिष्यामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


४८९ 


विध्यादी लोद्‌ (7रफश-॥॥४०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मिलताम्‌ मिलेताम्‌ मिलन्ताम्‌ 
मिलस्व मिलेथाम्‌ मिलध्वम्‌ 
मिलै मिलावहै मिलामहै 

विध्यादो लिए (20(0॥॥97) 

एकवचनम्‌ ट्वितचनमू बहुबचनम्‌ 
मिलेत मिलेयातामू. मिलेरन्‌ 
मिलेथा: मिलेयाथामू मिलेध्वम्‌ 
मिलेय मिलेवहि मिलेमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (285६ 'शा५९ ॥रफ़ुश०९) 

एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमिलत अमिलेतामू अमिलन्त 
अमिलथा: अमिलेथाम्‌ू अमिलध्वम्‌ 
अमिले अमिलावहि. अमिलामहि 
आशिषि लिद्‌ (8९॥९००४८४९९७) 

एकबचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मेलिषीष्ट मेलिषीयास्ताम्‌ मेलिषीरन्‌ 
मेलिषीष्ठा: मेलिषीयास्थाम्‌ मेलिषीद्वम्‌ 
मेलिषीय मेलिषीवहि मेलिषीमहि 
भूते लुद (?श४ 7९56९ 300४8) 

एकबचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमेलिष्ट अमेलिषाताम्‌ अमेलिषत 
अमेलिष्ठा: अमेलिषाथाम्‌ अमेलिद्वम्‌ 
अमेलिषि अमेलिष्वहि.. अमेलिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड्‌ (0०7भाध०त्रन्ना) 

एकवचनम्‌ «१ “जल बहुबचनम्‌ 
अमेलिष्यत तरामू अमेलिष्यन्त 
अमेलिष्यथा: अमेलिष्येथाम्‌ अमेलिष्यध्वम्‌ 
अमेलिष्ये अमेलिष्यावहि अमेलिष्यामहि 





४९० 


धातुरूपकौमुदी 


(१३) विद्ल-लाभे (विद) । व्याप्रभूत्यादिमते धातुरयं सेट, 
कलापादिमते अनिदू, मतान्तरे बेट्‌ू | शविकरण: (अ) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (॥0 ४2०) प्राप्त करना । 


वर्तमाने लट्‌ ([१९५९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्दति विन्दत: 
विन्द्सि विन्दथ: 
विन्दामि विन्दाव: 
परोक्षे लिद्‌ (2956 ['शा5९ ?ए९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेद विविदतु: 
विवेदिथ विविदथु: 
विवेद विविदिव 
अनद्यतने लुद (छा86 फ्रा।ए7€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारों 
वेत्तासि वेत्तास्थ: 
वेत्तास्मि वेत्तास्व: 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेदिता वेदितारौ 
वेदितासि वेदितास्थ: 
वेदितास्मि वेदितास्व: 
भविष्यति लद (96९070 पएपञाए/"€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्स्यति, वेत्स्यत: 
वेत्स्यसि वेत्स्यथ: 
वेत्स्यामि वेत्स्याव: 


बहुवचनम्‌ 
विन्दन्ति 
विन्दथ 
विन्दाम: 


बहुवचनम्‌ 
विविदु: 
विविद 
विविदिम 


बहुवचनम्‌ 


वेत्तार: 
वेत्तास्थ 
वेत्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
वेदितार: 

वेदितास्थ 
वेदितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
वेत्स्यन्ति 
वेत्स्यथ 
वेत्स्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


४ ॥ १ 





-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

वेदिष्यति वेदिष्यत: वेदिष्यन्ति 
वेदिष्यसि वेदिष्यथ: वेदिष्यथ 
वेदिष्यामि वेदिष्याव: वेदिष्याम: 
विध्यादोौ लोद्‌ (7रएश-8४४४९) 

एकबचनमू... ट्विचचनम्‌. बहुबचनम्‌ 
विन्दतु, विन्दतातू विन्दताम्‌ विन्दन्तु 

विन्द, विन्दतात्‌ू विन्दतम्‌ विन्दत 
विन्दानि विन्दाव विन्दाम 

विध्यादो लिए (?०शा(ंश) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विन्देत्‌ विन्देतमू. बिन्देयु: 
विन्दे: विन्देतम्‌ विन्देत 
विन्देयम्‌ विन्देव विन्देम 

अनद्यतने भूते लड़ (285 #श56 पराएशर५०९) 

एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अविन्दत्‌ अविन्दतामू अविन्दन्‌ 
अविन्द: अविन्दतम्‌ अविन्दत 
अविन्दम्‌ अविन्दाव अविन्दाम 
आशिषि लिद (8थ००ं८४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
विद्यात्‌ विद्यास्तामू विद्यासु: 
विद्या: विद्यास्तम्‌ विद्यास्त 
विद्यासम्‌ विद्यास्व विद्यास्म क्‍ 
भूते लुद (2850 ॥'शा5६९ 40४50 क्‍ 
एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनमू... 
अविदत्‌ अविदतामू अविदन्‌ 
अविद: अविदतम्‌ अविदत 
अविदम्‌ अविदाव अविदाम 





४९२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लड़ ((0०॥०४8079) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेत्स्यत्‌ अवेत्स्यताम्‌ 
अवेत्स्य: अवेत्स्यतम्‌ 
अवेत्स्यम्‌ अवेत्स्याव 
की पक्षे हे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ 
अवेदिष्य: अवेदिष्यतम्‌ 
अवेदिष्यम्‌ अवेदिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लदू (7९५९॥/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्दते विन्देते 
विन्दसे विन्देथे 
विन्दे विन्दावहे 
परोक्षे लिदू (?४85 "'शा5९ एश+९८०) 
एकवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुदू (४7४6 |॥ए7९) 
द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तार 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेदिता वेदितारौ 
वेदितासे वेदितासाथे 


बहुवचनम्‌ 
अवेत्स्यन्‌ 
अवेत्स्यत 
अवेत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
अवेदिष्यन्‌ 
अवेदिष्यत 
अवेदिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
विन्दन्ते 
विन्दध्वे 
विन्दामहे 


बहुबचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिध्वे 
विविदिमहे 


वेत्तार: 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 


बहुबचनम्‌ 
वेदितार: 
बेदिताध्वे 











धातुरूपकौमुदी ४९३ 


उत्तम पुरुष वेदिताहे वेदितास्वहे. वेदितास्महे 

भविष्यति लद्‌ (६९८०॥१० एप्राण९) 

एकवचनम्‌ द्विच्चममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेत्स्यते वेत्स्थेते वेत्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे 
उत्तम पुरुष वेत्स्थे वेत्स्याव. वेत्स्यामहे 

मी पश्षे- द 

एकवंचनम्‌ द्विचचनमम्‌ू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वेदिष्यते वेदिष्येते वेदिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वेदिष्यसे वेदिष्येथे वेदिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वेदिष्ये वेदिष्याववे वैदिष्यामहे 

विध्यादौ लोदू (7रएश'4४२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विन्दताम्‌ विन्देताम्‌ विन्दताम्‌ 
मध्यम पुरुष विन्दस्व विन्देथाम्‌ विन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विन्दै विन्दावहै विन्दामहे 

विध्यादौ लिडू (ए०शापं॥) क्‍ 

एकवचनम्‌ द्विचनममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विन्देत विन्देयातामू विन्देरन्‌ 
मध्यम पुरुष विन्देधा:. विन्देयाथामू विन्देध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विन्देय विन्देवहि विन्देमहि 

अनद्यतने भूते लडख (085 ''शा5९ ॥रफ॒शर०९) 

एकवचनम्‌ ट्विच्नममू बहुवचनमू 
प्रथम पुरुष अविन्दत अविन्देतामु अविन्दन्त 
मध्यम पुरुष अविन्दथा: अविन्देथामू अविन्दध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अविन्‍न्दे अविन्दावहि. अविन्दामहि 

आशिषि लिड्‌ (९6००४८ए२०) 

एकवचनम्‌ द्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वित्सीष्ट वित्सीयास्तामू वित्सीरन्‌ 


मधथ्यम पुरुष वित्सीष्ठा: वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीध्वम्‌ 





४९४ 


धातुरूपकौमुदी 





उत्तम पुरुष वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि 
भूते लुडः (285 ॥शा५९ 407756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवित्त अवित्सातामू अवित्सत 
मध्यम पुरुष अवित्था: अवित्साथामू अविदृध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवित्सि अवित्स्वहि अवित्स्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेदिष्ट अवेदिषाताम्‌ू अवेदिषत 
मध्यम पुरुष अवेदिष्ठा: अवेदिषाथाम्‌ अवेदिढिवम्‌ 
उत्तम पुरुष अवेदिषि अवेदिष्वहि. अवेदिष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.070॥079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेत्स्यत अवेत्स्येतामु अवेत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अवेत्स्यथा: अवेत्स्येथाम्‌ू अवेत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि  अवेत्स्यामहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेदिष्यत अवेदिष्येताम्‌ू अवेदिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवेदिष्यथा: अवेदिष्येथाम्‌ अवेदिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवेदिष्ये अवेदिष्यावहि अवेदिष्यामहि 
१४) मुच्ल-मोक्षणे (मुच) ।अनिटू | शविकरण: (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (७ 7९९४५९) छोड़ना । 
वर्तमाने लदू (?/"९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुञ्जति मुझत: मुझ्न्ति 
मध्यम पुरुष मुञ्चसि मुझ्नथ: मुद्थ 
उत्तम पुरुष मुझ्ञामि मुझ्जाव: मुझ्जाम: 





धातुरूपकौमुदी ४९५ 
परोक्षे लिद (295५६ "'शा5९ ?शर्न०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 


प्रथम पुरूष मुमोच मुमुचतु: मुमुचु: 
मध्यम पुरुष मुमोचिथ मुमुचथु: मुमुच 
उत्तम पुरुष मुमोच मुमुचिव मुमुचिम 
अनद्यतने लुद्‌ (४ ४एए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोक्ता मोक्तारौ मोक्तार: 
मध्यम पुरुष मोक्तासि मोक्तास्थ: मोक्तास्थ 
उत्तम पुरुष मोक्तास्मि मोक्तास्व: मोक्तास्म: 
भविष्यति लद (९८०७० एए7९) 
एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोक्ष्यति मोक्ष्यत: मोक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष मोक्ष्यसि मोक्ष्यथ: मोक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष मोक्ष्यामि मोक्ष्याव: मोक्ष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ (रएश'2९२९) क्‍ 


एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुझ्तु, मुझ्तातू. मुझताम्‌ मुझन्तु 
मध्यम पुरुष मुद्च, मुचतात्‌ मुख्चतम्‌ मुचझ्चधत 
उत्तम पुरुष मुझानि मुञ्जाव मुझ्चाम 
विध्यादौ लिडू (7000॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 





प्रथम पुरुष मुझेत्‌ मुझेताम्‌ मुझेयु: 
मध्यम पुरुष मुझे: मुझेतम्‌ मुझ्ेत 
उत्तम पुरुष मुझेयम्‌ मुझेव मुझेम 


अनद्यतने भूते लड़ (295६ 'श॥5६९ प्राएशर०९) 
'एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमुझ्त्‌ अमुझ्ताम्‌ अमुझन्‌ 
मध्यम पुरुष अमुशञ्न: अमुग्डतम्‌ अमुश्जत 
उत्तम पुरुष अमुश्जम्‌ अमुझाव अमुश्जाम 











४९६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
आशज्िषि लिडः (8शा९८0त0०5४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ 
मुच्या: मुच्यास्तम्‌ 
मुच्यासम्‌ मुच्यास्व 
भूते लुड (956 ॥श॥56€ 30775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमुचत्‌ अमुचताम्‌ 
अमुच: अमुचतम्‌ 
अमुचम्‌ अमुचाव 


क्रियातिपत्तौ लड़ ((.07009079/) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌ 
अमीक्ष्य: अमोक्ष्यतम्‌ 
अमोक्ष्यम्‌ अमोक्ष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ए?7९5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मुझ्ते मुझेते 
मुझ्से मुझेथे 
मुझे मुझ्ावहे 
परोक्षे लिदू (285 ''शा5९ एश+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू्‌ 
मुमुचे मुमुचाते 
मुमुचिषे मुमुचाथे 
मुमुचे मुमुचिवहे 
अनद्यतने लुद (ए75 फए।ए०४) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ 
मोक्ता मोक्तारौ 
मोक्तासे मोक्तासाथे 


बहुवबचनम्‌ 
मुच्यासु: 
मुच्यास्त 
मुच्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अमुचन्‌ 
अमुचत 
अमुचाम 


बहुवचनम्‌ 
अमोक्ष्यन्‌ 
अमोक्ष्यत 
अमीक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
मुझन्ते 
मुझञ्चध्वे 
मुझामहे 


बहुवचनम्‌ 
मुमुचिरे 
मुमुचिध्वे 
मुमुचिमहे 


बहुवचनम्‌ 
मोक्तार: 
मोक्ताध्वे 





उत्तम पुरुष मोक्ताहे मोक्तास्वहे॑ मोक्तास्महे 

भविष्यति लद्‌ (४९८०० एएध॥ा९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मोक्ष्यते मोक्ष्येते मोक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मोक्ष्यसे मोक्ष्येथे मोक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष मोक्ष्ये मोक्ष्यवहे. मोक्ष्यामहे . 

विध्यादी लोद्‌ (7रफश'-#४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनंम्‌ 
प्रथम पुरुष मुझ्ताम्‌ मुझेताम्‌ मुझ्न्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मुञ्डस्व मुझैथाम्‌ मुझ्नध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मुझे मुआवहै मुझामहै 

विध्यादो लिडू (00शाएरंत्चो) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुझेत मुझेयातामू मुझेरन्‌ 
मध्यम पुरुष मुझ्ेथा: मुझेयाथामू मुश्चैध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मुझेय मुझेवहि मुझेमहि 

अनयद्यतने भूते लदद (7३४ 7९5४६ प्राफृश०८) क्‍ 

एकवचनम्‌ बहुबंचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमुगञ्जत अमुशझ्लेतामू _ अमुझ्न्त 
मध्यम पुरुष अंमुअथा: अमुश्लेथामू अमुद्ृध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमुझे अमुञ्जावहि अमुश्जामहि 

आशिषि लिडू (8श९०१४८४४९) द 

एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुक्षीष्ट मुक्षीयास्ताम्‌ू मुक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मुक्षीष्ठा: मुक्षीयास्थाम्‌ मुक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मुक्षीय मुक्षीवहि मुक्षीमहि 

भूते लुदू (285 ॥'शा5९ 407४) 

एकवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमुक्त अमुक्षातामू  अमुक्षत 
मध्यम पुरुष अमुक्था: अमुक्षाथामू  अमुम्ध्वम्‌ 


धातुरूपकौमुदी 


४९७ 














४९८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अमुक्षि अमक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तो लडः ((०70/00॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमोक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌ 
अमोक्ष्यथा: अमोक्ष्येथाम्‌ 
अमोक्ष्ये अमोक्ष्यावहि 


अमुक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमीक्ष्यन्त 

अमीक्ष्यध्वम्‌ 
अमोक्ष्यामहि 


(१५) भ्रस्ज-पाके (भ्रस्ज) । अनिद | शविकरण: (अ) | सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (70 एथ-८॥) भूनना । 


बर्तमाने लटद्‌ (7९5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृज्जति भूज्जत: 
भृज्जसि भृज्जथ: 
भृज्जामि भृज्जाव: 

परोक्षे लिदू (085६ ['शा5९ एश-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभर्ज बभर्जतु ; 
बभर्जिथ, बभर्छ बभर्जथु: 
बभर्ज बभर्जिव 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बश्रज्ज बश्रज्जतु: 
बश्रजिथ, बश्र्ठ. बभ्रज्जथु: 
बश्रज्ज बभ्रज्जिव 
अनद्यतने लुटू (५75६ ए'ए(एा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भर्डा भ्टरौ 
भ्टासि भ्टास्थ: 
भष्टास्मि भष्टस्व: 


बहुवचनम्‌ 
भज्जन्ति 
भृज्जथ 
भज्जाम: 


बहुवचनम्‌ 
बभर्ज: 
बभर्ज 
बभर्जिम 


बहुबचनम्‌ 
बभ्रज्जु: 
बभ्रज्ज 
बभ्रज्जिम 


बहुवबच्चनम्‌ 
भर्टरि: 
भर्शास्थ 
भर्डस्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


३४ धातु, 


धातुरूपकौमुदी 


४3९९ 


“पक्षे- 
एकबचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनमू 
भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार: 
भ्रष्टासि भ्रष्टास्थ: भ्रष्टास्थ 
भ्रष्टास्मि भ्रष्टास्व: भ्रष्टास्म: 
भविष्यति लद्‌ (६९९८०॥० एए/ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति 
भरक्ष्यसि भरक्ष्यथः भरक्ष्यथ 
भक्ष्यामि भरक्ष्याव: भरक्ष्यमि: 
“पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
भ्रक्ष्यति भ्रक्ष्यतः भ्रक्ष्यन्ति 
भ्रक्ष्यसि भ्रक्ष्यथ: भ्रक्ष्यथ 
भ्रक्ष्यामि भ्रक्ष्यावः भ्रक्ष्याम: 
विध्यादो लोद (79९-86/४९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
भृज्जतु, भृज्जतातू भृज्जताम्‌ भृज्जन्तु 
भुज्ज, भृज्जतात्‌ू भृज्जतम्‌ भृज्जत 
भृज्जानि भृज्जाव भृज्जाम 
विध्यादी लिए (?००था(ंत्रो) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
भृज्जेत्‌ भृज्जेतेमू भृज्जेयु: 
भृज्जे: भृज्जेतम्‌ भृज्जेत 
. भृज्जेयम्‌ भृज्जेव भृज्जेम 
अनद्यतने भूते लद (295 ९5७ ।परएशर९९) 
एकवचनम्‌ बहुब॒चचनम्‌ 
अभृज्जत्‌ अभृज्जतामू अभृज्जन्‌ 
अभृज्ज: अभृज्जतम्‌ अभृज्जत 
अभृज्जम्‌ अभृज्जाव अभृज्जाम 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
आशिषधि लिडः (8९7९0॥2८0॥५6) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भृज्ज्यात्‌ भृज्ज्यास्ताम्‌ 
भृज्ज्या: भृज्ज्यास्तम्‌ 
भृज्ज्यासम्‌ भुज्ज्यास्व 
भूते लुड (295 ॥76९756 :075) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
अभारक्षीत्‌ अभार्डम्‌ 
अभार्क्षी: अभाष्टम्‌ 
अभारक्षम्‌ अभार्क्ष्व 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभ्नाक्षीत्‌ अभ्रार्शम्‌ 
अभ्राक्षी: अभ्राष्टम्‌ 
अभ्राक्षम्‌ अभ्राक्ष्व 
क्रियातिपत्तौ लड ((१०४0760079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभरक्ष्यत्‌ अभर्क्ष्यताम्‌ 
अभर्क्ष्य: अभर्क्ष्यतम्‌ 
अभर्क्ष्यम्‌ अभर्क्ष्याव 
-पक्षे- 
द्विवचनम्‌ 
अभ्रक्ष्यत्‌ अभ्रक्ष्यताम्‌ 
अश्रक्ष्य: अशभ्रक्ष्यतम्‌ 
अभ्रक्ष्यम्‌ अभ्रक्ष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लदू (0"९85९॥0) 
एकवचनम्‌ 
भृज्जते भज्जेते 
भृज्जसे भृज्जेथे 
भज्जे 


बहुबचनम्‌ 
भृज्ज्यासु: 
भज्ज्यास्त 
भृज्ज्यास्म 


बहुवचनम्‌ 


अभार्क्ष्म 


बहुवबचचनम्‌ 
अश्राक्षु: 
अश्राष्ट 
अश्राक्ष्म 


बहुवबचनम्‌ 
अभर्क्ष्यन्‌ 
अभर्क्ष्यत 
अभर्क्ष्याम 


बहुतचनम्‌ 
अभ्रक्ष्यन्‌ 
अभ्रक्ष्यत 
अभ्रक्ष्याम 


बहुवचनम्‌ 
भृज्जन्ते 
भुज्जध्वे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भेथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


कर... 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (?३$ ॥शा$९€ शशा९८९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभर्जे बभर्जाते 
बभर्जिषि बभर्जाथे 
बभर्जे बभर्जिवहे 
-पक्षे- 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
बभ्रज्जे बश्रज्जाते 
बशभ्रज्जिषे बशभ्रज्जाथे 
बश्रज्जे बभ्रज्जिवहे 
अनद्यतने लुदू (7756 एप्/ए/7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भर्टा भर्टरो 
भ्ष्टसे भर्टासाथे 
भ्ष्टहि भर्शस्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू 
भ्रष्टा भ्रष्टारो 
भ्रष्टासे भ्रष्टासाते 
भ्रष्टाहे भ्रष्टास्वहे 
भविष्यति लदू (९८००० ॥शाए/९) 
एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ 
भर्क्ष्यते भक्ष्यैंते 
भर्क्ष्यसे भर्क््येथे 
भरक्ष्ये भर््ष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
भ्रक्ष्यते भ्रक्ष्येते 
भ्रक्ष्यसे भ्रक्ष्येथे 
भ्रक्ष्ये भ्रक्ष्यावहे 


बहुबचनम्‌ 
बभर्जिरे 
बभर्जिध्वे 
बभर्जिमहे 


बहुवचनम्‌ 
बभ्रज्जिरे 

बश्रज्जिध्वे 
बभ्रज्जिमहे 


बहुवचनम्‌ 
भर्डर: 
भर्ड ध्वे 
भर्डस्महे 


बहुवचनम्‌ 
भ्रष्टार: 
भ्रष्टाध्व 
भ्रष्टास्महे 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोद्‌ (॥792€77909५€८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जताम्‌ भृज्जेताम्‌ भृज्जन्ताम्‌ 
भुज्जस्व भुज्जे थाम्‌ भृज्जध्वम्‌ 
भुज्जै भृज्जावहै भज्जामहै 
विध्यादों लिडू (200९॥॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भृज्जेत भूज्जेयातामू भृज्जेरन्‌ 
भृज्जे था: भृज्जेयाथामू भृज्जेध्वम्‌ 
भृज्जेय भृज्जेवहि भुज्जेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ ([295( ''शा5९ एरफ़॒शा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभृज्जत अभृज्जेतामू अभुज्जन्त 
अभृज्जथा: अभृज्जेथामू अभृज्जध्वम्‌ 
अभृज्जे अभृज्जावहि. अभुृज्जामहि 
आशिषि लिड (छशाल्तांट[९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भर्क्षीष्ट भर्क्षीयास्तामू भरक्षीरन्‌ 
भर्क्षीष्ठा: भर्क््षीयास्थाम्‌ भर्क्षीध्वम्‌ 
भरक्षीय भ्रक्षीवहि भ्रक्षीमहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्नम्‌ 
भ्रक्षीष्ट भ्रक्षीयास्ताम्‌ भ्रक्षीरन्‌ 
भ्रक्षीष्ठा: भ्रक्षीयास्थाम्‌ भ्रक्षीध्वम्‌ 
भ्रक्षीय भ्रक्षीवहि भ्रक्षीमहि 
भूते लुड (०85 7'शा5९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्भर्ट अभर्क्षातामू अभर्क्षत 
अभर्षठा: अभर्क्षाथामू अभद्र्वम्‌ 
अभाक्षि अभर्क्ष्वहि अभर्क्ष्महि 


धातुरूपकौमुदी ५०३ 


“पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्रष्ट अभ्नक्षातामु  अभ्रक्षत 
मध्यम पुरुष अभ्रष्ठा: अभ्रक्षाथामू अभ्रद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्रक्षि अभ्नक्ष्वहि अभ्रक्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०॥०४०॥4) 
एकवचनम्‌ द्विचनममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभर्क्ष्यत अभक्ष्येतामु_ अभर्क्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभर्क्ष्यथा: अभक्ष्येथामू_ अभर्ध्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभक्ष्यें अभरक्ष्यावहि.. अभर्क्ष्यामहि 
-पक्षे- 
एकबचनम्‌ द्विचनम्‌ू बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभ्नक्ष्यत अभ्रक्ष्यतामू. अशभ्रक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभक्ष्यथा: अभ्रक्ष्य्याम्‌ अभ्रश्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभ्रक्ष्ये अभ्रक्ष्यावहि.. अभ्रक्ष्यमहि 


(१६) क्षिप- प्ररणे (क्षिप)। अनिद । शविकरणः: (अ)। सकर्मक । 
उभयपदी । (70 धरा6छ)) फेंकना । 


वर्तमाने लद्‌ (07-९5शा0) द 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षिपति क्षिपत: क्षिपन्ति 
मध्यम पुरुष क्षिपसि क्षिपथ: क्षिपथ 
उत्तम पुरुष क्षिपामि क्षिपावः:. क्षिपाम: 





परोक्षे लिंद (285 7'श॥8९ एश+९८) 
एकवचनमू ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्षेप चिक्षिपतु: चिक्षिपु: 
मध्यम पुरुष चिक्षेपिथ चिक्षिपंथु: चिक्षिप 
उत्तम पुरुष चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुद (5 िएाएा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षेप्ता क्षेप्तारो क्षेप्तार: 
क्षेप्तासि क्षेप्तास्थ: क्षेप्तास्थ 
क्षेप्तास्मि क्षेप्तास्व: क्षेप्तास्म: 
भविष्यति लूट (5९८०॥० ए#एाप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षेप्स्यति क्षेप्स्यत: क्षेप्स्यन्ति 
क्षेप्स्यसि क्षेप्स्यथ: क्षेप्स्यथ 
क्षेप्स्यामि क्षेप्स्याव: क्षेप्स्थाम: 
विध्यादौ लोदू ([79श7"8॥0४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
क्षिपतु, क्षिपतात्‌. क्षिपताम्‌ क्षिपन्तु 
क्षिप, क्षिपतात्‌ क्षिपतम्‌ क्षिपत 
क्षिपानि क्षिपाव क्षिपाम 
विध्यादोौ लिझू (20(070 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयु: 
क्षिपे: क्षिपेतम्‌ क्षिपेत 
क्षिपेयम्‌ क्षिपेव क्षिपेम 
अनद्यतने भूते लड ([285 ''€75९ ।रगाएश+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षिपत्‌ अक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ 
अक्षिप: अक्षिपतम्‌ अक्षिपत 
अक्षिपम्‌ अक्षिपाव अक्षिपाम 
आशिषि लिड (छदा८्तं८#९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिप्यात्‌ क्षिप्यास्तामू. क्षिप्यासु: 
क्षिप्या: क्षिप्यास्तम्‌ क्षिप्यास्त 
क्षिप्पासम्‌ क्षिप्यास्व क्षिप्यास्म 
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भूते लुड (295 7'९७56 4०४») 
एकवचनम्‌ घ्िवचनमू बहुबचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अक्षैप्सीत्‌ अष्षैप्ताम्‌ अक्षैप्सु: 
मध्यम पुरुष अक्षैप्सी: अक्षैप्तम्‌ अक्षैप्त 
उत्तम पुरुष अक्षैप्सम्‌ अक्षैप्स्व अक्षैप्स्म क्‍ 

फ्रियातिपत्ती लू ((!0॥0॥607॥9) 

एकवचनम्‌ 'प्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षेप्स्यत्‌ अक्षेप्स्यतामू अक्षैप्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्षेप्स्य: अक्षेप्ल्यतम्‌ अक्षेप्स्यत 
उत्तम पुरुष अक्षेप्स्यम्‌ अक्षेप्याव अक्षेपस्थाम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (?/९5९॥० 

एकवचनम्‌ छ्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष -क्षिपते क्षिपेते क्षिपन्ते 
मध्यम पुरुष क्षिपसे : क्षिपेथे क्षिपध्वे 
उत्तम पुरुष क्षिपे क्षिपावहे क्षिपामहे 


परोक्षे लिंदू (088 7'श56 एश-#०८) 
एकवचनम्‌ दविवचनम्‌ बहुबचचनम्‌ 





प्रथम पुरुष चिक्षिपे चिक्षिपाते चिक्षिपिरे 
मध्यम पुरुष... चिक्षिपिषे चिक्षिपाथे. चिक्षिपिध्वे 
उत्तम पुरुष चिक्षिपे चिक्षिपिवहे चिक्षिपिमहे 
अनध्चतने लुद्‌ (7756 7ए77९) द 
एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षेप्ता क्षेप्तारों क्षेप्तार: 
मध्यम पुरुष क्षेप्तासे क्षेप्तासाथे क्षेप्ताध्व 
उत्तम पुरुष क्षेप्ताहे क्षेप्तास्वहे क्षेप्तास्महे 
भविष्यति लद (5९०९०००० एपएए/९) 
एकबचनम्‌ छिवचनमू अहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षेप्स्यते क्षेप्स्येते क्षेप्स्यन्ते 


मध्यम पुरुष क्षेप्स्यसे क्षेप्स्येथे क्षेप्स्यध्वे 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मंध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्षेप्स्ये क्षेप्स्यावहे क्षेप्स्यामहे 
विध्यादोौ लोदू ([7770€78॥ 9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
क्षिपताम्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपन्ताम्‌ 
क्षिपस्व क्षिपेथाम्‌ क्षिपध्वम्‌ 
क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि 
विध्यादौ लिडः (?0(९॥0 97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिपेत क्षिपेयातामूं . क्षिपेरन्‌ 
क्षिपेथा: क्षिपेयाथाम्‌.. क्षिपेध्वम्‌ 
क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (7295( ॥'शा५९ 779श+6८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षिपत अक्षिपेताम्‌ अक्षिपन्त 
अक्षिपथा: अक्षिपेथामू अक्षिपध्वम्‌ 
अक्षिपे अक्षिपावहि अक्षिपामहि 
आशिषि लिड्‌ (8शारतांटां९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षिप्सीष्ट क्षिप्सीयास्ताम्‌ क्षिप्सीरन्‌ 
क्षिप्सीष्ठा: क्षिप्सीयास्थाम्‌ क्षिप्सीध्वम्‌ 
क्षिप्सीय क्षिप्सीवहि क्षिप्सीमहि 
भूते लुझ (285६ ९७5९ &07१50) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षिप्त अक्षिप्सातामू अकभ्षिप्सत 
अक्षिप्था: अक्षिप्साथाम्‌ू अभक्षिब्ध्वम्‌ 
अक्षिप्सि अक्षिप्स्वहि अक्षिप्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०॥०धं०॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षेप्स्यत अक्षेप्स्पेताम्‌ अक्षेप्स्यन्त 
अक्षेप्स्यथा: अक्षेप्स्पेधामू अक्षेप्स्यध्वम्‌ 


मध्यम पुरुष 
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उत्तम पुरुष अक्षेप्स्ये .. अक्षेप्स्यावहि अक्षेप्स्थामहि 


(१७) कृष-विलेखने (कृष) । अनिद्‌ । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 ए0एट्टा) खेती करना । 





वर्तमाने लटू (07९८5९॥0 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृषति कृषत: कृषन्ति 
मध्यम पुरुष कृषसि कृषथ: कृषथ 
उत्तम पुरुष कृषामि कृषाव: कृषाम: 

परोक्षे लिदू (28५६ 7'शा5९ ?श-०८0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकर्ष चकृषतु: चकृषु: 
मध्यम पुरुष चकर्षिथ चकृषथु: चकृष 
उत्तम पुरुष चकर्ष चकृषिव चकृषिम 


अनद्यतने लुद्‌ (775६ एए(ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष क्रष्टा क्रष्टारो क्रष्टार: 
मध्यम पुरुष क्रष्टासि क्रष्टास्थ: क्रष्टास्थ 
उत्तम पुरुष क्रष्टास्मि क्रष्टास्व: क्रष्टास्म: 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कर््टा  कष्टरौ कर्डर 
मध्यम पुरुष कर््टासि कर्षटास्थ: कर्डास्थ 
उत्तम पुरुष कर्डटास्मि कर्डटस्व: कर्डरस्म: 

भविष्यति लद्‌ ($९८०ाव१ एपए्९े... 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रक्ष्यति क्रक्ष्यत: क्रक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्रक्ष्यसि क्रक्ष्यथ: क्रक्ष्यथ 


उत्तम पुरुष क्रक्ष्यामि क्रक्ष्याव: क्रक्ष्याम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष. 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्क्ष्यति कर्क्ष्यत: कर्क्ष्यन्ति 
कर्क्ष्यसि कर्क्ष्य थ: कर्क्ष्यथ 
कर्क्ष्यामि करक्ष्याव: कर्क्ष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([7स्‍9९८7७४४५९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृषतु, कृषतातू. कृषताम्‌ कृषन्तु 
कृष, कृषतात्‌ कृषतम्‌ कृषत 
कृषाणि कृषाव कृषाम 
विध्यादौ लिडू (00९78 9]) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृषेत्‌ कृषेताम्‌ कृषेयु: 
कृषे: कृषेतम्‌ कृषेत 
कृषेयम्‌ कृषेव कृषेम 
अनद्यतने भूते लड़ (2856 ''९75९ [रएशरा ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृषत्‌ अकृषताम्‌ अकृषन्‌ 
अकृष: अकृषतम्‌ अकृषत 
अकृषम्‌ अकृषाव अकृषाम 
आशिषि लिड (8०760॥0८९॥४९) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृष्यात्‌ कृष्यास्तामू कृष्यासु: 
कृष्या: कृष्यास्तम्‌ कृष्यास्त 
कृष्यासम्‌ कृष्यास्व कृष्यास्म 
भूते लुड (2956 7९75९ 30779) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्राक्षीत्‌ अक्राष्टाम्‌ अक्राक्षु: 
अक्राक्षी: अक्राष्टम्‌ अक्राष्ट 
अक्राक्षम्‌ अक्राक्ष्व अक्राक्ष्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकार्क्षीत्‌ अकार्ट्टाम्‌ 
अकार्क्षी: अकार्ष्टम्‌ 
अकार्क्षम्‌ अकार्क्ष्व 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकृक्षत्‌ अकृक्षताम्‌ 
अजृक्ष: अकुक्षतम्‌ 
3'कृक्षम्‌ अकुक्षाव 
फक्रियातिपत्तौो लखू ((०7्रतंधं०॥७)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्रक्ष्यत्‌ अक्रक्ष्यताम्‌ 
अक्रक्ष्य: अक्रक्ष्यतम्‌ 
अक्रक्ष्यम्‌ अक्रक्ष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्क्ष्यत्‌ अकर्क्ष्यताम्‌ 
अकर्क्ष्य: अकर्क्ष्यतम्‌ 
अकर्क्ष्यम्‌ अकर्क्ष्याव 
आत्मनेपदे 
बर्तमाने लद (ए€इशथा)... 
एकवचनम्‌ द 
कृषते कृषेते 
कृषसे कृषेथे 
कृषे कृषावहे 
परोक्षे लिटू (?श्व४ 'शा5€ ए९-/९८) 
एकवचनम्‌ - 
चकृषे चकृषाते 


बहुबचनम्‌ 
कृषन्ते 
कृषध्वे 
कृषामहे 


बहुबचनम्‌ 
चकृषिरे 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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चकृषिषे चकृषाथे 
चकृषे चकृषिवहे 
अनद्यतने लुद (॥7756 76076) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रष्टा क्रष्टारों 
क्रष्टासे क्रष्टासाथे 
क्रष्टहे क्रष्टास्वहे 
क्र पक्षे २ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कर्श कर्शरों 
क्टसे कर्शासाथे 
कष्टहि कष्टस्वहे 
भविष्यति लट्‌ (४९८०० गाएा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रक्ष्यते क्रक्ष्येते 
क्रक्ष्यसे क्रक्ष्येथे 
क्रक्ष्ये क्रक्ष्यावहे 
द पक्षे शा 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कर्क्ष्यते कर्क्ष्यते 
कर्क्ष्यसे कर्क्ष्येथे 
कक्ष्यें कर्क्ष्यावहे 
विध्यादौ लोटू (राएश-७४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृषताम्‌ कृषेताम्‌ 
कृषस्व कृषेथाम्‌ 
कृषै कृषावहै 
विध्यादौ लिझ्‌ (20(श7097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कृषेत कृषेयाताम्‌ 


चकृषिध्वे 
चकृषिमहे 


बहुवचनम्‌ 
क्रष्टार: 
क्रष्टाध्वे 
क्रष्टास्महे 


बहुवचनम्‌ 
कर्शरर: 
कर्शाध्वे 
कर्स्महे 


बहुवचनम्‌ 
क्रक्ष्यन्ते 
क्रक्ष्यध्वे 
क्रक्ष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 


कर्क्ष्यध्वे 
कर्क्ष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
कृषन्ताम्‌ 
कृषध्वम्‌ 
कृषामहै 


बहुवचनम्‌ 
कृषेरन्‌ 
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मध्यम पुरुष कृषेथा: कृषेयाथामू  कृषेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कृषेय कृषेवहि कृषेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 ''शा5७ |्राएश+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकृषत अकृषेताम्‌ अकृषन्त 
मध्यम पुरुष अकृषथा: अकृषेथाम्‌ अकृषध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृषे अकृषावाहि. अकृषामहि 


आशिषि लिडः (छशा6१[९परं१७) 
एकवचनम्‌ प्विचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष कृक्षीष्ट कृक्षीयास्ताम्‌ू कृक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कृक्षीष्ठा: कृक्षीयास्थाम्‌ कृक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कृक्षीय कृक्षीवहि कृक्षीमहि 


भूते लुड (0856 'श॥5९ 40790) 
एकवचनम््‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अकृष्ट अकृक्षातामू अवृक्षन्त 
मध्यम पुरुष अकृष्ठा: अकृक्षाथामू अकृद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृक्षि अकृक्ष्वहि अकुृक्ष्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकुक्षत अकृक्षातामू  अकृक्षन्त 
मध्यम पुरुष अकृक्षथा: अकृक्षाथाम्‌ू अवृक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकृक्षि अकृक्षावहि  अकृक्षामहि 
क्रियातिपत्तो लक ((१०॥०0४०ा4न) 
एकवचनम्‌ द्विचचचममू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रक्ष्यत अक्रक्ष्येतामू. अक्रक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अक्रक्ष्यथा: अक्रक्ष्येयाम्‌  अक्रक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्रक्ष्ये अक्रक्ष्यवहि. अक्रक्ष्यामहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अकर्क्ष्यत अकर्क्ष्येतामू. अकर्क्ष्यन्त 
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मध्यम पुरुष अकर्क्ष्य था: अकर्क्ष्येथामू अकर्क्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकक्ष्यें अकर्क्ष्यवहि. अकर्क्ष्यामहि 


(१८) षिच- क्षरणे (सिच्ू) ।अनिद | शविकरण: (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । (70० ५०777:0९) झरना- सींचना । 


वर्तमाने लदू ([072८5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिद्जति सिद्धत: सिद्जन्ति 
मध्यम पुरुष सिश्सि सिद्चथ: सिद्धथ 
उत्तम पुरुष सिद्यामि सिद्जाव: सिद्जाम: 

परोक्षे लिदू (2856 ९१५९ एश++९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिषेच सिषिचतु: सिषिचु: 
मध्यम पुरुष सिषेचिथ सिषिच्थु: सिषिच 
उत्तम पुरुष सिषेच सिषिचिव सिषिचिम 

अनद्यतने लुदू (प786 एपा-८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेक्ता सेक्तारौ सेक्तार: 
मध्यम पुरुष सेक्तासि सेक्तास्थ: सेक्तास्थ 
उत्तम पुरुष सेक्तास्मि सेक्तास्व: सेक्तास्म: 

भविष्यति लद्‌ (862८070 एताएण्€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेक्ष्यति सेक्ष्यत: सेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष सेक्ष्यसि सेक्ष्यथ: सेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष सेक्ष्यामि सेक्ष्याव: सेक्ष्याम: 

विध्यादौ लोदू ([90"8॥४९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
प्रथम पुरुष सिद्चतु, सिद्धतातू. सिद्धताम्‌ सिद्जन्तु 
मध्यम पुरुष सिद्च, सिद्धतातू सिद्चतम्‌ सिद्चत 


उत्तम पुरुष सिद्यानि सिद्जाव सिद्चाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादो लिझू (?0।श७॥0 97) 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सिश्चेत्‌ सिद्चेताम्‌ सिश्चेयु: 
सिश्लै: सिश्चेतम्‌ सिश्लेत 
सिश्चेयम्‌ सिद्चेव सिश्चेम 
अनद्यतने भूते लड (285६ "'शा५९४ ॥्राएशर५५९९) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिद्धत्‌ असिद्धतामू असिद्जन्‌ 
असिद्]: असिद्धतम्‌ असिद्चत 
असिद्]जम्‌ असिशद्चाव असिशद्धाम 
आशिषि लिड्‌ू (8९7९0/८४ ४७) 

एकवचनम्‌ बहुतवचनम्‌ 
सिच्यात्‌ सिच्यास्तामू सिच्यासु: 
सिच्या: सिच्यास्तमू सिच्यास्त 
सिच्यासम्‌ सिच्यास्व सिच्यास्म 
भूते लुछ (085६ 7९756 4075) 

एकव्चनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असिचत्‌ असिचतामू. असिचन्‌ 
असिच: असिचतम्‌ असिचत 
असिचम्‌ असिचाव असिचाम 
क्रियातिपत्तो लड ((१०70॥0079/) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
असेक्ष्यत्‌ असेक्ष्यतामू  असेक्ष्यन्‌ 
असेक्ष्य: असेक्ष्यय्म्‌ असेक्ष्यत 
असेक्ष्यम्‌ असेक्ष्याव असेक्ष्याम 
आत्मनेपदे 
बर्तमाने लद (0"९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
सिदञ्जते सिद्जेते सिद्ञन्ते 








५१४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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सिद्डसे सिद्जेथे सिद्धध्वे 
सिझ्जे सिद्जावहे सिद्जामहे 
परोक्षे लिटू (29856 ['शा5९ ?€/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिषिचे सिषिचाते सिषिचिरे 
सिषिचिषे सिषिचाथे सिषिचिध्वे 
सिषिचे सिषिचिवहे सिषिचिमहे 
अनद्यतने लुद्‌ (५756 एएएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेक्ता सक्तारौ सेक्तार: 
सेक्तासे सेक्तासाथे सेक्ताध्वे 
सेक्ताहे सेक्तास्वहे सेक्तास्महे 
भविष्यति लद्‌ (६5९९०००० एएाए्रा९) 
एकव्रचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेक्ष्यते सेक्ष्येते सेक्ष्यन्ते 
सेक्ष्यसे सेक्ष्येथे सेक्ष्यध्वे 
सेक्ष्ये सेक्ष्यावहे सेक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोदू ([स्‍9९7969४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिद्धताम्‌ सिद्चेताम्‌ सिद्न्ताम्‌ 
सिश्जस्व सिश्जेथाम्‌ सिद्चध्वम्‌ 
सिश्ञै सिद्ञावहै सिद्ञामहै 
विध्यादौं लिडः. (70(श॥049) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिद्जेत सिश्लेयातामू सिश्'ेरन्‌ 
सिद्जेथा: सिश्लेयाथामू स्थ्रिध्वम्‌ 
सिश्लेय सिद्जेवहि सिश्जेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (7०७५६ 7४756 एरफ्रशरा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिद्धत असिश्वेतामू असिद्|न्त 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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असिद्चथा: असिश्चेथाम 
असिसश्ने असिद्जधावहि 
आशिषि लि (5था०्तंंटांर०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिक्षीष्ट सिक्षीयास्ताम्‌ 
सिक्षीष्ठा: सिक्षीयास्थाम्‌ 
सिक्षीय सिक्षीवहि 
भूते लुड (045६ "९६९ 40४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिचत असिचेताम्‌ 
असिचथा: असिचेथाम्‌ 
असिचे असिचावहि 
"पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असिक्त असिक्षाताम्‌ 
असिक्‍था: असिक्षाथाम्‌ 
असिक्षि असिक्ष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड ((०गरगंधंगात) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असेक्ष्यत असेक्ष्येताम्‌ 
असेक्ष्यथा: असेक्ष्येथाम्‌ 
असेक्ष्ये असेक्ष्यावहि 


५९१५ 


असिद्चध्वम्‌ 
असिद्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
सिक्षीरन्‌ 
सिक्षीध्वम्‌ 
सिक्षीमहि 


बहुवचनम्‌ 
असिचन्त 


असिचध्वम्‌ 
असिचामहि 


बहुबचनम्‌ 
असिक्षत 

असिश्ध्वम्‌ 
असिक्ष्महि 


बहुवचनम्‌ 
असेक्ष्यन्त 
असेक्ष्यध्वम्‌ 
असेक्ष्यामहि 


(१९) दिश- अतिसजने (दिश्‌) । अनिदू । शविकरण: । (अ) । सकर्मक । 
उभयपदी । अतिसर्जन दानम्‌, आदेशः, निर्देश, कथनम्‌ (70 ०:0९) 
आदेश- निर्देश, कथन करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
३५ थातु, 


बर्तमाने लद्‌ (077"९४5९७॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


दिशति दिशत: 
दिशसि दिशथ: 
दिशामि दिशाव: 


बहुबचनम्‌ 
दिशन्ति 
दिशथ 
दिशाम: 
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परोक्षे लिदू (295 पुशा5€ ?शा€९८) 
द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


दिदेश दिदिशतु: दिदिशु: 
अपन शत दिदेशिथ दिदिशथु: दिदिश 
उत्तम पुरुष दिदेश दिदिशिव दिदिशिम 
अनद्यतने लुद्‌ (78 #'प्राणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देष्टा देष्टारौ देष्टार: 
मध्यम पुरुष देष्टासि देष्टास्थ: देष्टास्थ 
उत्तम पुरुष देष्टास्मि देष्टास्व: देष्टास्म: 
भविष्यति लद (8९८०० एप्/पा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देक्ष्यति देक्ष्यत: देक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष देक्ष्यसि देक्ष्यथ: देक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष देक्ष्यामि देक्ष्याव: देक्ष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([797९78॥9५९) 
एकवचनम्‌ वचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष दिशतु, दिशतात  दिशताम्‌ दिशन्तु 
मध्यम पुरुष दिश, दिशतातू. दिशतम्‌ दिशत 





उत्तम पुरुष दिशानि दिशाव दिशाम 
विध्यादो लिड (?0४शा(4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिशेत्‌ दिशेताम्‌ दिशेयु: 
मध्यम पुरुष दिशे:ः दिशेतम्‌ दिशेत 
उत्तम पुरुष दिशेयम्‌ दिशेव दिशेम 
अनद्यतने भूते लड (0956६ ''शा5९ प्रणाएश*४९) 
एकब्चनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदिशत््‌ अदिशताम्‌ अदिशन्‌ 


मध्यम पुरुष अदिश: अदिशतम्‌ अदिशत 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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आशिषि लि (8९००८ ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिश्यात्‌ दिश्यास्ताम्‌ 
दिश्या: दिश्यास्तम्‌ 
दिश्यासम्‌ दिश्यास्व 


भूते लुद (?88 १ शा5९ 4०005) 
एकवचनम्‌ 


अदिक्षत्‌ अदिक्षताम्‌ 
अदिक्ष: अदिक्षतम्‌ 
अदिक्षम्‌ अदिक्षाव 
क्रियातिपत्तौ लख्‌ ((०7रणापणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अदेक्ष्यत्‌ अदेक्ष्यताम्‌ 
अदेक्ष्य: अदेक्ष्यतम्‌ 
अदेक्ष्यम्‌ अदेक्ष्याव 
आत्मनेपदे 

बर्तमाने लद्‌ (?"९४5९७॥४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिशते दिशेते 
दिशसे दिशेथे 
दिशे दिशावहे 

परोक्षे लिदू (285४ "05९ एश+९०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दिदिशे दिदिशाते 
दिदिशिषे दिदिशाथे 
दिदिशे दिदिशिवहे 
अनद्यतने लुद (५5 एप(प्ा९) 
एकवचनम्‌ 
देष्टा देष्टारो 


५१७ 


बहुबचनम्‌ 
दिश्यासु: 
दिश्यास्त 
दिश्यास्म 


बहुवब॒चनम्‌ 
अदिक्षन्‌ 
अदिक्षत 
अदिक्षाम 


बहुबचनम्‌ 
अदेक्ष्यन्‌ 
अदेक्ष्यत 
अदेक्ष्याम 


बहुबचनम्‌ 
दिशन्ते 
दिशध्वे 


'दिशामहे ._ 


बहुबचनम्‌ 
दिदिशिरे 

दिदिशिध्वे 
दिदिशिमहे 


बहुबचनम्‌ 
देष्टार: 
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मध्यम पुरुष देष्टासे देष्टासाथे देष्टाध्वे 
उत्तम पुरुष देष्टाहे देष्टास्वहे देष्टास्महे 
भविष्यति लूट (8९८००० एप/एा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ जहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष देक्ष्यते देक्ष्येते देक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष देक्ष्यसे देक्ष्येथे देक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष देक्ष्ये देक्ष्यावहे देक्ष्यामहे 
विध्यादों लोटू ([0९78॥9४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिशताम्‌ दिशेताम्‌ दिशन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष दिशस्व दिशेथाम्‌ दिशध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दि्शि दिशावहेै दिशामहै 
विध्यादो लिड्‌ (70(श:॥0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिशेत दिशेयातामू. दिशेरन्‌ 
मध्यम पुरुष दिशेथा: दिशेयाथाम्‌ू. दिशेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दिशेय दिशेवहि दिशेमहि 


अनद्यतने भूते लड्‌ (745६ 7शा५६ ॥रश+९८) 
एकवचनम्‌ द्विचचनमू. बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अदिशत अदिशेताम्‌ अदिशन्त 
मध्यम पुरुष अदिशथा: अदिशेथामू अदिशध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदिशे अदिशावहि.. अदिशामहि 

आशिषि लिड (8७९०४८४९४९७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दिक्षीष्ट दिक्षीयास्तामू दिक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष दिक्षीष्ठा: दिक्षीयास्थामू दिक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष दिक्षीय दिक्षीवहि दिक्षीमहि 

भूते लुडः (2856 'शा5९ ०7750) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अदिक्षत अदिक्षातामूु अदिक्षन्त 
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मध्यम पुरुष अदिक्षथा: अदिक्षाथामू अदिक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदिक्षि अदिक्षावहि. अदिक्षामहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०४०मं0०॥थ7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेक्ष्यत अदेक्ष्ववाम. अदेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदेक्ष्यथा: अदेक्ष्येयामू. अदेक्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदेक्ष्ये अदेक्ष्यावहि.. अदेक्ष्यामहि 


(२०) जुषी- प्रीतिसेवनयोः (जुष) । सेटू । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (7'०0 90095260 0९४०९) प्रीति एवं सेवा करना । 





वर्तमाने लद्‌ (0०९४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषते जुषेते जुषन्ते 
मध्यम पुरुष जुषसे जुषेथे जुषध्वे 
उत्तम पुरुष जुषे जुषावहे : जुषामहे 
परोक्षे लिदू (048 ॥शा5€ ?श-+९००) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुजुषे जुजुषाते जुजुषिरे 
मध्यम पुरुष जुजुषिषे जुजुषाथे जुजुषिध्वे 
उत्तम पुरुष जुजुषे जुजुषिपहे जुजुषिमहे 
अनद्यतने लुद (प758 एए(ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषिता जुषितारौ जुषितार: 
मध्यम पुरुष जुषितासे जुषितासाथे. जुषिताध्वे 
उत्तम पुरुष जुषिताहे जुषितास्वहे  जुषितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (४९८०११ ए'प्राए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषिष्यते जुषिष्येते जुषिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष जुषिष्यसे जुषिष्येथे 'जुषिष्यध्वे 


उत्तम पुरुष जुषिष्ये जुषिष्यावहटे_ जुषिष्यामहे 


५२० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादी लोट्‌ (॥[79€7"96 ५6) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुषताम्‌ जुषेताम्‌ 
जुषस्व जुषेथाम्‌ 
जुषे जुषावहै 
विध्यादी लिए (70(शा(») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जुषेत जुषेयाताम्‌ 
जुषेथा: जुषेयाथाम्‌ 
जुषेय जुषेवहि 


बहुवचनम्‌ 
जुषन्ताम्‌ 
जुषध्वम्‌ 
जुषामहै 


बहुवचनम्‌ 
जुषेरन्‌ 
जुषेध्वम्‌ 
जुषेमहि 


अनद्यतने भूते लड्डू (९25 पशा5६९ प्राएशर९८९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनमू. बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजुषत अजुषेताम्‌ अजुषन्त 
मध्यम पुरुष अजुषथा: अजुषेथामू अजुषध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजुषे अजुषावहि अजुषामहि 

आशिषि लिड्‌ (उशाश्तांलांर९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जुषिषीष्ट जुषिषीयास्ताम्‌ जुषिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष. जुषिषीष्ठा: जुषिषीयास्थाम्‌ जुषिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जुषिषीय जुषिषीवहि जुषिषीमहि 

भूते लुझद (?ए5 ॥'शा5९ 507$) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजुषिष्ट अजुषिषाताम्‌ अजुषिषत 
मध्यम पुरुष अजुषिष्ठा: अजुषिषाथाम्‌ अजुषिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजुषिषि अजुषिष्वहि अजुषिष्महि 

क्रियातिपत्तौो लखझ ((०रातापंगरात्ना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजुषिष्यत अजुषिष्येतामू अजुषिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजुषिष्यथा: अजुषिष्येथाम्‌ अजुषिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजुषिष्ये अजुषिष्यावहि अजुषिष्यामहि 
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(२१) पृड-व्यायामे (पृू)। अनिद्‌। शविकरण: (अ)। अकर्मक। 
आत्मनेपदी । प्रायेणायं व्याडपूर्व: । (० 9९४ए5५ ०" 2८7९९) व्यस्त रहना । 








वर्तमाने लट्‌ (0/९४श॥०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्याप्रियते व्यप्रियेते व्याप्रियन्ते 
मध्यम पुरुष व्याप्रियेसे व्याप्रियेथे व्याप्रियध्वे 
उत्तम पुरुष व्याप्रिये व्याप्रियावटे व्याप्रियामहे 

परोक्षे लिट (2९5६ १'श5९ ?एश-+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वयापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रिरे 
मध्यम पुरुष व्यापप्रिषे व्यापप्राथे व्यापप्रिद्वे-ध्वे 
उत्तम पुरुष व्यापप्रे व्यापाप्रिहे_ व्यापप्रिमहे 

अनद्यतने लुदू (४ 7एॉएा९) 

एकवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापर्ता व्यापर्तारो व्यापर्तार: 
मध्यम पुरुष व्यापर्तासे व्यापर्तासाथे.. व्यापर्ताध्वे 
उत्तम पुरुष व्यापतहि व्यापर्तास्‍्वहे व्यापर्तास्महे 

भविष्यति लद्‌ (६९९८०४० उरयाएा-९) 

एकवचनमू्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते. व्यापरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येथे. व्यापरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे. व्यापरिष्यामहे 

विध्यादौ लोदू्‌ (रश-२०) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्याप्रियताम्‌ व्याप्रियेताम्‌व्याप्रियन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष व्याप्रियस्व व्याप्रियेयमू व्याप्रियध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यात्रियै व्याप्रियावह॑ व्वप्रियामहै 

विध्यादोी लिझकू (?०(शाएंशर) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ . 
प्रथम पुरुष व्याप्रियेत व्याप्रियेयाताम्‌ व्याप्रियेरन्‌ 
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मध्यम पुरुष व्याप्रियेथा: व्याप्रियेयाथाम्‌॒ व्याप्रियेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्याप्रियेय व्याप्रियेवहि व्याप्रियेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (70385 ॥९॥5५6 ॥!7स्‍70९7/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्याप्रियत व्याप्रियेतामूं ब्याप्रियन्त 
मध्यम पुरुष व्याप्रियथा: व्याप्रियेयामू व्याप्रियधम्‌ 
उत्तम पुरुष व्याप्रिये व्याप्रियावहि ब्याप्रियामहि 
आशिषि लिड्‌ (8९76€0८09५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापृषीष्ट व्यापृषीयास्ताम्‌ व्यापृषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष व्यापृषीष्ठा: व्यापृषीयास्थाम्‌ व्यापृषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यापृषीय व्यापृषीवहि व्यापृषीमहि 
भूते लुड (?ए8५६ 7श॥5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापृत व्यापृषातामू व्यापृषत 
मध्यम पुरुष व्यापृथा: व्यापषाथामू व्यापृढद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यापृषि व्यापृष्वहि व्यापृष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((.०7०४४०79॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष व्यापरिष्यत व्यापरिष्येताम्‌ू._ व्यापरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष व्यापरिष्यथा: व्यापरिष्येथामू व्यापरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि 





(२२) मृड्‌- प्राणत्यागे (ग) । अनिदू । शविकरणः (अ) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 ०७) मरना । 


वर्तमाने लटदू (07९5४॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष म्रियते म्रियेते म्रियन्ते 
मध्यम पुरुष म्रियसे म्रियेथे म्रियध्वे 


उत्तम पुरुष म्रिये प्रियावहे प्रियामहे 
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परोक्षे लिटू (?4४ 'शा5९ एशा०८) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ममार मम्नतु: मम्नुः 
मध्यम पुरुष ममर्थ मम्रथु: मम्र 
उत्तम पुरुष ममार-ममर मग्रिव मम्रिम 

अनद्यतने लुदू (75 एपरप९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मर्ता मरी मर्तार: 
मध्यम पुरुष म्तासि मर्तास्थि: मर्तास्थ 
उत्तम पुरुष मर्मास्मि मर्तस्वि: मर्तास्म: 

भविष्यति लद्‌ (5९८णा० एएाण९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मरिष्यति मरिष्यत: मरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष मरिष्यसि मरिष्यथ: मरिष्यथ 
उत्तम पुरुष मरिष्यामि मरिष्याव: मरिष्याम: 

विध्यादी लोदू (7ए९-४॥४४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रियताम्‌ प्रियेताम्‌ प्रियन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष म्रियस्व म्रियेथाम्‌ प्रियध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रियै प्रियावहै प्रियामहै 


विध्यादो लिडू (?०॑थाएंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचननम्‌ 


प्रथम पुरुष म्रियेत प्रियेयातामू प्रियेरन्‌ 
मध्यम पुरुष म्रियेथा: प्रियेयाथाम्‌ ग्रियेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रियेय ग्रियेवहि प्रियेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (?४ १शा5९ प्राएश८०८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्नम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रियत अग्रियेतामु अग्रियन्त 
मध्यम पुरुष अग्रियथा: अप्रियेयामू अम्रियध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अग्रिये अग्रियावहि अमग्रियामहि 





५२४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिडः (8श07९07८॥ ४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृषीष्ट मृषीयास्ताम्‌ 
मृषीष्ठा: मृषीयास्थाम्‌ 
मृषीय मृषीवहि 
भूते लुडझ ([285 ९5९ ७ ०॥5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमृत अमृषाताम्‌ 
अमृथा: अमृषाधथाम्‌ 
अमृषि अमृष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.00॥60॥97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 
अमरिष्य: अमरिष्यतम्‌ 
अमरिष्यम्‌ अमरिष्याव 


बहुवचनम्‌ 
मृषीरन्‌ 
मृषीढवम्‌ 
मृषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अमृषत 
अमृद्वम्‌ 
अमृष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमरिष्यन्‌ 
अमरिष्यत 
अमरिष्याम 


(२३) विश-प्रवेशने (विश) । अनिटू | शविकरण: (अआ) । 
परस्मैपदी । (॥0 ॥7(९-) घुसना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लदू (0"९5४श॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विशति विशत: 
विशस्ि विशथ: 
विशामि विशाबव: 
परोक्षे लिद्‌ (7245६ ]'श५९ 7९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेश विविशतु: 
विवेशिथ विविशथु: 
विवेश विविशिव 
अनद्यतने लुदू (7५756 एप्रापा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ 
वेष्टा वेष्टारो 


बहुवचनम्‌ 
विशन्ति 
विशथ 
विशाम: 


बहुबवचनम्‌ 
विविशु: 
विविश 
विविशिम 


बहुवचनम्‌ 
वेष्टार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


५२५ 


वेष्टासि वेष्टास्थ: वेष्टास्थ 
वेष्टास्मि वेष्टास्व: वेष्टास्म: 
भविष्यति लूट (९८०४० ४'प्राएए९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यति वेक्ष्यतः वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यसि वेक्ष्यथ: वेक्ष्यथ 
वेक्ष्यामि वेक्ष्याव: वेक्ष्याम: 
विध्यादो लोदू (रफश-क्वा२6) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
विशतु,विशतात्‌ू. विशताम्‌ विशन्तु _ 
विश,विशतात्‌ विशतम्‌ विशत 
विशानि विशाव विशाम 
विध्यादौ लिझू (?००॥४ंथ) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
विशेत्‌ विशेताम्‌ विशेयु: 
विशे: विशेतम्‌ विशेत 
विशेयम्‌ विशेव विशेम 
अनद्यतने भूते लडू (285६ "श॥5४ ॥)्रफएशा्टा) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविशत्‌ अविशतामू. अविशन्‌ 
अविश: अविशतम्‌ अविशत 
अविशम्‌ अविशाव अविशाम 
आशिषि लि (8श०7०८7२९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
विश्यात्‌ विश्यास्तामू विश्यासुः 
विश्या: विश्यास्तम्‌ विश्यास्त 
विश्यासम्‌ विश्यास्व विश्यास्म 
भूते लुड 0285 ॥'0७056 807४0 क्‍ 
एकवचनम्‌ ट्विंवलनम्‌ू बहुबचनम्‌ 
अविक्षत्‌ अविक्षतामू अविक्षन्‌ 








५२६ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


अविक्ष: अविक्षतम्‌ 
अविक्षम्‌ अविक्षाव 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०7000790) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवेक्ष्यत्‌ अवेक्ष्यताम्‌ 
अवेक्ष्य: अवेक्ष्यतम्‌ 
अवेक्ष्यम्‌ अवेक्ष्याव 


अविक्षत 
अविक्षाम 


बहुवचनम्‌ 
अवेक्ष्यन्‌ 
अवेक्ष्यत 
अवेक्ष्याम 


(२४) खिद-परिघाते (खिद) । अनिटू | शविकरणः (अआ) । 
परस्मैपदी । अकर्मक । (]0७ 5४१६९) दुःखी या खिन्न होना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (972८$९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
खिन्दति खिन्दत: 
खिन्द्सि खिनन्‍्दथ: 
खिन्दामि खिन्दाव: 
परोक्षे लिद्‌ (९28५६ "'शा5९ एश-ाएटा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिखेद चिखिदतु: 
चिखेदिथ चिखिदयथु: 
चिखेद चिखिदिव 
अनच्वतने लुदू (ए/5 फाप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
खेत्ता खेत्तारौ 
खेत्तासि खेत्तास्थ: 
खेत्तास्म खेत्तास्व: 
भविष्यति लदू (8९८०४0 एप्रप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
खेत्स्यति खेत्स्यत: 
खेत्स्थासि खेत्स्यथ: 
खेत्स्यामि खेत्स्याव: 


बहुवचनम्‌ 
खिन्दन्ति 
खिन्दथ 
खिन्दाम: 


बहुवचनम्‌ 
चिखिदु: 
चिखिद 
चिखिदिम 


बहुवचनम्‌ 
खेत्तार हे 
खेत्तास्थ 
खेत्तास्म: 


बहुवचननम्‌ 
खेत्स्यन्ति 
खेत्स्यथ 

खेत्स्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अखेत्स्यम्‌ अखेत्स्याव 


५२७ 


विध्यादो लोट्‌ (एरफुश'श्ञार ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्दतु-खिन्दतात्‌. खिन्दताम्‌ खिन्दन्तु 
खिन्द-खिन्दतातू खिन्दतम्‌ खिन्दत 
खिन्दामि खिन्दाव खिन्दाम 
विध्यादो लिए (?०शाएंत्रो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्देत्‌ खिन्देतामू खिन्देयु: 
खिन्दे: खिन्देतम्‌ खिन्देत 
खिन्देयम्‌ खिन्देव खिन्देम 
अनद्यतने भूते लड (085 "शा5९ प्रफुश+०८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अखिन्दत्‌ अखिन्दतामू अखिन्दन्‌ 
अखिन्द: अखिन्दमम्‌ अखिन्दत 
अखिन्दम्‌ अखिन्दाव अखिन्दाम 
आशिषि लिड (8९९००४८४९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
खिद्यात्‌ खिद्यास्तामू खिद्यासुः 
खिद्या: खिद्यास्तामू खिद्यास्‍स्त 
खिद्यासम्‌ खिद्यास्व खिद्यास्म 
भूते लुड (285 ''शा5९ 4०7५0 
एकवचनम्‌ द्विचनमू बहुवचनम्‌ 
अखेत्सीत्‌ अखैत्ताम्‌ अखैत्त्सु: 
अखैत्सी: अखैत्तम्‌ अखैत्त 
अखेत्सम्‌ अखेत्स्व अखेत्स्म 
क्रियातिपत्तो लड ((१०॥०0पंणात्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखेत्स्यत्‌ अखेत्स्यताम्‌ू अखेत्स्यन्‌ 
अखेत्स्य: अखेत्स्यतम्‌  अखेत्स्यत 
अखेत्स्याम 





५२८ 


घातुरूपकौमुदी 


(२५) ऋच्छ- गतीन्द्रिय- प्रलयमूर्तिभावेषु (ऋच्छ) । सेट्‌ । शविकरण: 
(अ) । अकर्मक । परस्मैपदी । गतिर्गमनम्‌, इन्द्रियप्रलय: - 
इन्द्रियविनाश:, मूर्तिभाव: काठिन्यम्‌ | (॥0 ४०, 0 शशि ॥॥ 

48९0]8 ९5, (0 ००72८७)) जाना, जड़ीभूत होना, जमना । 


वर्तमाने लद्‌ ([07९5९॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋषच्छति ऋषच्छतः ऋष्छन्ति 
मध्यम पुरुष ऋषच्छ्सि ऋषच्छथ: ऋषच्छथ 
उत्तम पुरुष ऋषच्छामि ऋषच्छाव: ऋषच्छाम: 
परोक्षे लिदू (2850 [९१५९ 7९7९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आनर्च्छ आनर्च्छतु: आनर्च्छ: 
मध्यम पुरुष आनर्च्छिथ आनर्च्छथु: आनर्च्छ: 
उत्तम पुरुष आनर्च्छ आनर्च्छिव आनरच्छिम 
अनद्यतने लुदू (एा75 एपर/ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋषच्छिता ऋच्छितारौ ऋषच्छितार: 
मध्यम पुरुष ऋषच्छितासि ऋच्छितास्थ:. ऋच्छितास्थ 
उत्तम पुरुष ऋषच्छितास्मि ऋच्छितास्व: ऋच्छितास्म: 
भविष्यति लदू (४९८०४० एप/ए7-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋच्छिष्यति ऋच्छिष्यत: ऋच्छष्यन्ति 
मध्यम पुरुष ऋषच्छिष्यसि ऋच्छिष्यद:. ऋच्छिष्यथ 
उत्तम पुरुष ऋच्छिष्यामि ऋच्छिष्याव: ऋच्छष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ (॥7927"90५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋच्छतु,ऋच्छतात्‌ू.. ऋच्छताम्‌ ऋषच्छन्तु 
मध्यम पुरुष ऋच्छ,ऋच्छतात्‌ू. ऋच्छतम्‌ ऋषच्छत 
उत्तम पुरुष ऋषच्छानि ऋषच्छाव ऋषच्छाम 


धातुरूपकौमुदी ५२९ 
विध्यादो लिझू (?०शा४») 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋष्छेत्‌ ऋष्छेताम्‌ ऋच्छेयु: 
मध्यम पुरुष ऋष्छे: ऋष्छेतम्‌ ऋष्छेत 
उत्तम पुरुष ऋषच्छेयम्‌ ऋष्छेव ऋष्छेम 


अनद्यतने भूते लड्‌ (28७ ''शा5९ (गा शर९८0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम बहुबचनम्‌ 
आर्च्छन्‌ 


प्रथम पुरुष आर्च्छत्‌ अच्छताम्‌ 
मध्यम पुरुष आर्च्छ: 'भा्च्छतम्‌ आर्च्छत 
उत्तम पुरुष आच्छम्‌ आर्च्छाव आर्च्छाम 

आशिषि लिझ (8&॥९०ं८ए९०) 

एकवचनम्‌ ट्विचचनमम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ऋष्छ्यात्‌ ऋषच्छ्यास्तामु_ ऋष्छ्यासु: 
मध्यम पुरुष ऋष्छ्या: ऋच्छ्यास्तम्‌_ ऋष्छ्यास्त 
उत्तम पुरुष ऋष्छ्यासम्‌ ऋच्छ्यास्व ऋषच्छ्यास्म 

भूते लुक (785 'श॥56€ 4०४50) 

एकवचनम्‌ द्िवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आच्छीत्‌ आर्च्चिप्टामआ आर्च्छिषु: 
मध्यम पुरुष आर्च्छी: आच्छिप्टमू_ आर्च्छिष्ट 
उत्तम पुरुष आच्छिषम्‌ आच्चछिष्व आर्च्छिष्म 

क्रियातिपत्तो लड्‌ (0०॥०४07्रश्ना) 

एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आच्चछिष्यत्‌ आच्चिष्यतामू आच्छि॒ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आच्छिष्य: आच्छिष्यवटम्‌ आच्चलछिष्यत 


उत्तम पुरुष आच्चिष्यम्‌ आर्च्छिष्याव आर्च्छिष्याम 
(२६) स्फुर-सझ्जलने (स्फुर) । सेदू । शविकरण: (अ) | अकर्मक । 
परस्मैपदी । (70 ४शशए॥९) फरकना । 
वर्तमाने लद्‌ (?76९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरति स्फुरत: स्फुरन्ति 
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मध्यम पुरुष स्फुरसि स्फुरथ: स्फुरथ 
उत्तम पुरुष स्फुरामि स्फुराव: स्फुराम: 
परोक्षे लिट्‌ (?5 ॥शा5६ ? ६८) 
एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुस्फोर पुस्फुरतु: पुस्फुरु: 
मध्यम पुरुष पुस्फुरिथ पुस्फुरथु: पुस्फुर 
उत्तम पुरुष पुस्फोर पुस्फुरिव पुस्फुरिम 
अनद्यतने लुट्‌ (पर/5। एधपा.८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरिता स्फुरितारौ स्फुरितार: 
मध्यम पुरुष स्फुरितासि स्फुरितास्थ:. स्फुरितास्थ 
उत्तम पुरुष स्फुरितास्मि स्फुरितास्व:  स्फुरितास्म: 
भविष्यति लदू (४९८८०४० ए'प/पा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरिष्यति स्फुरिष्यत: स्फुरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्फुरिष्यसि स्फुरिष्यथ: स्फुरिष्यथ 
उत्तम पुरुष स्फुरिष्यामि स्फुरिष्याव: स्फुरिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ (779९7४(४६८) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्फुरतु-स्फुरतातू. स्फुरताम्‌ स्फुरन्तु 
मध्यम पुरुष स्फुर-स्फुरतात्‌ स्फुरतम्‌ स्फुरत 
उत्तम पुरुष स्फुराणि स्फुराव स्फुराम 
विध्यादौ लिझ (ए0शाधंत्वा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम घुरुष स्फुरेत्‌ स्फुरेताम्‌ स्फुरेयु 
मध्यम पुरुष स्फुरे: स्फुरेतम्‌ स्फुरेत 
उत्तम पुरुष स्फुरेयम्‌ स्फुरेव स्फुरेम 
अनद्यतने भूते लड़ (285 7'शा5९ प्रफ़शा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्फुरत्‌ अस्फुरताम्‌ अस्फुरन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अस्फुर: अस्फुरतम्‌ 
अस्फुरम्‌ अस्फुराव 
आशिषि लिड्‌ (80९०ं८४९९) 
एकवचनम्‌ 

स्फुर्यात्‌ स्फूर्यास्ताम्‌ 
स्फुर्या: स्फूर्यास्तम्‌ 
स्फूर्यासम्‌ स्फूर्यास्व 
भूते लुड (085६ ग'शा5९ 40780) 
एकवचनम्‌ 

अस्फुरीत्‌ अस्फुरिष्टाम्‌ 
अस्फुरी: अस्फुरिष्टम्‌ 
अस्फुरिषम्‌ अस्फुरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०णागंधंणात्नो) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
अस्फुरिष्यत्‌ अस्फुरिष्यताम्‌ 
अस्फुरिष्य अस्फुरिष्यतम्‌ 
अस्फुरिष्यम्‌ अस्फुरिष्याव 
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अस्फुरत 
अस्फुराम 


अस्फुरिषु: 
अस्फुरिष्ट 
अस्फुरिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अस्फुरिष्यन्‌, 
अस्फुरिष्यत 


अस्फुरिष्याम 


(२७) दुमस्जो-शुब्धी (मस्ज) ।अनिदू । शविकरणः (अ) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । (7स्‍0 ७९ 070८0) नहाना, माजना | 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


३६५ धातु. 


वर्तमाले लद्‌ (?ए९४शा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मज्जति मज्जत: 
मज्जसि मज्जथ: 
मज्जामि मज्जाव: 
परोक्षे लिदू (085६ "शा5९ एश-+९८० 

एकवचनम्‌ 

ममज्ज ममज्जतु: 
ममज्जिथ-ममडक्थ ममज्जथुः 
ममज्ज ममज्जिव 


बहुबच्चनम्‌ 
मज्जन्ति 


मज्जथ 
मज्जाम: 


ममज्जु: 
ममज्ज 
ममज्जिम 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुद्‌ (४75 #एाए7-€) 


एकवर्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मडक्ता मडबतारौं मडक्तार: 
मडकक्‍्तासि मडक्तास्थ: मडकक्‍्तास्थ 
मडक्तास्मि मड्तास्व: मडःक्तास्म: 
भविष्यति लूटू (४९८०० ए'ए(प्र7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मडक्ष्यति मडश्ष्यत: मडक्ष्यन्ति 
मदड्क्ष्यसि मडकश्ष्यथ: मडक्ष्यथ 
मडक्ष्यामि मडक्ष्याव: मड्क्ष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([7078॥#४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्जतु-मज्जतातू_ मज्जताम्‌ मज्जन्तु 
मज्ज-मज्जतातू._ मज्जतम्‌ मज्जत 
मज्जानि मज्जाव मज्जाम 
विध्यादौ लिझ्‌ ([200९709]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्जेत्‌ मज्जेताम्‌ मज्जेयु: 
मज्जे: मज्जेतम्‌ मज्जेत 
मज्जेयम्‌ मज्जेव मज्जेम 
अनद्यतने भूते लड ([285६ ९5९ [रएुशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अमज्जत्‌ अमज्जतामू अमज्जन्‌ 
अमज्ज: अमज्जतमू अमज्जत 
अमज्जम्‌ अमज्जाव अमज्जाम 
आशिषि लिड्‌ (छशा८्तांला९७) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मज्ज्यात्‌ मज्यास्तामू मज्ज्यासु: 
मज्ज्या: मज्ज्यास्तम्‌. मज्ज्यास्त 
मज्ज्यासम्‌ मज्ज्यास्व मज्ज्यास्म 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(२८) षद्ल-विशरणगत्यवसादनेषु (सद्‌) । अनिदू । 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुद (785 ॥0॥56 8075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमाडक्षीत्‌ अमाडक्ताम्‌ 
अमाइडक्षी: अमाडकक्‍्तम्‌ 
अमाइडक्षम्‌ अमाडक्ष्व 
क्रियातिपत्तोी लड ((:०॥00४074) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमडक्ष्यत्‌ अमदक्ष्यताम्‌ 
अमड्क्ष्य: अमद्क्ष्यतम्‌ 
अमडक्ष्यम्‌ अमदडक्ष्याव 
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बहुबचनम्‌ 
अमाडक्षु: 
अमाडक्‍्त 
अमाडक्ष्म 


बहुवचनम्‌ 
अमदक्ष्यन्‌ 
अमद्धक्ष्यत 
अमडक्ष्याम 
शविकरणः 


(अ) । सकर्मक । परस्मैपदी । (7'0 0+५९, (0० 2०, (० ०7८श्वा2) बाटना, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


जाना, दूटना, बैठना | 


बर्तमाने लदू (0९5शा0 
एकवचनम्‌ 
सीदति सीदत: 
सीदसि सीदथ: 
सीदामि 'सीदाव: 

परोक्षे लिद्‌ (एश्च४ ॥शा४९ एशई०८) 

एकवचनम्‌ 
ससाद सेदतु: 


सेदिथ-ससत्थ सेदथु: 


ससाद-ससद सेदिव 
अनद्यतने लुदू (75 एचएा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सत्ता सत्तारौ 
सत्तासि सत्तास्थ: 
सत्तास्व: 


सत्तास्मि 


बहुबचनम्‌ 
सीदन्ति 
सीदथ 
सीदाम: 


बहुबतनम्‌ 
सेदु: 

सेद 

सेदिमं 


सत्तार: 
सत्तास्थ 
सत्तास्म: 
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भविष्यति लद (8९€९070 एप्राप्राः९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सत्स्यति सत्स्यत: सत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष सत्स्यसि सत्स्यथ: सत्स्यथ 
उत्तम पुरुष सत्स्यामि सत्स्याव: सत्स्याम: 
विध्यादी लोदू ([)9श"8॥9९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष सीदतु-सीदतातू. सीदताम्‌ सीदन्तु 
मध्यम पुरुष सीद-सीदताम्‌ सीदतम्‌ सीदत 


उत्तम पुरुष सीदानि सीदाव सीदाम 
विध्यादौ लिडू (70(९४॥४9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयु: 
मध्यम पुरुष सीदे: सीदेतम्‌ सीदेत 
उत्तम पुरुष सीदेयम्‌ सीदेव सीदेम 

अनद्यतने भूते लडः ([285६ ''सा5९ [रएश-९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 
मध्यम पुरुष असीद: असीदतम्‌ असीदत 
उत्तम पुरुष असीदम्‌ असीदाव असीदाम 

आशिषि लिड्‌ (8९९०४८४४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सद्यात्‌ सद्चास्ताम्‌ सद्चासु: 
मध्यम पुरुष सच्चा: सद्यास्तम्‌ सद्चास्त 
उत्तम पुरुष सदच्चासम्‌ सद्यास्व सद्चास्म 

भूते लुड्‌ (95६ "'शा5६ 40756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
मध्यम पुरुष असद: असदतम्‌ असदत 


उत्तम पुरुष असदम्‌ असदाव असदाम 
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क्रियातिपत्तो लड ((०गरभांध०ा4)) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष असत्स्यत्‌ असत्स्यतामू असत्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असत्स्य: असत्स्यवतम्‌ असत्स्वत 
उत्तम पुरुष असत्स्यम्‌ असत्स्याव असत्स्यथाम 


(२९) गृ-निगरणे (ग) | सेदू । शविकरणः (अ) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (0 $फ्ञथ्]0फ७) निगलना । 


बर्तमाने लद्‌ (0/९5श॥0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गिरति गिरत: गिरन्ति 
मध्यम पुरुष गिरसि गिरथ: गिरथ 
उत्तम पुरुष गिरामि गिराव: गिराम: 

-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गिलति गिलत: गिलन्ति 
मध्यम पुरुष गिलसि गिलथ: गिलथ 
उत्तम पुरुष गिलामि गिलाव: गिलाम: 


परोक्षे लिद (९४५ पु'श5९ एश्नाल्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जगार जगरतु: जगरु: 
मध्यम पुरुष जगरिथ जगरथु:ः... जगर 
उत्तम पुरुष जगार-जगर जगरिव जगरिम 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌.  द्विवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जगाल जगलतु: जगलु: 
मध्यम पुरुष जगलिथ जगलथु: जगल 
उत्तम पुरुष जगाल-जगल जगलिव जगलिम 

अनद्यतने लुद (756 ए'एापा९) 

एकवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष गरिता गरितागा गरितार: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


गरितासि गरितास्थ: 
गरितास्मि गरितास्व: 
हि पक्षे है, 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरीता गरीतारों 
गरीतासि गरीतास्थ: 
गरीतास्मि गरीतास्व: 
- लत्वपक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गलिता गलितारों 
गलितासि गलितास्थ: 
गलितास्मि गलितास्व: 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ 
गलीता गलीतारौ 
गलीतासि गलीतास्थ: 
गलीतास्मि गलीतास्व: 
भविष्यति लदू (४९८०॥० [प्राप-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरिष्यति गरिष्यत: 
गरिष्यसि गरिष्यथ: 
गरिष्यामि गरिष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गरीष्यति गरीष्यत: 
गरीष्यसि गरीष्यथ: 
गरीष्यामि गरीष्याव: 
-लत्वपक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गलिष्यति गलिष्यत: 


धातुरूपकौमुदी 


गरितास्थ 
गरितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
गरीतार: 
गरीतास्थ 
गरीतास्म: 


बहुवचनम्‌ 
गलितार: 

गलितास्थ 
गलितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
गलीतार: 

गलीतास्थ 
गलीतास्म: 


बहुवचचनम्‌ 
गरिष्यन्ति 
गरिष्यथ 
गरिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
गरीष्यन्ति 
गरीष्यथ 
गरीष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
गलिष्यन्ति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


. प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
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गलिष्यथ 
गलिष्याम: 


बहुबचनम्‌ 
गलीष्यन्ति _ 
गलीष्यथ 
गलीष्याम: 


गिरन्तु 
गिरत 
गिराम 


बहुबचनम्‌ 


. गिलन्तु 


गिलत 
गिलाम 


बहुबचनम्‌ 
.. गिरेयु: 


गिरेत 
गिरेम 


गिलेयु: 
गिलेत 


गिलेम 


बहुवचचनम्‌ 
अगिरन्‌ 


गलिष्यसि गलिष्यथ: 
गलिष्यामि गलिष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ 
गलीष्यति गलीष्यत: 
गलीष्यसि गलीष्यथ: 
गलीष्यामि गलीष्याव: 
विध्यादौ लोद (7९80०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गिरतु-गिरतात्‌ गिरताम्‌ 
गिर-गिरतात्‌ गिरतम्‌ 
गिराणि गिराव 
“पक्षे- 
एकवचनम्‌ -: द्विवचनम्‌ 
गिलतु-गिलतातू.. गिलतामू 
गिल-गिलतात्‌ गिलतम्‌ 
गिलानि गिलाव 
विध्यादौ लिडू (?0०(शथा(ंत्रा) 
एकवचनम्‌ 
गिरेत्‌ गिरेताम्‌ 
गिरे: गिरेतम्‌ 
गिरेयम्‌ गिरेव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
गिलेत्‌ गिलेताम्‌ 
गिले: गिलेतम्‌ 
गिलेयम्‌ गिलेव 
अनझतने भूते लक (285 "0॥5४९ !॥एश९८) 
एकवचनम्‌ 
अगिरत्‌ अगिरताम्‌ 





५३८ 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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अगिर: अगिरतम्‌ 
अगिरम्‌ अगिराव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगिलत्‌ अगिलताम्‌ 
अगिल: अगिलतम्‌ 
अगिलम्‌ अगिलाव 
आशिषि लिडः (8छशा८ता८४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ 
गीर्या: गीर्यास्तम्‌ 
गीर्यासम्‌ गीर्यास्व 
भूते लुड (2856 ['श5९ ७ 075/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगारीत्‌ अगारिष्टाम्‌ 
अगारी: अगारिष्टम्‌ 
अगारिषम्‌ अगारिष्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगालीत्‌ अगालिष्टाम्‌ 
अगाली: अगालिष्टम्‌ 
अगालषिम्‌ अगालिष्व 
क्रियातिपत्तोौ लडः ((१०7रतांधंणात्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगरिष्यत्‌ अगरिष्यताम्‌ 
अगरिष्य: अगरिष्यतम्‌ 
अगरिष्यम्‌ अगरिष्याव 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगरीष्यत्‌ अगरीष्यताम्‌ 


अगिरत 
अगिराम 


बहुवचनम्‌ 
अगिलन्‌ 
अगिलत 
अगिलाम 


बहुवचनम्‌ 
गीर्यासु: 
गीर्यास्त 
गीर्यास्म 


बहुबचनम्‌ 
अगारिषु: 
अगारिष्ट 
अगारिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगालिषु: 
अगालिष्ट 

अगालिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अगरिष्यन्‌ 
अगरिष्यत 
अगरिष्याम 


बहुवच्ननम्‌ 
अगरीष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अगरीष्य: 
अगरीष्यम्‌ 


एकवचनम्‌ 
अगलिष्यत्‌ 
अगलिष्य: 

अगलिष्यम्‌ 


एकवचनम्‌ 
अगलीष्यत्‌ 
अगलीष्य: 

अगलीष्यम्‌ 


अगरीष्यतम्‌ 
अगरीष्याव 


-लत्वपक्षे- 


-पक्षे- 


अगलिष्यताम्‌ 
अगलिष्यतम्‌ 
अगलिष्याव 


ट्विवचनम्‌ 
अगलीष्यताम्‌ 
अगलीष्यतम्‌ 
अगलीष्याव 


५३९ 


अगरीष्यत 
अगरीष्याम 


बहुवचनम्‌ 

अगलिष्यन्‌ 
अगलिष्यत 
अगलिष्याम 


बहुवचनम्‌ 

अगलीष्यन्‌ 
अगलीष्यत 
अगलीष्याम 


(३०) ओ विजी- भयचलनयोः (विज) । सेदू। शविकरणः (अ) । 
अकर्मक । आत्मनेपदी । प्रायेणायमुत्पूर्णः प्रयुज्यते | (० €य्ला', #0 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


07९) भीत व उद्दिग्न होना । 
वर्तमाने लदू (7९४शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उद्विजते उद्विजेते 
उद्विजसे उद्विजेथे 
उद्विजे उद्विजावहे 
परोक्षे लिदू (285 'शा56 ?शर+९८९०) 
एकवचनम्‌ 
उद्विविजे उद्विविजाते 
उद्विविजिषे उद्विविजाथे 
उद्विविजे उद्विविजिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (५75६ ए7(0७) 
एकबचनम्‌ 
उद्विजिता उद्विजितारौ 
उद्विजितासे उद्विजितासाथे 


बहुवचनम्‌ 
उद्विजन्ते 
उद्विजध्वे 
उद्विजामहे 


बहुबचनम्‌ 
उद्विविजिरे 
उद्विविजिध्वे 
उद्विविजिमहे 


बहुबचनम्‌ 
उद्विजितार: 
उद्विजिताध्वे 


५४० धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष उद्विजिताहे उद्विजितास्वहे. उद्विजितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (8९0070 फ्रयाप्र/€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजिष्यते उद्विजिष्येते उद्विजिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष उद्विजिष्यसे उद्विजिष्येथे.. उद्विजिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावहे . उद्विजिष्यामहे 
विध्यादौ लोटू ([79९78॥४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजताम्‌ उद्विजेताम्‌ उद्विजन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष उद्विजस्व उद्विजेथाम्‌ उद्विजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विजै उद्विजावहै उद्विजामहै 
विध्यादी लिडः (200श॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजेत उद्विजेयातामू. उद्विजेरन्‌ 
मध्यम पुरुष उद्विजेथा: उद्विजेयाथाम्‌ उद्विजेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विजेय उद्विजेवहि उद्विजेमहि 


अनद्यतने भूते लड़ (०४5५६ 7'शा5९ 79श276८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचननम्‌ 





प्रथम पुरुष उदविजत उदविजेतामू उदविजन्त 
मध्यम पुरुष उदविजथा: उदविजेथामू उदविजध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उदविजे उदविजावहि. उदविजामहि 

आशिषि लिडः (छशा००८४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्विजिषीष्ट उद्दिजिषीयास्ताम्‌ उद्विजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष उद्विजिषीष्ठा: उद्विजिषीयास्थाम्‌ उद्विजिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उद्विजिषीय उद्विजिषीवहि उद्विजिषीमहि 

भूते लुड्ू (0856 7'शा5९ 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष उदविजिष्ट उदविजिषाताम्‌ उदविजिषत 


धातुरूपकौमुदी ७५४१ 
मध्यम पुरुष उदविजिष्ठा: उद्विजिषाथामू उदविजिद्वम्‌ 


उत्तम पुरुष उदविजिषि उदविजिष्वहि. उदविजिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०ँरतंधंणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उदविजिष्यत उदविजिष्येताम्‌ू उदविजिष्यन्त 
मध्यम पुरुष उदविजिष्यथा: उदविजिष्येथाम्‌ उदविजिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष उदविजिष्ये उदविजिष्यावहि उदविजिष्यामहि 


॥। अथ रुधादय; 77 (णाएण्ट्रभांणा । | ७।। 
इस गण का प्रथम धातु रुध्‌ (रोकना, घेरना) है, इस कारण इसका नाम 
रूधादिगण है। प्रकृत में रूधादिभ्यः श्रम, ३.१.७८ सूत्र से लद, लोद, 
लड्‌ और विधिलिड में धातु के प्रथम स्वर के बाद श्रम्‌ (न) विकरण लगता 
है और कभी श्नसोरल्लोपः, ६.४.१११ सूत्र से कित्‌ तथा डित्‌ सार्वधातुक 
में न का अकार लुप्त हो जाता है; तथा केवल न्‌ ही जुड़ता है। ध्यातव्य 
है कि सन्धि नियमों के अनुसार यथास्थान धातु के ध्‌ को द्‌ या तू, द्‌ को 
तू, तथा जू को कु या ग्‌ होते हैं। 
(१९) रुधिर-आवरणे (रुध्‌) । अनिद्‌ | श्रमूविकरणः (न) सकर्मक । 
उभयपदी । (० ०००५०) रोकना । द 


वर्तमाने लद्‌ (07९४शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुणद्धि रुध:.... रुन्‍्धन्ति. 
मध्यम पुरुष रुणत्सि रुन्धः स्न्ध 
उत्तम पुरुष रुणध्मि र्न्धः रुन्ध्मः 


परोक्षे लिदू (?48 ''शा5इ6 एशरन९०८) 
एकवचनम्‌ द्विचनममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुरोध रुरुधतुः रुरुधु: 
मध्यम पुरुष रुरोधिथ रुरुधथु: रुरुध 
उत्तम पुरुष रुरोध _ रुरुधिव रुरुधिम 
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अनद्यतने लुद (75 ॥ाएा'९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष रोद्धा रोद्धारौ रोद्धार: 
मध्यम पुरुष रोद्धासि रोद्धास्थ: रोद्धास्थ 
उत्तम पुरुष रोद्धास्मि रोद्धास्व: रोद्धास्म: 

भविष्यति लटू (5९८०० ए'एाए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रोत्स्यति रोत्स्यत: रोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष रोत्स्यसि रोत्स्यथ: रोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष रोत्स्यामि रोत्स्याव: रोत्स्याम: 

विध्यादौ लोटू (9९780 9८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुणद्धु-रुन्धात्‌ रुन्धाम्‌ रुन्धन्तु 
मध्यम पुरुष रुन्धि-रुन्धात्‌ रुन्धम्‌ स्न्ध 
उत्तम पुरुष रुणधानि रुणधाव रुणधाम 

विध्यादौ लिड्‌ ([20।/शा(0ं4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
प्रथम पुरुष रन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रुन्ध्यु: 
मध्यम पुरुष र्न्ध्या: रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
उत्तम पुरुष रुन्ध्याम्‌ रन्ध्याव रुन्ध्याम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (९85 7९5९ एरए्रशरा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुणत्‌-द्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
मध्यम पुरुष अरुण:, त्‌ अरुन्धम्‌ अरुन्ध 
उत्तम पुरुष अरुणधम्‌ अरुन्ध्व अरुन्ध्म 

आशिषि लिडः (8९७॥९०४८४ ९४९७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम्‌ रुध्यासु: 
मध्यम पुरुष रुध्या: रुध्यास्तम्‌ रुध्यास्त 


उत्तम पुरुष रुध्यासम्‌ रुध्यास्व रुध्यास्म 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुड (285६ 'शा5६९ 40१50) 


एकवचनम्‌ 
अरुधत्‌ अरुधताम्‌ 
अरुध: अरुधतम्‌ 
अरुधम्‌ अरुधाव 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अरौत्सीत्‌ अरौद्धम्‌ 
अरौत्सी: अरांद्धम्‌ 
अरौत्सम्‌ आरौत्स्व 
क्रियातिपत्तो लडू ((०ार०पंणाश्न) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यताम्‌ 
आरोत्स्य: अरोत्स्यतम्‌ 
अरोत्स्यम्‌ अरोत्स्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (707-९४थ॥० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
र्न्धे रुन्धाते 
स्न्त्से रुन्धाथे 
र्न्धे रुन्ध्वहे 
परोक्षे लिदू (285६ "शा5९ एश-+०८) 
एकवचनम्‌ 
रुरुधे रुरुधाते 
रुरुधिषे रुरुधाथे 
रुरुधे रुरुधिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (775६ एएए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
रोद्धा रोद्धारौ 


५ ४ ऐ 


बहुबचनम्‌ 
अरुधन्‌ 
अरुधत 
अरुधाम 


बहुबचनम्‌ 
अगैत्सु: 
अरौद्ध 
अरौत्स्म 


अरोत्स्यन्‌ 
अरोत्स्यत 
अरोत्स्याम 


रुन्धते 
र्न्ध्वे 
रुन्ध्महे 


बहुबचनम्‌ 
रुरुधिरे 
रुरुधिध्वे 


_रुरुधिमहे 


बहुवबचनम्‌ 
रोद्धार: 
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५४४ 
मध्यम पुरुष रोद्धासे रोद्धासाथे रोद्धाध्वे 
उत्तम पुरुष गेद्धाहे रोद्धास्वहे राद्धास्मह 
भविष्यति लद (5९८०० #ए/ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबच्ननम्र्‌ 
प्रथम पुरुष रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते 
मध्यम पुरुष रोत्स्यसे रोत्स्येथे (+$£.8*६ 
उत्तम पुरुष रोत्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे 
विध्यादो लोट ([9९778॥५6) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुन्धाम्‌ रुन्धाताम्‌ रुनधताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्न्त्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्धम्‌ 
उत्तम पुरुष रुणधै रुणधावहै रुणधामहै 
विध्यादो लिड्‌ (?0/९0ग॥रांशर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुन्धीत रुन्‍्धीयातामू रुन्धीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रुन्धी था: रुन्‍्धीयाथामू रुन्धीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रुन्धीय रुन्‍्धीवहि रुन्धीमहि 
अनद्यतने भूते लड् (2856 "'शा5९ |"ए९7/९८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुन्ध अरुन्धातामू अरुन्धत 
मध्यम पुरुष अरुन्धा: अरुन्धाथामू अरून्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरुन्धि अरुन्ध्वहि अरुन्धमहि 
आशिषि लिडः (8श॥९०स्‍८॥९७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रुत्सीष्ट रुत्सीयास्तामू. रुत्सीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रुत्सीष्ठा: रुत्सीयास्थामू. रुत्सीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रुत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि 
भूते लुड (2850 ''शा5९ 8075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरुद्ध अरुत्सातामू  अरुत्सत्‌ 
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मध्यम पुरुष अरुद्धा: अरुत्साथामू अरुद्धम्‌ 
उत्तम पुरुष अरुत्सि अरुत्स्वहि अरुत्स्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ (0०॥रम्पंगन्ना) 
एकवचनमू ट्विवचनम्‌ू बहुबचनमू 
प्रथम पुरुष अरोत्स्यत अरोत्स्येतामु अरोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अरोत्स्यथा: अरोत्स्येधामू अरोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरोत्स्थे अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि 


(२) रिचिर्‌-विरेचने (रिचू)। अनिद्‌। श्रमूविकरण: | (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । (० फ़णए०) खाली करना । 


वर्तमाने लदू (ए/"९४शा0 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिणक्ति रिड्क्तः रिश्वन्ति 
मध्यम पुरुष रिणक्षि रिडक्‍्थ: रिडिक्थ 
उत्तम पुरुष रिणच्मि रिश्वत: रिश्वम: 
परोक्षे लिदू (08५6 ''शा5९ एश+6९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचंनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिरिच रिरिचतु: रिरिचु: 
मध्यम पुरुष रिरेचिथ रिरिचिथु: रिरिच 
उत्तम पुरुष रिरिच रिरिचिव रिरिचिम 
अनद्यतने लुद्‌ (पा फएपापा-९) 
प्रथम पुरुष रेक्ता रेक्‍्तारौ रेक्तारः 
मध्यम पुरुष रेक्तासि रेक्तास्थ: रेक्तास्थ 
उत्तम पुरुष रेक्तास्मि रेक्तास्व: रेक्तास्म: 
भविष्यति लदू (5९०८०४० एपधा-०) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्ष्यति रेक्ष्यत: रेक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष रेक्ष्यसि रेक्ष्यथ: रेक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष रेक्ष्यामि रेक्ष्याव: रेक्ष्याम: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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विध्यादौ लोद्‌ ([79९78॥9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
रिणक्तु, रिडक्‍्तात्‌ रिडक्‍तामू.. रिझ्िन्तु 
रिडग्धि, रिडक्‍्तात्‌ रिडकक्‍्तम्‌ रिड्क्त 
रिणचानि रिणचाव रिणचाम 
विध्यादो लिझड्‌ (20(९॥89) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिश्ज्यात्‌ रिश््याताम्‌ रिथ््यु: 
रिश्ज्या: रिश्ज्यातम्‌ रिश्व्यात 
रिश्व्याम्‌ रिश्व्याव रिश्व्याम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (29856 'शा5९ ॥रएश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिणक्‌, ग्‌ अरिडक्‍्तामू अरिश्न्‌ 
अरिणक्‌, ग्‌ अरिडक्‍्तामू. अरिडक्त 
अरिणचम्‌ अरिशख्व अरिश्ठम 
आशिषि लिड्‌ (8शा€तांटला२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
रिच्यात्‌ रिच्यास्तामू रिच्यासु: 
रिच्या: रिच्यास्तम्‌ रिच्यास्त 
रिच्यासम्‌ रिच्यास्व रिच्यास्म 
भूते लुडः (7985 7६7५९ 307757) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरिचत्‌ अरिचताम्‌ अरिचन्‌ 
अरिच: अरिचितम्‌ अरिचित 
अरिचिम्‌ अरिचाव अरिचाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ ह्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अरैक्षीत्‌ अरैक्ताम्‌ अरैक्षु: 
अरैक्षी: अरैक्तम्‌ अरैक्त 
अरैक्षम्‌ अरैक्ष्व अरैक्ष्म 
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फक्रियातिपत्तो लडः ((०णारधा४0०४५)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरेक्ष्यत्‌ अरेक्ष्वाम्‌ अरेक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अरेक्ष्य: अरेक्ष्यतम्‌ अरेक्षयत 
उत्तम पुरुष अरेक्ष्यम्‌ अरेक्ष्याव अरेक्ष्याम 

आत्मनेपदे 
बर्तमाने लट्‌ (९:९५श॥०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष र्डिक्ते रिश्वाते रिश्वते 
मध्यम पुरुष रिड्क्षि रिश्वाथे रिड्गध्वे 
उत्तम पुरुष रिश्रि रिख्हे रिञ्वमहे 

परोक्षे लिदू (04४ ''शा5९ एशर०९) 

एकवचनम्‌ कि बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिरिचे रिरिचाते रिरिचिरे 
मध्यम पुरुष रिरिचिषे रिरिचाथे रिरिचिध्वे 
उत्तम पुरुष रिरिचे रिरिचिवहे रिरिचिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (775 एप(ए९) 

एकवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्ता रेक्तारौ रेक्तार: 
मध्यम पुरुष रेक्तासे रेक्तासाथे रेक्ताध्वे 
उत्तम पुरुष रेक्ताहे रेक्तास्वहे रेक्तास्महे 

भविष्यति लद॒ (६९९८०४० एपरपा:९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनंम्‌ 
प्रथम पुरुष रेक्ष्यते रेक्ष्येते रेक्ष्यन्ते 
मध्यम पुरुष रेक्ष्यसे रेक्ष्येथे रेक्ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष रेक्ष्ये रेक्ष्यावहे रेक्ष्यामहे 

विध्यादौ लोद (धरशएश-४४ ९९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू. बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष रिडक्ताम्‌ रिश्वाताम्‌ रिश्वताम्‌ 


३७ धातु. 


५४८ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष रिड्क्ष्व रिश्ञाथाम्‌ रिड्ग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रिणचै रिणचावहै रिणचामहै 

विध्यादी लिझडू ((०(९॥४9)) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिश्वीत रिज्लीयातामू. र्थ्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रिश्जीथा: रिज्वीयाथामू. रिश्रीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रिश्लीय रिश्वीवहि रिश्वीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (०५६ 7९756 7798४7/6८0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरिडिक्त अरिश्बजातामू अरिश्वित 
मध्यम पुरुष अरिडक्था: अरिश्चाथामू अरिश््ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरिश्नि अरिश्व्वहि अरिश्त्महि 

आशिषि लिड्‌ (8शा60ं८(४४६) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष रिक्षीष्ट रिक्षीयास्तामू. रिक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष रिक्षीष्ठा: रिक्षीयास्थामू रिक्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष रिक्षीय रिक्षीवहि रिक्षीमहि 

भूते लुडू (795६ 7९756 3 0745) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अथम पुरुष अरिक्त अरिक्षातामू  अरिक्षत 
मध्यम पुरुष अरिक्था: अरिक्षाथामू  अरिग्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अरिक्षि अरिक्ष्वहि अरिक्ष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((०॥०४079॥) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अरेक्ष्यत अरेक्ष्येतामू.. भरेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अरेक्ष्यथा: अरेक्ष्ेयामू अरेक्ष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अरेक्ष्ये अरेक्ष्यवहि. अरेक्ष्यामहि 


धातुरूपकोौमुदी 


७५४९ 


(३) युजिर-योगे (युज्‌) । अनिद्‌ | श्रमूविकरण: (न) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


. प्रथम पुरुष 


उभयपदी । (० |०ं७) युक्त करना । 


वर्तमाने लद्‌ (0९5शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युनक्ति युडकक्‍्त: 
युनक्षि युडक्‍्थ: 
युनज्मि युझ्व: 
परोक्षे लिट (29५६ "'शा5€९ ?शर-०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युयोज युयुजतु: 
युयोजिथ युयुजथु: 
युयोज युयुजिव 
अनद्यतने लुदू (778 एपराए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
योक्ता योक्‍्तारीौ 
योक्‍्तासि योक्तास्थ: 
योक्‍्तास्मि योक्‍्तास्व: 
भविष्यति लद्‌ (5९८०० एएए९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


योक्ष्यति योक्ष्यत: 

योक्ष्यसि योक्ष्यथ: 

योक्ष्यामि योक्ष्याव: 
विध्यादी लोदू (्राएश-्रार०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वुनक्तु, युदक्तातू वुद्धक्ताम्‌ 
युदग्धि, युडक्तातू युड्कक्‍तम्‌ 
युनजानि युनजाव 


विध्यादौ लिड (एतथापंग) 


एकवचनम्‌ू 


युज्ष्यात्‌ क्‍ युझ्ञ्याताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
युझन्ति 
युड्॒कक्‍्थ 


'युझ्म: 


बहुवचनम्‌ 
युयुजु: 
युयुज 
युयुजिम 


बहुबचनम्‌ 
योक्‍्तार: 

योक्तास्थ 
योक्‍्तास्म: 


बहुबचनम्‌ 
योक्ष्यन्ति 
योक्ष्यथ 
योक्ष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
युञ्जन्तु 
युदक्‍्त 
युनजाम 


बहुवचननम्‌ 
युड्यु: 





५५० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


युझ्न्‍या: युज़्यातम्‌ युझ्ञयात 
युझ्याम्‌ युज्याव युझ्ञाम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7285 ॥शा5५९ एरा0९7९८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चननम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुनक्‌, गू अयुडक्तामू अयुन्‌ 
अयुनक्‌, ग्‌ अयुडक्तम्‌ू अवुडक्त 
अयुनजम्‌ अयुउ्जञव अयुम्ञम 
आशिषधि लिडः (8शा€0८४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युज्यात्‌ युज्यास्तामू युज्यासु: 
युज्या: युज्यास्तम्‌ युज्यास्त 
युज्यासम्‌ युज्यास्व युज्यास्म 
भूते लुडझः (0856 ''९श75९ ७ ०7१5/) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ 
अयुज: अयुजतम्‌ अयुजत 
आज़ अयुजाव अयुजाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयौक्षीत्‌ अयौक्तामू अयौक्षु: 
अयौक्षी: अयौक्‍्तम्‌ अयौक्‍्त 
अयौक्षम्‌ अयौक्ष्व अयौक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लड्‌ (०४०8०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोक्ष्यत्‌ अयोक्ष्यतामू अयीश्ष्यन्‌ 
अयोक्ष्य: अयोक्ष्यतमम्‌ू.. अयोक्ष्यत 
अयोक्ष्यम्‌ अयोीक्ष्याव अयोक्ष्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (07"९5९॥) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
युडकक्‍्ते युझ्जाते 
युदक्षे युञ्ञाथे 
युझे युझ्वहे 
परोक्षे लिंदू (28४६ ''शा5७ ९श+०८) 

एकवचनम्‌ 

युयुजे युयुजाते 
युयुजिषे युयुजाथे 
युयुजे युयुजिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (प5६ एएए-6) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
योक्ता योक्‍्तारौ 
योक्‍्तासे योक्‍्तासाथे 
योक्‍्ताहे योक्‍्तास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (४९८००१ एप (ए7०6) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
योक्ष्यते योक्ष्येते 
योक्ष्यसे योक्ष्येथे 
योक्ष्ये योक्ष्यावहे 
विध्यादों लोद (परफुश'8४४6) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
युदक्ताम्‌ वुज्ञाताम्‌ 
युदक्ष्व वुज्जाथाम्‌ 
युनजै युनजावहै 
विध्यादों लिडू (९०(शा४) 
एकवबचनम्‌ 

युझीत युझीयाताम्‌ 


बहुबचनम्‌ 
युझजते 
युद्रध्वे 
युझमहे 


बहुबचनम्‌ 
युयुजिरे 

युयुजिध्वे 
युयुजिमहे 


बहुबचनम्‌ 
योक्‍्तार: 
योक्‍्ताध्वे 
योक्‍तास्महे 


बहुबचनम्‌ 
योक्ष्यन्ते 
योक्ष्यध्वे 
योक्ष्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
युझ्ञताम्‌ 

युद्धध्वम्‌ 
युनजामहै 


युझीरन्‌ 





५५२ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


#* 


युझजी था: युझीयाथामू युञीध्वम्‌ 
युझीय' युझ्ीवहि युझीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 [९75९ ॥70श९८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुडकक्‍्त अयुज्ञातामू  अयुज्ञत 
अयुडबक्था: अयुज्ञाथामू अयुद्ध्वम्‌ 
अवुज्ञि अयुउ्चवहि अयुअ्ञमहि 
आश्िषि लिडः (8€76€00८॥56) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युक्षीष्ट युक्षीयास्तामू युक्षीरन्‌ 
युक्षीष्ठा: युक्षीयास्थामू युक्षीध्वम्‌ 
युक्षीय युक्षीवहि युक्षीमहि 
भूते लुडः (0०85 7'श१व५5९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
अयुक्त्‌ अयक्षाताम्‌ अयुक्षत 
अयुक्था: अयुक्षाथामू अयुग्ध्वम्‌ 
अयुक्षि अयक्ष्वहि अयुक्ष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥०060॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोक्ष्यत अयोक्ष्येतामु अयोक्ष्यन्त 
अयोक्ष्यथा: अयोक्ष्येयाम्‌ु अयोधक्ष्यध्वम्‌ 
अयोक्ष्ये अयोक्ष्यावहि अयोक्ष्यामहि 


(४) भिदिर्‌-विदारणे (प्रिद) । अनिद्‌ | श्रमूविकरण: (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0 5९००-७९) भेदन करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (076९5$श7॥7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भिनत्ति भिन्त: 
भिनत्सि भिन्त्थ: 
भिनदि्म भिन्द्व: 


बहुबचनम्‌ 
भिन्दन्ति 
भिन्त्थ 
भिन्द्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम. पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिदू (28४ 7'९॥६९ ?९श०८) 


५५९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बिभेद बिभिदतु: बिभिदु: 
बिभेदिथ बिभिदयथु: बिभिद 
बिभेद बिभिदिव बिभिदिम 
अनधद्यतने लुद्‌ (778४ एए/ए/९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्ता भेत्तारो भेत्तार: 
भेत्तासि भेत्तास्थ: भेत्तास्थ 
भेत्तास्मि भेत्तास्व: भेत्तास्म: 
भविष्यति लद॒ (5९८०० एए(ए7९) 
एकवच्नम्‌ बहुवचनम्‌ 
भेत्स्यति भेत्स्यत: भेत्स्यन्ति 
भेत्स्यसि भेत्स्यथ: भेत्स्यथ 
भेत्स्यामि भेत्स्याव: भेत्स्याम: 
विध्यादो लोद (77०८-४४ १९) 
एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुवचनमू 
भिनत्तु-भिन्तातू. भिन्‍्ताम्‌ भिन्दन्तु 
भिन्धि-भिन्‍्तातू. भिन्‍्तम्‌ भिन्त 
भिन्दानि भिनदाव . भिनदाम 
विध्यादो लिझू (?०श70ं4) 
एकबवचनम्‌ ट्विवतनमू बहुबचनम्‌ 
भिन्द्यात्‌ भिन्धातामू भिन्धु: 
भिन्द्ा: भिन्द्यातम्‌ भिन्द्यात 
भिन्द्याम्‌ भिन्धाव भिन्द्याम 
अनद्यतने भूते लद (९85 ॥'९श॥5९ ॥7फश-०८) 
एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अभिनत्‌ अभिन्ताम्‌ अभिन्‍्दन्‌ 
अभिन:-अभिनत्‌ अभिन्‍तम्‌ अभिन्‍त 
अभिनदम्‌ अभिन्‍्द्व अभिन्द्म 





५५४डट॑ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड (छशा८१[८॥४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनमू 
भिद्यात्‌ भिद्यास्ताम्‌ 
भिद्या: भिद्यास्तम्‌ 
भिद्यासम्‌ भिद्यास्व 
भूते लुडः (285 [शा5९ 8 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभिदत्‌ अभिदताम्‌ 
अभिद: अभिदतम्‌ 
अभिदम्‌ अभिदाव 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
अभेत्सीत्‌ अभैत्ताम्‌ 
अभैत्सी: अभैत्तम्‌ 
अभैत्सम्‌ अभैत्स्व 
क्रियातिपत्तो लड ((०7तांधं०ग9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभेत्स्यत्‌ अभेत्स्यताम्‌ 
अभेत्स्य: अभेत्स्यतम्‌ 
अभेत्स्यम्‌ अभेत्स्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लदू (7€४९॥) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भिन्ते भिन्दाते 
भिन्त्से भिन्दाथे 
भिन्दे भिन्द्वहे 

परोक्षे लिदू (95६ ''शा5९ ए९४-/९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बिभिदे बिभिदाते 
बिभिदिषे बिभिदाथे 


बहुवचनम्‌ 
भिद्यासु: 
भिद्यास्त 
भिद्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अभिदन्‌ 
अभिदत 
अभिदाम 


बहुवचनम्‌ 
अभैत्त 
अभैत्स्म 


बहुवचनम्‌ 
अभेत्स्यन्‌ 
अभेत्स्यत 
अभेत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
भिन्दते 
भिन्द्ध्वे 
भिन्द्महे 
बहुवचनम्‌ 


बिभिदिरे 
बिभिदिध्वे 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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बिभिदे बिभिदिवेी बिभिदिमहे 
अनद्यतने लुद (75 ॥एपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


भेत्ता भेत्तारों भेत्तार 
भेत्तासे भत्तासाथे भेत्ताध्वे 
भेत्ताहे भेत्तास्वहे भेत्तास्महे 
भविष्यति लूद्‌ (६5९९८०॥० ४ एए7७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचन॑म्‌ 
भेत्स्यते भेत्स्येते भेत्स्यन्ते 
भेत्स्यसे भेत्स्येथे भेत्स्यध्वे 
भेत्स्ये भेत्स्यावहे भेत्स्थामहे 
विध्यादी लोद्‌ (राएश-8॥9९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भिन्‍्ताम्‌ भिन्दातामू भिन्दताम्‌ 
भिन्त्स्व भिन्दाथामू भिन्ध्वम्‌ 
भिनदै भिनदावहै भिनदामहै 


विध्यादो लिए (?०६शापरशव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


भिन्दीत भिन्दीयाताम्‌ू. भिन्‍्दीरन्‌ 
भिन्दीथा: भिन्दीयाथामू भिन्दीध्वम्‌ 
भिन्दीय भिन्दीवहि भिन्दीमहि 


अनद्यतने भूते लड (0९45 ''शा5९ प्राएश०८0 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


एकवचनम्‌ द्विक्‍चनमू .. बहुबचनम्‌. 





अभिन्‍त अभिन्दातामू अभिन्‍्दत 

अभिन्‍त्था: अभिन्दाथामू अभिनन्‍ध्वम्‌ 
अभिन्दि अभिन्द्वहा अभिन्‍्द्महि 
आशिषि लि (छता०्तंटांश०) 

एकवचनम्‌ दिवचनमू बहुबचनम्‌ 
भित्सीष्ट भित्सीयास्ताम्‌ भित्सीरन्‌ 


भित्सीष्ठा: भित्सीयांस्थामू भित्सीध्वम्‌ 


५५६ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष भित्सीय भित्सीवहि भित्सीमहि 

भूते लुड (2856 [९५5९ 3 0775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभित्त अभित्सातामू अभित्सत 
मध्यम पुरुष अभित्था: अभित्साथामू अभिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभित्सि अभित्स्वहि. अभित्स्महि 

क्रियातिपत्तौ लड ((१०700॥80॥97) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभेत्स्यत अभेत्स्येतामु अभेत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अभेत्स्यथा: अभेत्स्येथामु अभेत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभेत्स्ये अभेत्स्यावहि. अभेत्स्यामहि 


(५) छिदिर्‌- द्रैधीकरणे (छिदू) । श्रमूविकरण: (न) । अनिद्‌ । 
सकर्मक । उभयपदी । (0!० ८०0) काटना । 





बर्तमाने लदू (?7९५४९॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छिनत्ति छिन्ति: छ्विन्दन्ति 
मध्यम पुरुष छिनत्सि हिन्त्थ: छि्न्त्थि 
उत्तम पुरुष छिनद्म छिन्दूव: छिन्द्म: 
परोक्षे लिद्‌ (02856 ''शा5९ ?ए९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गि प्रथम पुरुष चिच्छेद चिच्छिदतु: चिच्छिदु: 
। मध्यम पुरुष चिच्छेदिथ चिच्छिदथु:.. चिच्छिद 
उत्तम पुरुष चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम 
अनद्यतने लुदू (५75६ ॥ए7७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छेत्ता छेत्तारौ छेत्तार: 
मध्यम पुरुष छेत्तासि छेत्तास्थ: छेत्तास्थ 


उत्तम पुरुष छेत्तास्मि छेत्तास्व: छेत्तास्म: 
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भविष्यति लद्‌ (5९८०७० 7"एए्-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छेत्स्यति छेत्स्यत: छेत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष छेत्स्यसि छेत्स्यथ:... छेत्स्यथ 
उत्तम पुरुष छेत्स्यामि छेत्स्याव: छेत्स्याम: 
विध्यादो लोट (राएश'४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष छिनत्तु, छिन्‍्तातू. छिन्ताम्‌ हिन्दन्तु 
मध्यम पुरुष छिन्धी, छिन्तातू. छिन्तम्‌ छ्निन्ति 
उत्तम पुरुष छित्दानि छिनदाव छिनदाम 
'विध्यादौ लिझडू (एतथापंशच) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष हिन्द्यात्‌ छिन्धातामू. हिन्धु: 
मध्यम पुरुष हिन्द्या: छिन्धातम्‌ हिन्द्यात 
उत्तम पुरुष हिन्द्राम्‌ छिन्द्याव छिन्द्याम 


अनद्यतने भूते लड़ (285५६ 'शा5९ प्राएशर०८) 
एकवचनम्‌ द्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष -अच्छिनतू-द्‌ अच्छिन्तामू अच्छिन्दन्‌ 
मध्यम पुरुष अच्छिन:, अच्छिनत्‌ अच्छिन्तमू _अच्छिन्त 








उत्तम पुरुष अच्छिनदम्‌ अच्छिन्द्‌व अच्छिन्दम 

आशिषि लिडू (श९५म८४२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छिद्यात्‌ छिद्यास्तामू छिद्यासु: 
मध्यम पुरुष छि्याः छिद्यास्तम्‌ छि्द्यास्त 
उत्तम पुरुष छिद्यासम्‌ छ््यास्व छिद्यास्म 

भूते लुड्‌ (285 "'९श॥56 4०7५0) 

एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अच्छिदत्‌ अच्छिदतामू अच्छिदन्‌ 
मध्यम पुरुष अच्छिद: अच्छिदतम्‌ू अच्छिदत 


उत्तम पुरुष अच्छिदम्‌ अच्छिदाव अच्छिदाम 





५५८, 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥0४॥079/) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अच्छेत्स्यत्‌ अच्छेत्स्यताम्‌ 
अच्छेत्स्य: अच्छेत्स्यतम्‌ 
अच्छेत्स्यम अच्छेत्स्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ ([07९५९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ह्न्ति छिन्दाते 
ह्न्त्सि हिन्दाथे 
छ्िन्दे हिन्दवहे 
परोक्षे लिटू (295६ "९५९ ९९7 ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिच्छिदे चिच्छिदाते 
चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे 
चिच्छिदे चिच्छिदिवहे 
अनद्यतने लुट (एए०5४ ए#प्ाणा८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ 
छेत्ता छेत्तारौ 
छेत्तासे छेत्तासाथे 
छेत्ताहे छेत्तास्वहे 
भविष्यति लूट (3९८०० [एए7७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छेत्स्यते छेत्स्येते 
छेत्स्यसे छेत्स्येथे 
छेत्स्ये छेत्स्यावहे 
विध्यादी लोद्‌ ([77श"8४ ४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छिन्ताम्‌ छिन्दाताम्‌ 
छ्िन्त्स्व छिन्दाथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
अच्छेत्स्यन्‌ 
अच्छेत्स्यत 
अच्छेत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
छ्विन्दते 
ह्न्ध्वि 
हिन्द्महे 


बहुबचनम्‌ 
चिच्छिदिरे 
चिच्छिदिध्वे 
चिच्छिदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
छेत्तार: 
छेत्ताध्वे 
छेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
छेत्स्यन्ते 
छेत्स्यथ्वे 


छेत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
छिन्दताम्‌ 
छिन्ध्विम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


छ्चिन्दै छिनदावहै 
विध्यादी लिए (0शा४»)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ 
छिन्दीथा: छिन्दीयाथाम्‌ 
छिन्दीय छिन्दीवहि 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अच्छिन्त अच्छि दाताम्‌ 
अच्छिन्त्था: अच्छिन्दाथाम्‌ 
अच्छिन्दि अच्छिन्द्वहि 
आशिषि लिद (एतलाल्तंटांर९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
छ्त्सीष्ट छित्सीयास्ताम्‌ 
छित्सीष्ठा: छित्सीयास्थाम्‌ 
छित्सीय छित्सीवहि 
भूते लुच (0850 पशा5९ 40750 
एकवचनम्‌ 
अच्छित्त अच्छित्साताम्‌ 
अच्चछित्था: अच्छित्साथाम्‌ 
अच्छित्सि अच्छित्स्वहि 
क्रियातिपत्तो लड ((०ं्रणंगं०ात्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम्‌ 
अच्छेत्स्यथा: अच्छेत्स्येथाम्‌ 
अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्यावहि 


५५९ 


छिंनदामहै 


बहुवचनम्‌ 
छहिन्दीरन्‌ 

छिन्दीध्वम्‌ 
छिन्दीमहि 


अनद्यतने भूते लड््‌ (?4४ पशा5€ 79५6०) 


बहुवचनम्‌ 
अच्छिन्दत 
अच्छिध्वम्‌ 
अच्छिन्द्महि 


बहुवचनम्‌ 
छित्सीरन्‌ 

छित्सीध्वम्‌ 
छित्सीमहि 


बहुबचनम्‌ 
अच्छित्सत 
अच्छिध्वम्‌ 
अच्छित्स्महि 


बहुबचनम्‌ 
अच्छेत्स्यन्त 
अच्छेत्स्यध्वम्‌ 
अच्छेत्स्यामहि 


(६) विजिर्‌- पृथग्भावे (विज) । अनिट्‌ | श्रमूविकरण: (न) । सकर्मक । 
उभयपदी । (.0 $००५४४९) अलग करना व होना । 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू (07-९5९॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विनक्ति विडक्त: 


बहुबचनम्‌ 
विद्वन्ति 








५६५० 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विनक्षि विडक्थः विडक्थ 
विनच्मि विध्ज्व: विश्ञम: 
परोक्षे लिटू (2856 ['श॥५९ ?शा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विवेच विविचतु: विविचु: 
विवेचिथ विविचथु: विविच 
विवेच विविचिव विविचिम 
अनद्यतने लुदू (7756 #ए[ए7/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ता वेक्तारों वेक्तार: 
वेक्तासि वेक्तास्थ: वेक्तास्थ 
वेक्तास्मि वेक्तास्व: वेक्तास्म: 
भविष्यति लदू (5९८०॥० पा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यति वेक्ष्यत: वेक्ष्यन्ति 
वेक्ष्यसि वेक्ष्यथ: वेक्ष्यथ 
वेक्ष्यामि वेक्ष्याव: वेक्ष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([7र7श-8४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


विनक्तु, विडक्तात्‌ विडक्ताम्‌ विद्वन्तु 


विडग्धि, विडक्तात्‌ विडक्तम्‌ विड्क्त 
विनचानि विनचाव विनचाम 
विध्यादौ लिडू ([20(९७709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विद्ययात्‌ विद्ञयाताम्‌ विद्ञ्यु: 
विद्ञ्या: विश्व्यातम्‌ विद्ध्यात 
विद्ञयाम्‌ विद्ध्याव विद्ञयाम 
अनद्यतने भूते लडः (785 गशा5९ !रगए९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविनक्‌, ग्‌ अविडक्तामू._ अविद्यन्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अविनक्‌, ग्‌ अविडक्तम्‌ 
अविनचम्‌ अविद्ञव 
आशिषि लिछ्‌ (5श००८४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विच्यात्‌ विच्यास्ताम्‌ 
विच्या: विच्यास्तम्‌ 
विच्यासम्‌ विच्यास्व 
भूते लुझ (295६ ॥'शा5९ 40450) 
एकवचनम्‌ 
अविचत्‌ अविचताम्‌ 
अविच: अविचतम्‌ 
अविचम्‌ अविचाव् 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ 
अवैक्षीत्‌ अवैक्ताम्‌ 
अवैक्षी: अवैक्तम्‌ 
अवैक्षम्‌ अवैक्षव 
क्रियातिपत्तो लक (2०रभंधणान्ना) 
एकवचनम्‌ 
अवेक्ष्यत्‌ अवेक्ष्यताम्‌ 
अवेक्ष्य: अवेक्ष्यतम्‌ 
अवेक्ष्यम्‌ अवेक्ष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (7९5९0) 
एकवचनम्‌ 
विडक्ते विद्याते 
विद्क्षे विद्याथे 
विश्ले विद्चवहे 


५५ ९१९ 


अविडक्त 
अविद्ञम 


बहुबचनम्‌ 
विच्यासु: 
विच्यास्त 
विच्यास्म 


अविचन्‌ 
अविचत 
अविचाम 


अवेक्ष्यन्‌ 
अवेक्ष्यत 
अवेक्ष्याम 


विद्वते 
विड्ग्ध्वे 
विश्ञ्महे 








५६२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परोक्षे लिटू (2956 ॥९॥५6 ?ि07९९) 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विविचे विविचाते विविचिरे 
विविचिषे विविचाथे विविचिध्वे 
विविचे विविचिवहे विविचिमहे 
अनद्यतने लुद (75 एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ता वेक्तारों वेक्तार: 
वेक्तासे वेक्तासाथे वेक्ताध्वे 
वेक्ताहे वेक्तास्वहे वेक्तास्महे 
भविष्यति लूट (8९९८०॥० एप्राप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वेक्ष्यते वेक्ष्येते वेक्ष्यन्ते 
वेक्ष्यसे वेक्ष्येथे वेक्ष्यध्वे 
वेक्ष्ये वेक्ष्यावहे वेक्ष्यामहे 
विध्यादौ लोटू ([7ए९7909४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विडक्ताम्‌ विद्ञाताम्‌ विद्वताम्‌ 
विडक्ष्व विद्याथाम्‌ विडण्ध्वम्‌ 
विनचै विनचावहै विनचामहे 
विध्यादौ लिडः (706#शा॥ 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
विद्ञीत विश्वीयातामू विद्यीरन्‌ 
विद्यीथा: विद्वीयाथामू विद्यीध्वम्‌ 
विद्यीय विद्वीवहि विद्यीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 "'शा५६ प्राएशा९९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविडक्त अविद्ञातामू अविद्ञत 
अविडक्था: अविज्वचाथाम्‌ू अविडश्ध्वम्‌ 
अविश्ञि अविद्॒हि अविद्ञमहि 


धातुरूपकौमुदी पधघ३ 
आशिषि लिडः (8९९7ंटा२७) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विक्षीष्ट विक्षीयास्ताम्‌ विक्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष विक्षीष्ठा: विक्षीयास्थामू विज्षीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष विक्षीय विक्षीवहि विक्षीमहि 

भूते लुडः (ए?एश5& पशा5९ 40४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविक्त अविक्षातामू अविदश्षत 
मध्यम पुरुष अविक्था: अविक्षाथामू_ अविश्ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अविक्षि अविक्ष्वहि अविक्ष्महि 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((क्रम्पंणा4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवेशक्ष्यत अवेक्ष्येतेमू_ अवेक्ष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवेक्ष्यथा: अवेक्ष्येयाम  अवेश्ष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ' अवेक्ष्ये अवेक्ष्यवहि. अवेशक्ष्यामहि 


(७) उतृदिर्‌-हिंसानादरयो: (तृद) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
उभयपदी । (।०पं॥, (० 6०८४४४०५) मारना, अपमान करना । 


वर्तमाने लट्‌ (07९5श० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृणत्ति तृन्तः तन्दन्ति 
मध्यम पुरुष तृणत्सि तृन्थः तृन्थ 
उत्तम पुरुष तृणझि त्न्द्दः तन्द्ः 


परोक्षे लिद (ए?४ बशाइ€ एशर्े९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष ततर्द ततृदतु: ततृदु: 

मध्यम पुरुष ततर्दिथ ततृदथु: ततृद 

उत्तम पुरुष ततर्द ततृदिव ततृदिम 
अनद्यतने लुदू (प्रा४ एएए/९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्दिता तर्दितारौ तर्दितार: 


३८ धातु. 














५६४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


तर्दितासि तर्दितास्थ: तर्दितास्थ 
तर्दितास्मि तर्दितास्व: तर्दितास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०॥० पाए €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्दिष्यति तर्दिष्यत: तर्दिष्यन्ति 
तर्दिष्यसि तर्दिष्यथ: तर्दिष्यथ 
तर्दिष्यामि तर्दिष्याव: तर्दिष्याम: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्त्स्यति तर्त्स्यत: तर्त्स्यन्ति 
तर्त्स्यसि तर्त्स्यथ: तर्त्स्यथ 
तर्त्स्यामि तर्त्स्याव: तर्त्स्यमिः 
विध्यादौ लोद्‌ (रएश97२५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृणत्तु-तृन्तात्‌ तृन्ताम्‌ तृन्दन्तु 
तृन्धि-तृन्तात्‌ तृन्तम्‌ तृन्त 
तृणदानि तृणदाव तृणदाम 
विध्यादी लिझ (20(शा0#97) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तन्द्यात्‌ तृन्द्याताम्‌ तृन्द्यु 
तन्द्या: तृन्द्यातम्‌ तृन्द्यात 
तृन्चाम्‌ तृन्द्चाव तृन्द्याम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (एच्चड 7शा५5९ ॥रफश९८) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृणत््‌ अतृन्ताम्‌ अतृन्दन्‌ 
अतृण:, अतृणत्‌ अतृन्तम्‌ अतृनन्‍्त 
अतृणदम्‌ अतृन्द्र अठन्‍्झ| 
आशिषि लिड (छ8शा८तंट/र७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
तृद्चात्‌ तृद्चास्ताम्‌ तृद्यासु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


तृद्या: तृद्यास्तम्‌ 
तृद्यासम्‌ तृद्यास्व 
भूते लुडः (285 ''शा5९ 07750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतृदत्‌ अतृदताम्‌ 
अतृद: अतृदतम्‌ 
अतृदम्‌ अतृदाव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्दीत्‌ अतिर्दिष्टाम्‌ 
अतर्दी: अतर्दिष्टम्‌ 
अतर्दिषम्‌ अतिर्दिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥तंध०णथञ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्दिष्यत्‌ अतर्दिष्यताम्‌ 
अतर्दिष्य: अतर्दिष्यतम्‌ 
आतर्दिष्यम्‌ अतर्दिष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्त्स्यत्‌ अतर्त्स्यताम्‌ 
अतर्त्स्य: अतर्त्स्यतम्‌ 
अतर्त्स्यम्‌ अतर्त्स्याव 
आत्मनेपदे 
बर्तमाने लद्‌ (?€5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
त्न्ते तृन्दाते 
तृन्त्से तृन्दाथे 
तृन्दे तृन्द्वहे 


५६५ 


तृद्यास्त 
तृद्यास्म 


बहुवचचनम्‌ 
अतृदन्‌ 
अतृदत 
अतृदाम 


बहुवचनम्‌ 
अतर्दिषु: 
अतर्दिष्ट 
अतर्दिष्म 


बहुबचनम्‌ 
अतर्दिष्यन्‌ 
अतर्दिष्यत 
अतर्दिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अतर्त्स्यन्‌ 
अतर्त्स्यत 
अतर्त्स्याम 


बहुवचनम्‌ 
तृन्दते 
त्न्ध्वे 
त्न्दमहे 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (295 '€75९८ ? ९९८) 


एकवचंनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ततृदे ततृदाते 
ततृदिषे, ततृत्से.. ततृदाथे 
ततृदे ततृदिवहे 
अनद्यतने लुट्‌ (५ रिएरपा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्दिता तर्दितारौ 
तर्दितासे तर्दितासाथे 
तर्दिताहे तर्दितास्वहे 
भविष्यति लटू (8९८०४० रा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ 
तर्दिष्यते तर्दिष्येते 
तर्दिष्यसे तर्दिष्येथे 
तर्दिष्ये तर्दिष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्त्स्यते तर्त्स्येते 
तर्त्स्यसे तत्स्येंथे 
तस्यें तर्त्स्यावहे 
विध्यादी लोट्‌ ([7फश"9079४७6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृन्ताम्‌ तृन्दाताम्‌ 
तृन्त्स्व तृन्दाथाम्‌ 
तृणदे तृणदावहै 
विध्यादो लिडः ([70शा7 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृन्दीत तृन्दीयाताम्‌ 
तृन्दी था: तृन्दीयाथाम्‌ 
तृन्दीय तृन्दीवहि 


बहुवचनम्‌ 
ततदिरे 
ततृदिध्वे 
ततृदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तर्दितार 
तर्दिताध्वे 
तर्दितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
तर्दिष्यन्ते 
तर्दिष्यध्वे 
तर्दिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तर्त्स्यन्ते 
तर्त्स्यध्वे 
तर्त्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तृन्दताम्‌ 
तृन्द्ध्वम्‌ 
तृणदामहै 


बहुवचनम्‌ 
तृन्दीरन्‌ 
तृन्दीध्वम्‌ 
तृन्दीमहि 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतृन्त अतृन्दाताम्‌ 
अतृन्त्था: अतृन्दाथाम्‌ 
अतृन्दि अतृन्द्वहि 
आशिषि लिड (छछ्वा०्पं८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्दिषीष्ट तर्दिषीयास्ताम्‌ 
तर्दिषीष्ठा: तर्दिषीयास्थाम्‌ 
तर्दिषीय तर्दिषीवहि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृत्सीष्ट तृत्सीयास्ताम्‌ 
तृत्सीष्ठा: तृत्सीयास्थाम्‌ 
तृत्सीय तृत्सीवहि 
भूते लुड (248 'शा६९ 4०-५० 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
अतर्दिष्ट अतर्दिषाताम्‌ 
अतर्दिष्ठा: अतर्दिषाथाम्‌ 
अतर्दिषि अतर्दिष्वहि 
क्रियातिपत्तो लद ((!०7०ंधणाश) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


अतर्दिष्यत अतर्दिष्येताम्‌ 
अतर्दिष्यथा: अतर्दिष्येथाम्‌ 
अतर्दिष्ये अतर्दिष्यावहि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवच्॑नम्‌ 

अतर्त्स्यत अतर्त्स्येताम्‌ 
अतर्त्स्यथा: अतर्त्स्येथाम्‌ 
अतर्त्स्थे अतर्त्स्यावहि 


५६५९ 


अनद्यतने भूते लड़ (एड पशाइ€ एप्रफुशा्लट) 


बहुवचनम्‌ 
अतृन्दत 

अतृन्ध्वम्‌ 
अतृन्द्महि 


बहुवचनम्‌ 
तर्दिषीरन्‌ 

तर्दिषीध्वम्‌ 
तर्दिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
तृत्सीरन्‌ 
तृत्सीध्वम्‌ 
तृत्सीमहि 


बहुबचनम्‌ 
अतर्दिषत 
अतर्दिद्वम्‌ 
अतर्दिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अतर्दिष्यन्त 
अतर्दिष्यध्वम्‌ 
अतर्दिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अतर्त्स्यन्त 
अतर्त्स्यध्वम्‌ 


अतर्त्स्यमिहि 











५६८ 


धातुरूपकौमुदी 


(८) असद्जू-व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु (अञ्ज) । बेट्‌ | श्रमूविकरण: 
(न) । सकर्मक । परस्मैपदी | (॥0 7966 ९८९७१, (0 ७7070, (0 9८ 
9९४४४, (0 2०) स्वच्छ करना, सुन्दर, जाना आदि । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू ([77९५९॥() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अनक्ति अडकक्‍्त: 
अनक्षि अड-क्थ: 
अनज्मि अस्ब: 
परोक्षे लिट्‌ (295 ''€ा5९ ९९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आनझ आनजञझतु: 
आनज्िथ,आनडक्थ आनअञथु: 
आनझ आनज्ञिव 
अनद्यतने लुट (५75६ एप/एछा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्िता अज्ितारों 
अज्ञितासि अज्ञितास्थ: 
अज्ञितास्मि अज्ञितास्व: 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अडक्ता अडक्ततारो 
अडब्तासि अडकक्‍्तास्थ: 
अड्तास्मि अडक्तास्व: 
भविष्यति लटू (5६८०१ ॥'ए/07७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्ञिष्यति अज्ञिष्यत: 
अज्ञिष्यसि अज्ञिष्यथ: 
अज्ञिष्यामि अज्ञिष्याव: 


बहुवचनम्‌ 
अज्जन्ति 
अडकक्‍्थ 
अजझ्म: 


बहुवचनम्‌ 
आनज्ु: 
आनजञ्ञ 
आनज्ञिम 


बहुवचनम्‌ 
अज्ञितार: 

अज्ञितास्थ 
अज्ञितास्म: 


बहुबचनम्‌ 
अड्क्तार: 
अड्क्तास्थ 
अडक्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
अज्ञिष्यन्ति 
अज्ञिष्यथ 

अज्ञिष्याम: 


थातुरूपकौमुदी 


५६९ 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदक्ष्यति अड्क्ष्यतः अड्डक्ष्यन्ति 
मध्यम पुरुष अडक्ष्यसि अद्डक्ष्यथ: अडक्ष्यथ 
उत्तम पुरुष अदक्ष्यामि अद्धक्ष्याव: अडक्ष्याम: 

विध्यादो लोद्‌ (रफश'॥४९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनक्तु, अडक्तातू अडक्ताम्‌ अजञझन्तु 
मध्यम पुरुष अडि्ग्धि, अड्क्तात्‌ू अडक्तम्‌ अड्क्त 
उत्तम पुरुष अनजानि अनजाव अनजान 

विध्यादौ लिझड्‌ (?ए०श/६9)) 

एकवचनम्‌ ट्विचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्ज्यात्‌ अड्याताम्‌ अथ्ज्युः 
मध्यम धुरुष अश्या: अज्ज्यातम्‌ अज्ज्यात 
उत्तम पुरुष अज्जयाम्‌ अज्ज्याव अज्भयाम 

अनद्यतने भूते लड (45 'शा5९ ग्राएशर+९९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आनकू, गू आडक्ताम्‌ू आहन्‌ 
मध्यम पुरुष आनक्‌, गू आइडक्तम्‌ आडकक्‍्त 
उत्तम पुरुष आनजम्‌ आज्चव आजम 

आशिषि लि (9था०्तंटा९२०) 

एकवचनम्‌ ढ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्यात्‌ अज्यास्तामु अज्यासुः 
मध्यम पुरुष अज्या: अज्यास्तम्‌ू अज्यास्त 
उत्तम पुरुष अज्यासम्‌ अज्यास्व अज्यास्म 

भूते लुड (085 पशा5९ 4०75) 

एकवचनम्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आजञ्ञजीत्‌ अज्ञिप्टामू अअ्जिषु: 
मध्यम पुरुष आज्ञी: अज्लिष्टम्‌ अज्िष्ट 
उत्तम पुरुष अआज्िषम्‌ _ अज्ञिष्व आश्िष्म 








५७० धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((!०70/0079) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्ञिष्यत्‌ अज्लिष्यताम्‌ू अज्ञिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आशज्िष्य: अज्ञिष्पतम्‌ अज्ञिष्यत 
उत्तम पुरुष आज्ञिष्यम्‌ आज्ञिष्याव आज्ञिष्याम 

कि पक्षे पे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आडक्ष्यत्‌ आडलक्ष्यतामू आइछश्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आइब्ष्य: आइड्क्ष्यतम्‌ आइडबक्ष्यत 
उत्तम पुरुष आद्क्ष्यम्‌ आइड्चक्ष्याव आइडश्ष्याम 


(९) भुज-पालनाभ्यवहारयो: (भुज) । अनिट्‌ । श्रम्‌विकरण: (न) । 
सकर्मक । पालन रक्षणम्‌ । अभ्यवहार: भोजनम्‌, उपभोग: अनुभवः । 
पालने परस्मैपदम्‌ । पालनभिन्ने5 थें आत्मनेपदम्‌ । (० छ70(९९(, (0८4४, (० 
श॥०५, (४० ५एाीॉ४ रक्षा करना, भोजन करना, भोगना । 


वर्तमाने लटू ([27९5श९॥() 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भुनक्ति भुडक्त: भुझन्ति 
मध्यम पुरुष भुनक्षि भुडक्थ: भुडक्थ 
उत्तम पुरुष भुनज्मि भुडझव: भुडम: 

परोक्षे लिटू (285६ ''शा5९ एशाा९८टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभोज बुभुजतु: बुभुजु: 
मध्यम पुरुष बुभोजिथ बुभुजथु: बुभुज 
उत्तम पुरुष बुभोज बुभुजिव बुभुजिम 

अनद्यतने लुटू (॥प756 #एपा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भोक्ता भोक्‍्तारौ भोक्तार: 
मध् “ः पुरुष भोक्तासि भोक्‍्तास्थ: भोक्तास्थ 





उत्तम पुरुष भोक्‍्तास्मि भोक्तास्व: भोक्तास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लट्‌ (5९८णा०व एएए९) 


५७९ 


एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भोक्ष्यति भोक्ष्यत: भोक्ष्यन्ति 
भोक्ष्यसि भोक्ष्यथ: भोक्ष्यथ 
भोक्ष्यामि भोक्ष्याव: भोक्ष्याम: 
विध्यादौ लोटू ([रफश-४४२९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भुनक्तु, मुडकतातू जुड्क़ताम्‌ मुझन्तु 
भुड्ग्धि, भुडक्तातू भुड्क्तम्‌ भुद्क्त 
भुनजानि भुनजाव भुनजाम 
विध्यादो लिए. (?०॑शाएरश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भुझ्यात्‌ भुझ्याताम्‌ भुड्यु: 
भुड्या: .  भुड््यातम्‌ भुझ्यात 
भुड्याम्‌ भुझ्याव भुड्याम 

अनद्यतने भूते लड्‌ (245 गशा5€ परफए॒शा०्ट) 
एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमुनक्‌, ग्‌ अभुडक्तामू अमुञन्‌ 
अभुनक्‌, गू अभुकक्तम्‌ अमुड्क्त 
अभुनजम्‌ अभुड्व अभुड्म 
आशिषि लिड ("८॥००८४९०) 
एकवचनम्‌ द्विचचनमू. बहुवचनम्‌ 
भुज्यात्‌ भुज्यास्तामू भुज्यासु: 
भुज्या: भुज्यास्तम्‌ भुज्यास्त 
भुज्यासम्‌ भुज्यास्व भुज्यास्म 
भूते लुड (एब्४ पशा5€ 507») 
एकवचनम्‌ 
अभीक्षीत्‌ अभौक्तामू अभीक्षु: 
अभीक्षी: अभौक्तम्‌ अभौक्‍्त 
अभीक्षम्‌.._ अभीक्ष्व अभीक्ष्म 











५७२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 











घातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तों लड़ ((?0०ग्रठ0.00798 |) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभीक्ष्यत्‌ अभोक्ष्यताम्‌ 
अभीक्ष्य: अभीक्ष्यतम्‌ 
अभोक्ष्यम्‌ अभोक्ष्याव 


बहुवचनम्‌ 
अभोक्ष्यन्‌ 
अभोीक्ष्यत 
अभीक्ष्याम 


(१०) भज्ञो- आमर्दने ( भन्‍जू) । अनिट्‌ । श्रमूविकरण: (न) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । आमर्दनं भद्जनम्‌ । (॥0 97९8/) तोड़ना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लटू ([2/९५९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भुनक्ति भडक्त: 
भनक्षि भडक्थ: 
भनजिम भज्जव: 
परोक्षे लिटू (2956 ९१५९६ ?९९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बभञझ बभमझतु: 
बभजझिथ, बभडकक्‍्थ बभञझथु: 
बभञझ बभज्ञिव 
अनच्यतने लुट (056 एएा।ए्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भडक्ता भडक्तारों 
भडक्तासि भडकक्‍्तास्थ: 
भडक्तास्मि भडकक्‍्तास्व: 
भविष्यति लदू (8९८०ाव प्राण ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भड्क्ष्यति भडक्ष्यत: 
भड्धक्ष्यसि भडक्ष्यथ: 
भडक्ष्यामि भड्क्ष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ (7रफश'ब्वा ४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


भुनक्तु, भडक्तात्‌ भडक्ताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
भजञ्जन्ति 
भडक्थ 
भज्म: 


बहुवचनम्‌ 
बभज्ञजु: 
बभझ 
बभज्ञिम 


बहुबचनम्‌ 
भडकक्‍्तार: 

भडक्तास्थ 
भडक्तास्म: 


बहुवचनम्‌ 
भड्क्ष्यन्ति 
भड्क्ष्यथ 

भजड्क्ष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
भञ्ञन्तु 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


५७२३ 


धातुरूपकौमुदी 
भडग्धि, भडकक्‍्तात्‌ भडक्तम्‌ भडक्त 
भनजानि भनजाव भनजाम 
विध्यादी लिडइः (0/४शा(४ 2) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भज्ञ्यात्‌ भज्न्याताम्‌ भड्जयु: 
भज्ज्या: भज्ञ्यातम्‌ भज्न्यात 
भड््याम्‌ भज्ज्याव भज्न्याम 
अनद्यतने भूते लडः (085 ''शा5९ |रएश++९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अभनक्‌, गू अभडक्तामू अभज्जन्‌ 
अभनक्‌, ग्‌ अभडक्तम्‌ू अभडकक्‍त 
अभजम्‌ अभज्ञव अभज्ञम 
आशिषि लिड्‌ (8शा९०ं:7९०) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
भज्यात्‌ भज्यास्तामू भज्यासु: 
भज्या: भ॑ज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 
भूते लुझः (0956 पशा5६७ 30०75) 
एुकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ४” इच्ननम्‌ 
अभाडक्षीत्‌ अभाडक्ताम्‌ू. अभाडक्षु: 
अभाडक्षी: अभाडक्तम्‌ू अभाडक्त 
अभाडक्षम्‌ अभाडक्ष्व अभाडक्ष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०॥तां४०0॥१/) 
एकवचनम्‌ शिघिचनम्‌ बहुबदनम्‌ 
अभड्क्ष्यत्‌ अभदक्ष्यताम्‌ अभद्धक्ष्यन्‌ 
अभड्डक्ष्य: अभद्क्ष्यव्मू अभदशक्ष्यत 
अभदक्ष्यम्‌ अभदक्ष्याव अभदशक्ष्याम 
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(११) विद-विचारणे (विद) | अनिट्‌ | श्रमविकरण: (न) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (].0 ८०7५०७/) विचार करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (?7९€5श॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्ते विन्दाते 
विन्त्से विन्दाथे 
विन्दे विन्द्रहे 
परोक्षे लिट्‌ (2856 ॥'९१५९ 7९८९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विविदे विविदाते 
विविदिषे विविदाथे 
विविदे विविदिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (#एडा # प्रा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्ता वेत्तारों 
वेत्तासे वेत्तासाथे 
वेत्ताहे वेत्तास्वहे 
भविष्यति लूट (5९८०४० एप/प्८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वेत्स्यते वेत्स्येते 
वेत्स्यसे वेत्स्येथे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (फ़रशःश्वां ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्ताम्‌ विन्दाताम्‌ 
विन्त्स्व विन्दाथाम्‌ 
विनदै विनदावहे 
विध्यादोी लिडः (?०(शा(ंत॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विन्दीत विन्दीयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
विन्दते 
विन्ध्वे 
विन्झहे 


बहुवचनम्‌ 
विविदिरे 

विविदिध्वे 
विविदिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्तार: 
वेत्ताध्वे 
वेत्तास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यध्वे 
वेत्स्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
विन्दताम्‌ 
विन्द्ध्वम्‌ 
विनदामहेै 


बहुवचनम्‌ 
विन्दीरन्‌ 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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५७५ 


विन्दी था: विन्दीयाथाम्‌ू. विन्दीध्वम्‌ 
विन्दीय विन्दीवहि विन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (2996 ''शा५९ ॥राएश+ा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अविन्‍न्त अविन्दातामू अविन्दत 
अवित्था: अविन्दाथामू अविन्दध्वम्‌ 
अविन्दि अविन्द्बहि अविन्द्हि 
आशिषि लिडः (छक्षाध्तांला९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वित्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ू. वित्सीरन्‌ 
वित्सीष्ठा: वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीध्वम्‌ 
वित्सीय वित्सीवहि वित्सीमहि 
भूते लुडः (709७ ॥0॥56€ 38075) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवित्त अवित्सातामू अवित्सत 
अवित्था: अवित्साथामू अविदृध्वम्‌ 
अवित्तसि अवित्स्वहि अवित्स्महि 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१जञातांधंणा4ं) 
एकवचनम्‌ द्विवचननम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवेत्स्यत अवेत्स्येतामु अवेत्स्यन्त 
अवेत्स्यथा: अवेत्स्येथामु अवेत्स्यध्वम्‌ 
अवेत्स्ये अवेत्स्यावहि अवेत्स्यामहि 


(१२) क्षुदिर्‌-सम्पेषणे (क्षुद) । अनिट्‌। श्रमूविकरणः (न) । 
सकर्मक । उभयपदी । (70 ए०णा०) पीसना, कूटना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?ए"९€5शा।) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
क्षुणत्ति क्षुन्त: 
क्षुणत्सि क्षुल्थ: 
क्षुणग्रि क्षुन्द्र: 


बहुबचचनम्‌ 
क्षुन्दन्ति 
छुन्त्थ 
क्षुन्द्र: 








५७६ धातुरूपकौमुदी 
परोक्षे लिटू (25 प'शा5९ एशरा९ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चुक्षोद चुक्षुदतु: चुक्षुदु: 
मध्यम पुरुष चुक्षोदिथ चुक्षुदथु: चुक्षुद 
उत्तम घुरुष चुक्षोद चुक्षुदिव चुक्षुदिम 
अनद्यतने लुटू (756 [एए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षोत्ता क्षोत्तारों क्षोत्तार: 
मध्यम पुरुष क्षोत्तासि क्षोत्तास्थ: क्षोत्तास्थ 
उत्तम पुरुष क्षोत्तास्मि क्षोत्तास्व: क्षोत्तास्म: 
भविष्यति लट्‌ (8९८०7० ['एाए्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षोत्स्यति क्षोत्स्यत: क्षोत्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष... क्षोत्स्यसि क्षोत्स्यथ: क्षोत्स्यथ 
उत्तम पुरुष क्षोत्स्यामि क्षोत्स्याव: क्षोत्स्याम: 
विध्यादोौ लोद ([89078#79४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षुणुत्तु, क्षुन्तातू.. श्षुन्ताम्‌ तुन्दन्तु 
मध्यम पुरुष क्षुन्ध्दिक्षुणद्धि,क्षुन्तातृक्षुन्तम्‌ तुन्त 
उत्तम पुरुष क्षुणदानि क्षुणदाव शुगदाम 
विध्यादो लिडू (९0009) 
एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षुन्धात्‌ क्षुन्द्याताम्‌ क्षुन्धु: 
मध्यम पुरुष क्षुन्द्या: क्षुन्य्यातम्‌ क्षुन्द्यात 
उत्तम पुरुष क्षुन्दयाम्‌ क्षुन्धाव क्षुन्धाम 
अनद्यतने भूते लडः (2856 ॥९॥५९ ॥राएश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षुणत्‌,णद्‌ अक्षुन्ताम्‌ अन्न 
मध्यम पुरुष अक्षुण:,अक्षुणत्‌,णद्‌ अक्षुन्तम्‌ अश्लुन्त 
उत्तम पुरुष अक्षुणदम्‌ अश्षुन्द्र अलुन्द्र 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अ्रथम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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आशिषि लिड (छशा०क्ष॑लांर०) 
एकवचनम्‌ 
क्षुद्यात्‌ क्षु्रास्ताम्‌ 
क्षुद्या: क्षुद्ास्तम्‌ 
क्षुद्यासम्‌ क्षुद्यास्व 
भूते लुद (045 'शा5९ 807५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षुदत्‌ अक्षुदताम्‌ 
अश्लुद: अक्लुदतम्‌ 
अक्षुदम्‌ अक्षुदाव 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०ागंधणा4) 
एकवचनमू.€ द्विवचनम्‌ 
अक्षोत्स्यत्‌ अक्षोत्स्यताम्‌ 
अक्षोत्स्य: अक्षोत्स्यतम्‌ 
अक्षोत्स्यम्‌ अक्षोत्स्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (2"९४शा0 द 
एकवचनम्‌ _ द्विवचनम्‌ 
क्षुन्ते क्षुन्दाते 
क्षुन्त्स भ्षुन्दाथे 
श्षुन्दे क्षुन्द्रहे 
परोक्षे लिदू (08४ ॥'शा5९ ?श४र्5०९0 
एकवचनम्‌ 
चुक्षुदे चुक्षुदाते 
चुक्षुदिषे चुक्षुदाथे 
चुक्षुदे चुक्षुदिवहे 
अनद्यतने लुदू (प्राड एए॑एा९) 
एकवचनम्‌ क्‍ 
क्षोत्ता क्षोत्तारो 
क्षोत्तासे क्षोत्तासाथे 


५७७ 


बहुवचनम्‌ 
क्षुद्यासु: 
क्षुद्रास्त 
क्षुद्रास्म 


बहतचतत्‌ 
अक्षुदन्‌ 
अक्षुदत 
अक्षुदाम 


बहुवचनम्‌ 
अंक्षोत्स्थन्‌ 
अक्षोत्स्यत 
अक्षोत्स्याम 


बहुवचनम्‌ 


: छुन्दते . 


क्षुन्ध्वे 
क्षुन्द्रहे 


बहुवचनम्‌ 
चुक्षुदिरे 
चुक्षुदिध्वे 
चुक्षुदिमहे 


बहुबचनम्‌ 
क्षोत्तार: 
क्षोत्ताध्व 








५७८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्षोत्ताहे क्षोत्तास्वहे क्षोत्तास्महे 
भविष्यति लद॒ (5९८०7४० एाए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षोत्स्यते क्षोत्स्ेते क्षोत्स्यन्ते 
क्षोत्स्यसे क्षोत्स्येथे क्षेत्स्यध्वे 
क्षोत्स्ये क्षेत्स्याववे.. क्षोत्स्थामहे 
विध्यादी लोद (रगएश-४४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षुन्ताम्‌ क्षुन्दाताम्‌ क्षुन्दताम्‌ 
क्षुन्त्स्व क्षुन्दाथाम्‌ क्षुन्ध्वम्‌ 
क्षुणदे क्षुणदावहै क्षुणदामहै 

विध्यादी लिए. (00(/श099) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्ुन्दौत क्षुन्दीयातामू शुन्दीरन्‌ 
क्षुन्दीथा: क्षुन्दीयाथाम्‌ श्षुन्दीध्वम्‌ 
क्षुन्दीय क्षुन्दीवहि क्षुन्दौमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (2856 'शा५९ प्राएशा९८) 

एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षुन्त अक्षुन्दातामू  अश्षुन्दत 
अभक्षुन्था: अक्षुन्दाधामू अधुन्दृध्वम्‌ 
अश्षुन्दि अश्षुन्द्रहि अश्षुन्द्महि 
आशिषि लिड्‌ (50९००४८४९५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षुत्सीष्ट क्षुत्सीयास्ताम्‌ क्षुत्सीरन्‌ 
क्षुत्सीष्ठा: क्षुत्सीयास्थाम्‌ क्षुत्सीध्वम्‌ 
क्षुत्सीय क्षुत्सीवहि क्षुत्सीमहि 
भूते लुडढ (08४ ''शा5९ 40750) 

एकवचनम्‌ द्विचनमू. बहुवचनम्‌ 
अभक्षुत्त अश्षुत्सातामू अक्षुत्सत 
अभक्षुत्था: अक्षुत्साथामू  अक्षुद्ध्वम्‌ 


धातुरूपकौमुदी ५७९ 


उत्तम पुरुष अक्षुत्सि अक्षुत्स्वहि अक्षुत्स्महि 
फक्रियातिपत्तो लड़ ((०॥ताध०7५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्येताम्‌. अक्षोत्स्यन्त 
मध्यम पुरुष अक्षोत्स्यथा: अक्षोत्स्येधाम्‌ अक्षोत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षोत्स्ये अक्षोत्स्यावहि अक्षोत्स्यामहि 


(१३) जिहन्धी-दीप्तौ (इन्ध्‌) | सेट्‌ । श्रमूविकरण:ः (न)। अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 ७76) प्रकाशित करना । 


बर्तमाने लदू (श९5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इन्धे इन्धाते इन्धते 
मध्यम पुरुष इन्त्से इन्धाते इन्ध्वे 
उत्तम पुरुष इन्धे इन्ध्वहे इन्ध्महे 


परोक्षे लिदू (९४४६ 7'शा5९ एश/०८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष इन्धाञझक्रे इन्धाञ्क्रािते. इन्धाञक्रिरे 
मध्यम पुरुष इन्धाञ्कृषे इन्धाञ्कक्राथे._ इन्धाश्नकृदवे 
उत्तम पुरुष इन्धाञअक्रे इन्धाञ्क्‌वहे. इन्धाश्वकृमहे 

अनद्यतने लुद (75 7॥।ए०९) 

एकवचनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इन्धिता इन्धितागा .. इन्धितारः 
मध्यम पुरुष इन्धितासे इन्धितासांथे.._. इन्धिताध्वे 
उत्तम पुरुष इन्धिताहे इन्धितास्वहे इन्धितास्महे 

भविष्यति लद्‌ (8९८०१ एपरापर/९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष इन्धिष्यते इन्धिष्येते इन्धिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष इन्धिष्यसे इन्धिष्येथे इन्धिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष इन्धिष्ये इन्धिष्यावहे. इन्धिष्यामहे 


३९ धातु, 


५८ ० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादी लोट ([770-4॥४९) 


एकवचनम्‌ ह्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
इन्द्धाम्‌ इन्धाताम्‌ इन्धताम्‌ 
इन्त्स्व इन्धाथाम्‌ इन्ध्वम्‌ 
इनधीै इनधावहै इनधामहै 
विध्यादो लिए (2000॥89/) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
इन्धीत इन्धीयातामू. इन्धीरन्‌ 
इन्धी था: इन्धीयाथामू. इन्धीध्वम्‌ 
इन्धीय इन्धीवहि इन्धीमहि 
अनद्चतने भूते लद्‌ (295 श5९ ॥920+4०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐन्ध ऐन्धाताम्‌ ऐन्धत 
ऐन्धा: ऐन्धाथामू ऐन्द्ध्वम्‌ 
ऐन्धि ऐन्ध्वहि ऐन्ध्महि 
आशिषि लिड्‌ (8९९०ं८४२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
इन्धिषीष्ट इन्धिषीयास्ताम्‌ इन्धिषीरन्‌ 
इन्धिषीष्ठा: इन्धिषीयास्थाम्‌ इन्धिषीध्वम्‌ 
इन्धिषीय इन्धिषीवहि. इन्धिषीमहि 
भूते लुडू (288 70॥56 4078) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐन्धिष्ट ऐन्धिषाताम ऐन्धिषत 
एन्धिष्ठा: ऐन्धिषाथामू ऐन्धिद्वम्‌ 
ऐन्धिषि ऐन्धिष्वहि ऐन्धिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ (2०07०४०॥५)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ऐन्धिष्यत ऐन्धिष्येतामु. ऐन्धिष्यन्त 
ऐन्धिष्यथा: ऐन्धिष्येथयाम्‌ु ऐन्थिष्यध्वम्‌ 
ऐन्धिष्ये ऐन्धिष्यावहि. ऐन्धिष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी 


५८९ 


(१४) उच्छुदिर्‌-दीप्तिदेवनयोः (छुदू) । सेट्‌ । श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
. _ उभयपदी । (0 »आ॥०, ई० 099) दीप्त होना, खेलना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


बर्तमाने लद (07९5श॥0 
एकवचनम्‌ 
छुणत्ति छ्न्तः 
छुणत्सि छुन्थः 
छुणग्नि ठ््न्द्रः 

परोक्षे लिद (2856 "'0796 ?९४९८) 
एकवबचनम्‌ 
चच्छर्द चच्छ्दतु: 
चच्छर्दिथ चच्छृदथुः 
चच्छर्द चच्छुदिव 
अनद्यतने लुद्‌ (0756 7४६7९) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
छर्दिता छर्दितारौ 
छर्दितासि छर्दितास्थ: 
छर्दितास्मि छर्दितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (४९८०॥० एपाए76) 
एकथचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिष्यति छर्दिष्यत 
छर्दिष्यसि छर्दिष्यथ 
छर्दिष्यामि छर्दिष्याव: 
“पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छ्त्स्यति छत्स्यत: 
छ्त्स्यसि छर्त्स्यथ: 
छर्त्स्यामि छर्त्स्योव: 
विध्यादौ लोदू (॥0080४९) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
छणत्तु, छुन्तातू. इन्ताम्‌ 


बहुतचनम्‌ 
छुन्दन्ति 
छ्न्थ 
छक्ष्न्द्रः 


बहुतचनम्‌ 
चच्छृदुः 
चच्छूद 
चच्छुदिम 


छर्दितार: 
छर्दितास्थ 
छर्दितास्म: 


५८२ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष छुन्धि, छुन्तात्‌ छुन्तम्‌ छ्न्त 
उत्तम पुरुष छुणदानि छुणदाव छुणदाम 
विध्यादी लिडः (0(शा(# 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छुन्धात्‌ छुन्धदाताम्‌ छुन्दरुः 
मध्यम पुरुष ठ्न्द्या: छन्द्यातम्‌ छुन्द्यात 
उत्तम पुरुष छुन्धाम्‌ छ्न्द्याव छुन्द्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (295६ ''शा5९ ्राएश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अच्छुणत्‌ अच्छून्ताम्‌ अच्छन्दन्‌ 
मध्यम पुरुष अच्छुण:,अच्छुणत्‌ अच्छुन्तम्‌ अच्छुन्त 
उत्तम पुरुष अछणदम्‌ अच्छुन्द्र अच्छुन्द 
आशिषि लिदू (8शा००४८(९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष छुद्चात्‌ छुद्यास्ताम्‌ छद्यासु: 
मध्यम पुरुष छ्द्या: छुद्यास्तम्‌ छ्द्यास्त 
उत्तम पुरुष छुद्यासम्‌ छुद्यास्व छ्द्यास्म 


भूते लुड (285 '९श56 40750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अच्छुदत्‌ अच्छुदतामू अच्छुदन्‌ 
मध्यम पुरुष अच्छूदः अच्छुदटम्‌ अच्छुदत 
उत्तम पुरुष अच्छूदम्‌ अच्छुदाव अच्छुदाम 
नपक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अच्छर्दीत्‌ अच्छर्दिष्टामू. अच्छर्दिषु 
मध्यम पुरुष अच्छर्दी: अच्छर्दिष्टमू._ अर्च्छर्दिष्ट 
उत्तम पुरुष अच्छर्दिषम्‌ अच्छर्दिष्व अच्छर्दिष्म 


क्रियातिपत्तो लड्‌ ((१०7980॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्च्छर्दिष्यत्‌ अच्छर्दिष्यताम्‌. अ्च्छर्दिष्यन्‌ 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


अच्छर्दिष्य: अच्छर्दिष्यतम्‌ 
अ्च्छर्दिष्यम्‌ अरच्छर्दिष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अच्छर्त्स्यत्‌ अच्छर्त्स्यताम्‌ 
अरच्छर्त्स्य: अच्छर्त्स्यतम्‌ 
अच्छर्त्स्यम्‌ अ्च्छर्त्स्याव 
आत्मनेपदे 
बर्तमाने लद्‌ (९0'९४शा0 
एकवचनम्‌ 
छ्न्ते छन्दाते 
छ्न्त्से छ्न्दाथे 
छ्न्दे छ्न्द्रहे 
परोक्षे लिद्‌ (एश्च४ ॥शा5९ एश+/6९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चच्छुदे चच्छ्दाते 
चच्छदिषे, चच्छुत्से चच्छुदाथे 
चच्छुदे चच्छुदिवहे 
अनद्यतने लुदू (एाएशं प्राए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिता छर्दितारौ 
छर्दितासे छर्दितासाथे 
छर्दिताहे छर्दितास्वहे 
भविष्यति लद (5०८०॥० एए[ए/७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
छर्दिष्यते छर्दिष्येते 
छर्दिष्यसे छर्दिष्येथे 
छर्दिष्ये 


छर्दिष्यावहे 


५८ ३ 


अच्छर्दिष्यत 


अच्छार्दिष्याम 


बहुवचनम्‌ 

अच्छर्त्स्यन्‌ 
अच्छर्त्स्यत 
अच्छर्त्स्याम 


बहुबचनम्‌ 
छ्न्दते 
छ्न्ध्वे 
छन्दहे 


बहुवचचनम्‌ 
चच्छुदिरे 

चच्छुदिध्वे 
चच्छुदिमहे 


बहुबच्नम्‌ 
छर्दितार: 
छर्दिताध्वे 
छर्दितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
छर्दिष्यन्ते 
छर्दिष्यध्वे 
छर्दिष्यामहे 


५८४ 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादी लोद्‌ (॥7927"9(२५८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छर्त्स्यते छ्त्स्येंते छ््त्स्यन्ते 
छर्त्स्यसे छ्त्स्येंथे छर्त्स्यध्वे 
छ््त्स्ये छ्त्स्यावहे छर्त्स्यामहे 
विध्यादी लिए (?०(९॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
छन्दीत छुन्दीयाताम छन्दीरन्‌ 
छुन्दीथा: छुन्दीयाथामू. दुन्दीध्वम्‌ 
ढ्न्दीय छुन्दीवहि छुन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (285 ॥'९श१5९ प्राएशरन९८०) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अच्छुन्त अच्छुन्दातामू अच्छुन्दत 
अच्छुन्धा: अच्छुन्दाधामू अच्छुन्ध्वम्‌ 
अच्छन्दि अच्छन्द्रहि अच्छन्द्रहि 
आशिषि लि (8९7००ं८॥९२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
छुत्सीष्ट छुत्सीयास्ताम छुत्सीरन्‌ 
छुत्सीष्ठा: छुत्सीयास्थाम्‌ द्वुत्सीध्वम्‌ 
छ्त्सीय छुत्सीवहि छुत्सीमहि 
“पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
छर्दिषीष्ट छर्दिषीयास्ताम्‌ छर्दिषीरन्‌ 
छर्दिषीष्ठाः छर्दिषीयास्थाम्‌ छर्दिषीध्वम्‌ 
छर्दिषीय छर्दिषीविहि. छर्दिषीमहि 
भूते लुद्‌ (0856 "'श॥5९ 4075) 
एकवचनमू ट्वितचनममू बहुबचनम्‌ 
अच्छर्दिष्ट अच्छर्दिषातामू अच्छर्दिषत 
अर्च्छर्दिष्ठा: अच्छर्दिषाथाम्‌ अच्छर्दिद्वम्‌ 
अच्छर्दिषि अच्छर्दिष्वहि. अच्छर्दिष्महि 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी ५८५ 


क्रियातिपत्तो लड़ (०४०07) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

अच्छर्दिष्यत अच्छर्दिष्येताम्‌ अच्छर्दिष्यन्त 

अच्छर्दिष्यथा: अच्छर्दिष्येथयाम अच्छर्दिष्यध्वम्‌ 

अच्छर्दिष्ये अच्छर्दिष्यावहि अच्छर्दिष्यामहि 
की पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विचचनमू बहुबचनम्‌ 

अच्छर्त्स्यत अच्छत्स्येतामू अच्छर्त्स्यन्त 

अच्छर्त्स्यथा: अच्छर्त्येथाम्‌ अच्छर्त्स्यध्वम्‌ 

अच्छत्स्यें अच्छर्त्स्यावहि अच्छर्त्स्यामहि 


(१५) कृती-वेष्टने (कृत) । सेद्‌ | श्रमूविकरण:ः (न) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


परस्मैपदी । (.0 डए7णा॥0) कातना । 





बर्तमाने लद्‌ (07९४0 

एकवचनम्‌ टद्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
कृणत्ति कृन्तः कृन्तन्ति 
कृणत्सि कृन्थः कृन्थ 
कृणत्मि कृन्त्व: कृन्त्म 
परोक्षे लिदू (085 ''शा5९ एश+०८०) 

एकवचनम्‌ द्विवंचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
चकर्त चकृततु चकृतु 
चकर्त्तिथ चकृतथु:.. चकृत 
चकर्त चकृतिव चकृतिम 

अनद्यतने लुद्‌ (5 #एप/-९) 

एकवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
कर्तितां किर्तितारी कर्तितार: 


कर्तितासि कर्तितास्थ: कर्तितास्थ॑ 
कर्तितास्मि कर्तितास्व: कर्तितास्म: 


५८६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लद॒ (5९८०॥० 7"परएा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कर्तिष्यति कर्तिष्यत: कर्तिष्यन्ति 
कर्तिष्यसि कर्तिष्यथ: कर्तिष्यथ 
कर्तिष्यामि कर्तिष्याव: कर्तिष्याम: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कर्त्स्यति कर्त्स्यत: कर्त्स्यन्ति 
कर्त्स्यसि कर्त्स्यथः कर्त्स्यथ 
कत्स्यामि कर्त्स्याव: कर्त्स्याम: 
विध्यादी लोदू (92-8॥₹७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
कृणतु, कृन्तातूं दृन्‍्ताम्‌ कृन्तन्तु 
कृन्धि, कृन्तातूं. कृन्तम्‌ कृन्त 
कृणतानि कृणताव कृणताम 
विध्यादो लिडू (200श09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुन्त्यात्‌ कृन्त्याताम्‌ कृन्त्यु: 
कृन्त्या: कृन्त्यातम्‌ कुन्त्यात 
कृन्त्याम्‌ कृन्त्याव कृन्त्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (245 0॥56 ॥राएश८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अकृणत्‌,णद्‌ अकृन्ताम्‌ अकृन्तन्‌ 
अकृण:,अकृणद्‌_ अकृन्तम्‌ अकृन्त 
अकृणतम्‌ अकृन्त्व अकृन्त्म 
आशिषि लि (8९॥९०४॥४८४१४०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृत्यात्‌ कृत्यास्ताम्‌ कृत्यासु: 
कृत्या: कृत्यास्तम्‌ कृत्यास्त 
कृत्यासम्‌ कृत्यास्व कृत्यास्म 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुड (285 ॥'९756 40४50) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्तीत्‌ अकर्तिष्टाम्‌ 
अकर्ती: अकर्तिष्टम्‌ 
अकर्तिषम्‌ अकर्तिष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((णावाह0णा4्नओ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्र्तिष्यत्‌ अकर्तिष्यताम्‌ 
अकर्तिष्य: अकर्तिष्यतम्‌ 
अकर्तिष्यम्‌ अकर्तिष्याव 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकर्त्स्यत्‌ अकर्त्स्यताम्‌ 
अकर्त्स्य: अकर्त्स्यतम्‌ 
अकर्त्स्यम्‌ अकर्त्स्याव 


५८७ 


बहुबचनम्‌ 
अकर्तिषु: 
अकर्तिष्ट 
अकर्तिष्म 


बहुबचनम्‌ 
अकर्तिष्यन्‌ 


अकर्तिष्यत 
अकर्तिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
अकर्त्स्यन्‌ 
अकर्त्स्यत 
अकर्त्स्याम 


(१६) हिसी-हिंसायाम्‌ (हिन्स) । सेद्‌ | श्रमूविकरणः (न) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


सकर्मक । परस्मैपदी । (० ।:॥) मारना । 


वर्तमाने लटदू (?0'९5४शा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
हिनस्ति हिस्तः 

हिनस्सि हिस्थ: 

हिनस्मि हिस्वः 

परोक्षे लिदू (?85 ॥'शा56 ?श-+९८) 

एकवचनमू ट्विवचनम्‌ 
जिहिंस जिहिंसतु: 
जिहिंसिथ जिहिंसथु: 
जिहिंस जिहिंसिव 


बहुबचनम्‌ 
हिसन्ति 
हिस्थि 
हिस्मः 


बहुबचनम्‌ 
जिहिंसु: 
जिहिंस 
जिहिंसिम 


५८८ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुंष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुद (राह 7एापा-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंसिता हिंसितारों हिंसितार: 
हिंसितासि हिंसितास्थ: हिंसितास्थ 
हिंसितास्मि हिंसितास्व: हिंसितास्म: 
भविष्यति लद॒ (8९204 7 एएा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
हिंसिष्यति हिंसिष्यत: हिंसिष्यन्ति 
हिंसिष्यसि हिंसिष्यथ: हिंसिष्यथ 
हिंसिष्यामि हिंसिष्याव: हिंसिष्याम: 
विध्यादी लोद (रए्‌ुश-80४९) 
एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
हिनस्तु, हिंस्तातू. हिंस्ताम्‌ हिंसन्तु 
हिंधि, हिंस्तातू. हिंस्तम्‌ हिंस्त 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम 
विध्यादी लिख (70(९0॥097) 
एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुबचनम्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्याताम्‌.हिंस्वु 
हिस्याः हिंस्यातम्‌ हिंस्यात 
हिंस्थाम्‌ हिंस्याव हिंस्थाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (7९88 4 0॥3९ प्राएशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अहिनतू,द्‌ अहिंस्तामू अहिंसन्‌ 
अहिन:,अहिनदू,  अहिंस्तम्‌ अहिंस्त 
अहिनसम्‌ अहिंस्व अहिंस्म 
आशिषि लिड (80॥९००४८४९४९) 
एकवचनम्‌ ट्विचलनममू बहुवचनम्‌ 
हिंस्यात्‌ हिंस्यास्तामू हिंस्यासु: 
हिंस्याः हिंस्थास्तमू हिंस्यास्त 
हिंस्यासम्‌ हिस्यास्व हिस्यास्म 


उत्तम पुरुंष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धालपकीक्ी 


भूते लुड (298 ॥शा5९ 407५0) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अहिंसीत्‌ अहिंसिष्टाम्‌ 
अहिंसी: अहिसिष्टम्‌ 
अहिंसिषम्‌ अहिंसिष्व 
फक्रियातिपत्तो लखझ (0०रतांध्रणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ 
अहिंसिष्यत्‌ अहिंसिष्यताम्‌ 
अहिंसिष्य: अहिंसिष्यतम्‌ 
अहिंसिष्यम्‌ अहिंसिष्याव 


५८९ 


बहुबचनम्‌ 
अहिंसिषु: 
अहिसिष्ट 
अहिंसिष्म 


बहुबचनम्‌ 

अहिंसिष्यन्‌ 
अहिंसिष्यत 
अहिंसिष्याम 


(१७) उन्दी-क्लेदने (उन्द) । सेद्‌ । श्रमूविकरण: (न)। सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


वर्तमाने लू (27९5शा० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उनत्ति उन्तः 
उनत्सि उन्त्थः 
उनग्मि उन्द्वः 

परोक्षे लिदू (285६ 'शा5९ ९९०८० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उन्दाग्कार उन्दाञक्रतु: 
उन्दाग्नकर्थ उन्दागक्रथु: 
उन्दाञ्नकार,उन्दाग्बकर उन्दाग्नकृव 
अनद्यतने लुदू (एा७४ पएाए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उन्दिता उन्दितारौ 
उन्दितासि उन्दितास्थ: 
उन्दितास्मि उन्दितास्व: 
भविष्यति लदू्‌ (5०८०७० एपा7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
उन्दिष्यति उन्दिष्यत: 


परस्मेपदी । (0० कु७)) गीला करना । 


बहुबचनम्‌ 
उन्दन्ति 
उनन्‍्थ 
उन्द्यः 


बहुवत्तनम्‌ 
उन्दाझक्रुः 
उन्दाग्क्र 

उन्दाग्चकृम 


उन्दितार: 
उन्दितास्थ 
उन्दितास्म: 


उन्दिष्यन्ति 


५९० धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष उन्दिष्यसि उन्दिष्यथ: उन्दिष्यथ 
उत्तम पुरुष उन्दिष्यामि उन्दिष्याव: उन्दिष्याम: 
विध्यादी लोदट (फ0४-8॥9९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उनत्तु, उन्तात्‌ उन्ताम्‌ उन्दन्तु 
मध्यम पुरुष उन्ध्दि, उन्तात्‌ उन्तम्‌ उन्त 
उत्तम पुरुष उन्दानि उनदाव उनदाम 
विध्यादो लिडू (?०(०धंशव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उन्द्यात्‌ उन्द्याताम्‌ उन्द्यु: 
मध्यम पुरुष उन्द्या: उन्द्यातम्‌ उन्द्यात 
उत्तम पुरुष उन्द्याम्‌ उन्द्याव उन्द्याम 
अनद्वतने भूते लड़ (85 #'श5९ 7792०८०) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष औनत्‌, द्‌ औन्ताम्‌ औन्दन्‌ 
मध्यम पुरुष औन:, औनत्‌,नद्‌ औन्‍्तम्‌ औन्त 
उत्तम पुरुष औनदम्‌ ओऔन्द्र ओन्‍्द्म 
आशिषि लिडः (छशथा०गंटांश०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासु: 
मध्यम पुरुष ञद्या: उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 
उत्तम पुरुष उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 
भूते लुड॒ (24४ 'शा5९ 407») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष औन्दीत्‌ औन्दिष्टाम्‌ ओऔन्दिषु: 
मध्यम पुरुष औन्दी: औन्दिष्टम्‌ औन्दिष्ट 
उत्तम पुरुष औन्दिषम्‌ औन्दिष्व औन्दिष्म 
क्रियातिपत्तो लड ((!०रधागंणाथन) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष औन्दिष्यत्‌ औन्दिष्यतामू औन्दिष्यन्‌ 


धातुरूपकौमुदी ५९१ 
मध्यम पुरुष औन्दिष्य: औन्दिष्यतम्‌ इ 
उत्तम पुरुष औन्दिष्यम्‌ औन्दिष्पाव. औन्दिष्याम 


(१८) वृजी-वर्जने (वृज्‌ू) । सेद्‌ | श्रमूविकरणः (न) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (70 9९००) वर्जित करना । 


वर्तमाने लद्‌ (?-९5श० 

एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणक्ति वृडक्त: वृज्न्ति 
मध्यम पुरुष वृणक्षि वृडक्थ: वृड्क्थ 
उत्तम पुरुष वृणज्मि वृज्चवः वृज्ज्मः 

परोक्षे लिटू (285६ ''शा5९ एश++९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ववर्ज ववृजतु: ववृजु: 
मध्यम पुरुष ववर्जिथ ववृजथु: ववृज 
उत्तम पुरुष ववर्ज ववृजिव ववृजिम 

अनद्यतने लुद्‌ (5६ एए८ए९) 

एकवचनम्‌ ट्विवच्नम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्जिता वर्जितारौ वर्जितार: 
मध्यम पुरुष वर्जितासि वर्जितास्थ:.. वर्जितास्थ 
उत्तम पुरुष वर्जितास्मि वर्जितास्व: वर्जितास्म: 

भविष्यति लद्‌ (5९८०१ एप ९) ह 

एकवचनम्‌ ट्विचचनममू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वर्जिष्यति वर्जिष्यत: वर्जिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष वर्जिष्यसि वर्जिष्यथ: वर्जिष्यथ 
उत्तम पुरुष वर्जिष्यामि वर्जिष्याव: वर्जिष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (रएश-8४४९) 

एकवचनम्‌ द्विचममू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणक्तु, वृड्दक्तातू वृड्डक्तामू वृजञ्ञन्तु 
मध्यम पुरुष वृद्धग्धि, वृडक्तात्‌ू वृदक्तम्‌ वृद्क्त 
उत्तम पुरुष वृणजानि वृणजाव वृणजाम 











ध८थ धातुरूपकौमुदी 


विध्यादों लिडू (0॥९॥097) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृज्ज्यात्‌ वृज्ञ्याताम्‌ वृड्ज्यु: 
मध्यम पुरुष वृज्ज्या: वृज्यातम्‌ वृज््यात 
उत्तम पुरुष वृज्न्‍्याम्‌ वृज्ञ्याव वृज्ष्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (285 'शा५९ ॥0श+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अवृणग्‌ू, कु अवृडक्तामू अवृञन्‌ 
मध्यम पुरुष अवृणग्‌, क्‌ अवृडक्तम्‌ अवृडक्त 


उत्तम पुरुष अवृणजम्‌ अवृज्धव अवृज्ञम 
आशिषि लिड्‌ (8९९0[८४ ४५७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृज्यात्‌ वृज्यास्तामू वृज्यासु: 
मध्यम पुरुष वृज्या: वृज्यास्तम्‌ वृज्यास्त 
उत्तम पुरुष वृज्यासम्‌ वृज्यास्व वृज्यास्म 
भूते लुड (285 ''056९ 80750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्जीत्‌ अवर्जिष्टामू अवर्जिषु: 
मध्यम पुरुष अवर्जी: अवर्जिष्टमू अवर्जिष्ट 
उत्तम पुरुष अवर्जिषम्‌ अवर्जिष्व अवर्जिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०॥0॥0797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवर्जिष्यत्‌ अवर्जिष्यतामू अवर्जिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अवर्जिष्य: अवर्जिष्यतम्‌ अवर्जिष्यत 
उत्तम पुरुष अवर्जिष्यम्‌ अवर्जिष्याव अवर्जिष्याम 


(१९) ओविजी- भयचलनयो: (विज) । सेद्‌ | श्रमूविकरण: (न) । 
अकर्मक । परस्मैपदी । (७0 (६७7', (0 77४॥0!0) डरना, चलना | 





बर्तमाने लटू (0/९५४श॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष विनक्ति विडक्त: विज्ञन्ति 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


विनक्षि विडक्थ: 
विनज्मि विज्ञव: 
परोक्षे लिदू (285६ ॥'शा5९ ?श+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विवेज विविजतु: 
विविजिथ विविजथु: 
विवेज विविजिव 
अनद्यतने लुद्‌ (परा5 7 (07-6) 
एकवचनम्‌ प्विवचनम्‌ 
विजिता विजितारो 
विजितासि विजितास्थ: 
विजितास्मि विजितास्व: 
भविष्यति लदू (8९८०० एएए7९) 
एकवचनमभ्‌ द्विवचनम्‌ 
विजिष्यति विजिष्यत: 
विजिष्यसि विजिष्यथ: 
विजिष्यामि विजिष्याव: 
विध्यादी लोदू्‌ (/ए0-४(₹6) 
द्विवचनम्‌ 


धातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ 
विनक्तु, विडक्‍क्तातू विडक्ताम्‌ 
विद्ग्धि, विडक्तात्‌ विडक्तम्‌ 


५९३ 


विड्क्थ 
विद्ञम: 


बहुतचनम्‌ 
विविजु: 
विविज 
विविजिम 


बहुतचनम्‌ 
विजितार: 

विजितास्थ 
विजितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
विजिष्यन्ति 
विजिष्यथ 

विजिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
विज्ञन्तु.. 
विड्क्त 
विनजाम 


बहुवचनम्‌ 
विश्ज्यु: 
विज्ञयात 
विज्ञयाम 


विनजानि विनजाव 
विध्यादी लिझू (ए0(था(ंक्रो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
विज्धयात्‌ विज्ञयाताम्‌ 
विज्ञया: विज्ञयातम्‌ 
विज्ञयाम्‌ विज्ञयाव 
अनद्यतने भूते लड़ (085 "शा5९ प्राएश-/०८) 

एकवच्नम्‌ 

अविनक्‌, ग्‌ 


द्विवचनम्‌ नहुवचनम्‌ 
अविडक्तामू अविज्ञन्‌ 





५९४ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुष अविनक्‌, ग्‌ अविडक्तम्‌ अविडक्त 
उत्तम पुरुष अविनजम्‌ अविज्ञव अविद्ञम 
आशिषि लिड (8९7९०४८॥४४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष विज्यात्‌ विज्यास्तामू विज्यासु: 
मध्यम पुरुष विज्या: विज्यास्तमू. विज्यास्त 
उत्तम पुरुष विज्यासम्‌ विज्यास्व विज्यास्म 

भूते लुडः (2856 ['श॥5९ 4०7४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविजीत्‌ अविजिष्टामू अविजिषु: 
मध्यम पुरुष अविजी: अविजिष्टमू अविजिष्ट 
उत्तम पुरुष अविजिषम्‌ अविजिष्व अविजिष्म 

क्रियातिपत्तो लड्‌ (((०7०४४079/) 

एकवचनम्‌ द्विच्चममू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अविजिष्यत्‌ अविजिष्यताम्‌ अविजिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अविजिष्य: अविजिष्यतम्‌ अविजिष्यत 
उत्तम पुरुष अविजिष्यम्‌ अविजिष्याव अविजिष्याम 


(२०) तृह-हिंसायाम्‌ (तृह) | सेट्‌ । श्रमूविकरण: (न) । सकर्मक | 
परस्मैपदी । (0 |) मारना । 


वर्तमाने लद (07९5श॥) 

एकवचनमू द्वितचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृणेढि तृण्ढ: तृंहन्ति 
मध्यम पुरुष तृणेक्षि तृण्ढ: तृण्ढ 
उत्तम पुरुष तृणेह्नि तृह्: तृह्य: 

परोक्षे लिटू (285६ "'शा५७ ९7९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ततरह ततृहतु: ततृहु: 
मध्यम पुरुष ततर्हिथ ततृहथु: ततृह 
उत्तम पुरुष ततर ततृहिव ततृहिम 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
४० धातु, 


धातुरूषकोमुदी 


५१९५ 


अनद्यतने लुद (रा एपराणा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्हिता तर्हितारौ तर्हितार: 
तर्हितासि तहितास्थ: तर्हितास्थ 
त्ितास्मि तहिंतासस्‍्व: तहितास्म: 
भविष्यति लूट (5९८०१ एप्राए९) 
एकवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
तरहिष्यति तर्हिष्यत: तर्हिष्यन्ति 
तर्तिष्यसि तहिंष्यथ: तर्हिष्यथ 
तहिष्यामि तर्हिष्याव: तरहिष्यामः 
विध्यादो लोद (एरफुश'/४7₹९) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृणेढु, तृण्ढहात्‌. तृण्ढाम्‌ तृहन्तु 
तृण्डि, तृण्ढातूं वृण्ढम्‌ तृण्ढ 
तृणहानि तृणहाव तृणहाम 
विध्यादी लिदू (00(शाएंशर) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनमू . 
तृद्यात्‌ तृद्यातामू [हलुः 
वृद्या: तृह्यातम्‌ तृह्यात 
तृह्माम्‌ तृह्याव तृह्याम 
अनद्यतने भूते लड (045६ प'शा5७ प्राएशर+०८) 
सी िक, द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृणेट्‌, ड्‌ अतृण्ढाम्‌ अतृहन्‌ 
अतृणेद, ड्‌ अतृण्ढम्‌ अतृण्ढ 
अतृणहम्‌ अतृह्व अतृह्म 
आशिषि लिडः (8था०तंट२९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तंह्यात्‌ तृहद्यास्ताम्‌ तृह्यासु: _ 
तृद्या: तृह्यास्तम्‌ तृद्यास्त 
तृह्यासम्‌ तृह्यास्व तृद्यास्म 
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भूते लुडा (7285 ''श॥५९ 40775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्हीत्‌ अतर्हिष्टाम्‌ अतर्हिषु: 
मध्यम पुरुष अतर्ही: अतर्दिष्टम्‌ अतर्हिष्ट 
उत्तम पुरुष अतर्हिषम्‌ अतर्तिष्व अतर्तिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((०॥9080॥9!) 

एकवचनम्‌ द्विवचनस्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्हिष्यत्‌ अतर्तहिष्यतामू. अतर्तिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अतर्तिष्य: अतर्हिष्यतम्‌ू अतर्तिष्यत 
उत्तम पुरुष अतर्तिष्यम्‌ अतर्हिष्याव. अतर्हिष्याम 


(२१) खिद- दैन्ये (खिद) । अनिट्‌ । श्रमूविकरण: (न) । अकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 9€ 05५7८55€९0) खिन्न होना । 


वर्तमाने लद्‌ (0?7८९5श॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खिन्ते खिन्दाते खिन्दते 
मध्यम पुरुष खिन्त्से खिन्दाथे खिन्द्ध्वे 
उत्तम पुरुष खिन्दे खिन्द्रहे खिन्दहे 
परोक्षे लिदू (285 ''शा5९ ९शा९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिखिदे चिखिदाते चिखिदिरे 
मध्यम पुरुष चिखिदिषे चिखिदाथे चिखि: थ्वे 
उत्तम पुरुष चिखिदे चिखिदिवहे. चिखिदिमहे 
अनद्यतने लुट्‌ (7७6 ॥एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष खेत्ता खेत्तारौ खेत्तार: 
मध्यम पुरुष खेत्तासे खेत्तासाथे खेत्ताध्वे 
उत्तम पुरुष खेत्ताहे खेत्तास्वहे खेत्तास्महे 
भविष्यति लद (8९८०० आए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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खेत्स्यसे खेत्स्येथे खेत्स्यध्वे 
खेत्स्ये खेत्स्यावहे खेत्स्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (राएश-व४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्ताम्‌ खिन्दातामू खिन्दताम्‌ 
खिन्त्स्व खिन्दाथाम्‌ खिन्द्ध्वम्‌ 
खिनदे खिनदावहे खिनदामहै 
विध्यादी लिडू (?९०शञ«) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
खिन्दीत खिनन्‍्दीयातामू खिन्दीरन्‌ 
खिन्दी था: खिन्दीयाथाम्‌ खिन्दीध्वम्‌ 
खिन्दौय खिन्दीवहि खिन्दीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (285 ''शा६९ प्राएश९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
अखिन्त अखिन्दातामू अखिन्दत 
अखिन्त्था: अखिन्दाथामू अखिन्दध्वम्‌ 
अखिन्दि अखिन्द्रहि अखिन्झहि 
आशिषि लिड (8७0९०४८४९४९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 'बहुवचचनम्‌ 
खित्सीष्ट खित्सीयास्ताम्‌ खित्सीरन्‌ 
खित्सीष्ठा: खित्सीयास्थाम्‌ खित्सीध्वम्‌ 
खित्सीय खित्सीवहि. खित्सीमहि 
भूते लुद (29४७ ॥0॥5९ 3078) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखित्त अखित्सातामू अखित्सत 
अखित्था: अखित्साथाम्‌ू अखिद्ध्वम्‌ 
अखित्सि अखित्स्वहि.. अखित्स्महि 
क्रियातिपंत्तो लड़ ((/०ातांधं०ाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अखेत्स्यत अखेत्स्येतामु अखेत्स्यन्त 
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मध्यम पुरुष अखेत्स्यथा: अखेत्स्येथयामु अखेत्स्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अखेत्स्ये अखेत्स्यावहि अखेत्स्यामहि 
(२२) शिष्ल-विशेषणे (शिष्‌) । अनिट्‌ । श्रमविकरण: (न) | सकर्मक | 
परस्मैपदी । विशेषणं विशेषकरणम्‌ | विशेषणमुपरञ्जनम्‌ । यथास्थितस्य 
वस्तुनो गुणान्तराधानमिति धातुप्रदीप: । (॥0 0५४॥£णं५॥) विशेषित करना । 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (?7८5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिनष्टि शिंष्ट: 
शिनक्षि शिंष्ठः 
शिनष्मि शिंष्व: 

परोक्षे लिट्‌ (?व्5 7'शा५६ ?९शार्5ष९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शिशेष शिशिषतु: 
शिशेषिथ शिशिषथु: 
शिशेष शिशिषिव 
अनद्यतने लुदू (75 #ए/ए76) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शेष्टा ता शेष्टारों 
शेष्टासि शेष्टास्थ: 
शेष्टास्मि शेष्टास्व: 
भविष्यति लट्‌ (8९८०॥0 7एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
शेक्ष्यति शेक्ष्यत: 
शेक्ष्यसि शेक्ष्यथ: 
शेक्ष्यामि शेक्ष्याव: 
विध्यादौ लोटू ([7स्‍श'8#४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


शिनष्ट, शिंष्टातू._ शिंष्टाम्‌ 
शिण्ड्ढि, शिंष्टात्‌  शिष्टम्‌ 
शिनषाणि शिनषाव 


बहुवचनम्‌ 
शिंषन्ति 
शिंष्ठ 
शिंष्म: 


बहुवचनम्‌ 
शिशिषु: 
शिशिष 
शिशिषिम 


बहुबचनम्‌ 
शेष्टार: 
शेष्टास्थ 
शेष्टास्म: 


बहुवचनम्‌ 
शेक्ष्यन्ति 
शेक्ष्यथ 
शेक्ष्याम: 


बहुबचनम्‌ 
शिंषन्तु 
शिंष्ट 
शिनषाम 
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विध्यादी लिड (ए०शापश्ा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिंष्यात्‌ शिंष्यातामू. शिंष्यु: 
मध्यम पुरुष शिंष्या: .... शिंष्यातम्‌ शिंष्यात 
उत्तम पुरुष शिंष्याम्‌ . शिंष्याव. शिंष्याम 
अनद्यतने भूते लड (285६ ॥शा5९ परफुशा6८) 
एकवचनम्‌ . द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिनट, ड्‌ अशिंष्टाम्‌ अशिंषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिनट्‌, ड्‌ अशिष्टम्‌ अशिंष्ट 
उत्तम पुरुष अशिनषम्‌ अशिंष्व अशिंष्म 
आशिषि लिडः (8&९०४८४२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शिष्यात्‌ शिष्यास्तामू  शिष्यासु: 
मध्यम पुरुष शिष्या: शिष्यास्तम्‌ शिष्यास्त 
उत्तम पुरुष शिष्यासम्‌ शिष्यास्व शिष्यास्म 
भूते लुडः (0४5६ 7'056 4०750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ 
मध्यम पुरुष अशिष: अशिषतम्‌ अशिषत 
उत्तम पुरुष अशिषम्‌ अशिषाव अशिषाम 
क्रियातिपत्तो लडः ((०॥०६०॥9) | 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशैक्ष्यत्‌ू अशेैक्ष्यताम्‌ अशैक्ष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अशैक्ष्य: .. अशेक्ष्तम्‌ आशेक्ष्यत 
उत्तम पुरुष अशैक्ष्यम्‌ अशेक्ष्याव अशेक्ष्याम 


।। अथ तनादय; 87 (णाण्श्शांणा ।44८!। 
इस गण का प्रथम धातु तन्‌ (फैलना) है, इसलिए इसका नाम तनादि गण 
पडा | तनादिगण के धातुओं में तनादिकृज्भ्यः उः, ३.१.७९ सूत्र से लट, 
लोट, लड्‌ और विधिलब में धातु और भ्रत्यय के बीच में '3”' विकरण लगता 
है। ध्यातव्य है कि धातुओं की उपधा के उ और ऋ को लट्‌ आदि में 
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विकल्प से गुण होता है।, अत: लट्‌ आदि में दो रूप बनते हैं। अत 
उत्सार्वधातुके- कृ धातु के ऋ को उर्‌ हा जाता है, कित्‌ और डित्‌ वाले 
स्थानों पर। अत: परस्मेपद में लट, लोट, लड़, विधिलिड में द्विववन और 
बहुवचन में ऋ को उर्‌ हो जाता है तथा आत्मने पद में लट आदि में सर्वत्र 
उर्‌ ही होता है । लोट्‌ उत्तमपुरुष में दोनों पदों में गुण ही होता है। 
(१) तनु-विस्तारे (तन) | सेट । उविकरण: (3) | सकर्मक । 
उभयपदी । (70 597९०७०) फैलाना । 


वर्तमाने लटू (?0/'€5९॥7) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनोति तनुतः तन्वन्ति 
मध्यम पुरुष तनोषि तनुथ: तनुथ 
उत्तम पुरुष तनोमि तनुव:,तन्व:.. तनुम:,तन्म: 

परोक्षे लिटू (2956 ''शा5६ ?एशा€९८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ततान तेनतु: तेनु: 
मध्यम पुरुष तेनिथ तेनथु: तेन 
उत्तम पुरुष ततान, ततन तेनिव तेनिम 

अनग्यतने लुदू (075 ॥शा।एा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनिता तनितारो तनितार: 
मध्यम पुरुष तनितासि तनितास्थ: तनितास्थ 
उत्तम पुरुष... तनितास्मि तनितास्व: तनितास्म: 

भविष्यति लट (8€८णाएं |शा।प्र९) 

एकवचनम््‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनिष्यति तनिष्यत: तनिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष तनिष्यस्ि तनिष्यथ: तनिष्यथ 
उत्तम पुरुष तनिष्यामि तनिष्याव: तनिष्याम: 

बिध्यादो लोदू (#रतश'३॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष तनोतु, तनुतातू तनुताम्‌ तन्वन्तु 
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मध्यम पुरुष तनु, तनुतात्‌ तनुतम्‌ तनुत 
उत्तम पुरुष तनवानि तनवाव तनवाम 
विध्यादो लिडू (?०शा(») 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तनुयात्‌ तनुयातामू लनुयु: 
मध्यम पुरुष तनुया: तनुयातम्‌ तनुयात 
उत्तम पुरुष तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम 

अनद्यतने भूते लडढ (045 ''शा5९ .फ्रश९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्‍्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अतनो: अतनुतम्‌ अतनुत 
उत्तम पुरुष अतनवम्‌ अतनुव,अतन्व॒ अतनुम,अतन्म 

आशिषि लिडः (छशा०्कंटार९) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तन्यात्‌ तन्यास्तामू तन्‍्यासु: 
मध्यम पुरुष तन्या: तनुयास्तमू तन्‍यास्त 
उत्तम पुरुष तन्यासम्‌ तन्यास्व तन्यास्म 

भूते लुक (९४ परशा5इ€ 30.7४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतानीत्‌ अतानिष्टामू अतानिषु: 
मध्यम पुरुष अतानी: अतानिष्टमू अतानिष्ट 
उत्तम पुरुष अतानिषम्‌ अतानिष्व अतानिष्म 

-पक्षे- द 

एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतनीत्‌ अतनिष्टामू अतनिषुः 
मध्यम पुरुष अतनी: अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट 
उत्तम पुरुष अतनिषम्‌ अतनिष्व अतनिष्म 

क्रियातिपत्तौ लडढः (0०॥०पं०राता) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ अतनिष्यन्‌ 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अतनिष्य: अतनिष्यतम्‌ 
अतनिष्यम्‌ अतनिष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लटू ([7-25९॥॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनुते तन्वाते 
तनुषे तन्वाथे 
तन्वे तनुवहे, 

तन्वहं 
परोक्षे लिटू (285६ ['शा५९ 7९४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेने तेनाते 
तेनिषे तेनाथे 
तेने तेनिवहे 
अनद्यतने लुद (756 एाएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनिता तनितारौं 
तनितासे तनितासाथे 
तनिताहे तनितास्वहे 
भविष्यति लूट (९८००० एप/प्ञा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनिष्यते तनिष्येते 
तनिष्यसे तनिष्येथे 
तनिष्ये तनिष्यावहे 
विध्यादौ लोद्‌ ([रफएश'9॥75५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ 
तनुष्व तन्वाथाम्‌ 
तनवै तनवावहै 


घातुरूपकौमुदी 


अतनिष्यत 
अतनिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
तन्वते 
तनुध्वे 
तनुमहे, 
तन्महे 


बहुवचनम्‌ 
तेनिरे 
तेनिध्वे 
तेनिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तनितार: 
तनिताध्वे 
तनितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
तनिष्यन्ते 
तनिष्यध्वे 
तनिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तन्वताम्‌ 
तनुध्वम्‌ 
तनवामहे 


धातुरूपकौमुदी ६०३ 
विध्यादो लिडू (एतंलाएंत) | 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ह 
प्रथम पुरुष -तन्वीत : तन्‍्वीयाताम्‌ू तन्‍्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तन्वीथा: . तनन्‍्वीयाथाम्‌ तन्‍्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 

अनद्यतने भूते लडः (285६ प'सा5९ प्राएशा€्ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अतनुत अतन्वातामू अतन्वत 
मध्यम पुरुष अतनुथा: अतन्वाथामू अतनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतन्वि अतनुवहि, अतनुमहि, 
अतन्‍्वहि अतन्‍्महि 

आशिषि लिड्‌ (8क्ा०्म॑ंट९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तनिषीष्ठा: तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तनिषीय तनिषीवहि तनिषीमहि 

भूते लुझः (285६ गशा5€ 807४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ५, बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतत,अतनिष्ट अतनिषातामू अतनिषत 
मध्यम पुरुष अतथा:,अतनिष्ठा: अतनिषाथाम्‌ अतनिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतनिषि अतनिष्वहि +तनिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०ातंप्रणाश) 

एकवचनम्‌ द्विचनमू. बहुदंबनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतनिष्यत अतनिष्येतामू अतनिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अतनिष्यथा: अतनिष्येथाम्‌ अतनिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतनिष्ये अतनिध्यावहि. अतनिष्यामहि 


(२) मनु-अवबोधने (मन्‌) । सेट । उविकरणः (3) | सकर्मक | 
आत्मनेपदी । (१० छाठज्, ४० ँरंण) जानना, विचार करना, मानना । 


वर्तमाने लटू (07९5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनुते ... मन्वाते मन्वते 
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मध्यम पुरुष मनुषे मन्वाथे मनुध्वे 
उत्तम पुरुष मन्वे मनुवहे, मनन्‍्वहे मनुमहें, मन्महे 
परोक्षे लिट्‌ (?5 शा5€ ?षाा€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मेने मेनाने मेनिरे 
मध्यम पुरुष मेनिषे मेनाथे मेनिध्वे 
उत्तम पुरुष मेने मेनिवहे मेनिमहे 
अनद्यतने लुद्‌ (छा5 प्रा।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनिता मनितारो मनितार: 
मध्यम पुरुष मनितासे मनितासाथे मनिताध्वे 
उत्तम पुरुष मनिताहे मनितास्वहे मनितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (5९८०४० पाए ९) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुवच्चननम्‌ 
प्रथम पुरुष मनिष्यते मनिष्येते मनिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष मनिष्यसे मनिष्येथे मनिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष मनिष्ये मनिष्यावहे मनितास्महे 
“ विध्यादौ लोदू (९9॥9४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मनुताम्‌ मन्वाताम्‌ मन्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष मनुष्व मन्वाथाम्‌ मनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मनवै मनवावहै मनवामहे 


विध्यादौ लिडू (?0/शा0ं») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रशुम पुरुष मन्वीत मनन्‍्वीयातामू मन्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मनवीथा: मनन्‍्वीयाथामू मन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्वीय मन्वीवहि मन्वीमहि 


अनद्यतने भूते लड (289 ''शा5९ प्राएश++०८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमनुत अमन्वातामू अमन्वत 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अमनुथा: अमन्वाथाम्‌ 
अमन्वि अमनुवहि, 
अमन्वहि 
आशिषि लिड (छद्ााथ्मं:#९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मनिषीष्ट मनिषीयास्ताम्‌ 
मनिषीष्ठा: मनिषीयास्थाम्‌ 
मनिषीय मनिषीवहि 
भूते लुद (245 "'शा5९ 4०४५० 
एकवचनम्‌ 
अमत,अमनिष्ट अमनिषाताम्‌ 
अमथा:,अमनिष्ठा: अमनिषाथाम्‌ 
अमनिषि अमनिष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((त्राम्ंप्रणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अमनिष्यत अमनिष्येताम्‌ 
अमनिष्यथा: अमनिष्येथाम्‌ 
अमनिष्ये अमनिष्यावहि 
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अमनुमहि, 
अमन्महि 


बहुवचनम्‌ 
मनिषीरन्‌ 
मनिषीध्वम्‌ 
मनिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अमनिषत 
अमनिद्वम्‌ 
अमनिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अमनिष्यन्त 
अमनिष्यध्वम्‌ 
अमनिष्यामहि 


(३) डुकूजू-करणे (कृ) । अनिट्‌ । उविकरण:ः (3) । सकर्मक । 
उभयपदी । करणं विधानम्‌, अनुष्ठानम्‌ू, यत्नः । (0 60) करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ू (श€इशा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करोति कुरुत: 
करोषि कुरुथ: 
करोमि कुर्व: 

परोक्षे लिट (९३५६ "'शा5९ट एलश-९८) 

एकवचनम्‌ 
चकार चक्रतु: 
चकर्थ चक्रथु: 
चकार, चकर चकृव 








बहुवचनम्‌ 
कुर्वन्ति 
कुरुथ 
कुर्म: 


॥ आछ' 
चक्रुः 
चक्र 

28 








६०६ धातुरूपकौमुदी 
अनद्यतने लुटू (प758 7एपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कर्ता कर्तारो कर्तारि: 
मध्यम पुरुष कर्तासि कर्तास्थि: कर्तास्थ 
उत्तम पुरुष कर्तास्मि कर्तास्व: कर्तास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०४ ['एप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करिष्यति करिष्यत: करिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष करिष्यासि करिष्यथ: करिष्यथ 
उत्तम पुरुष करिष्यामि करिष्याव: करिष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ ([ए02८7"9७69५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करोतु, कुरुतातू कुरुताम्‌ कुर्वन्तु 
मध्यम पुरुष कुरु, कुरुतात्‌ कुरुतम्‌ कुरुत 
उत्तम पुरुष करवाणि करवाव करवाम 
विध्यादौ लिडः (7200९7॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्यु: 
मध्यम पुरुष कुर्या: कुर्यातम्‌ कुर्यात 
उत्तम पुरुष कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम 
अनद्यतने भते लड॒ः (7288 ॥शा५६ ॥77ए7श९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ 
मध्यम पुरुष अकरो: अकुरुतम्‌ अकुरुत 
उत्तम पुरुष अकरवम्‌ अकुर्व अकुर्म 
आशिषि लिडः (8९7९0 ८४ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रियात्‌ क्रियास्तामू क्रियासु: 
मध्यम पुरुष क्रिया: क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
उत्तम पुरुष क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 


प्रथम पुरुंष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भूते लुडः (29४ 70९॥56 4०700 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकार्षीत्‌ अकार्षटाम्‌ 
अकार्षी: अकार्टम्‌ 
अकार्षम्‌ अकार्ष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०१भांप्णाश्न) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यताम्‌ 
अकरिष्य: अकरिष्यतम्‌ 
अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लदू (0?"९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कुरुते कुर्वाति 
कुरुषे कुर्वथि 

कु्वे कुर्वहे 

परोक्षे लिट्‌ (24४ "'शाइ९ ?९र"०८० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्रे चक्राते 
चकृषे चक्राथे 
चक्रे चकृवहे 
अनद्यतने लुद (प४ एपापणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

- कर्ता कर्तारो 
कतसि कर्तासाथे 
कतहि कर्तस्वहे 


भविष्यति लद॒ (४८८०० ए"एाण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करिष्यते करिष्येते 
करिष्यसे करिष्येथे 


६०७ 


बहुवचनम्‌ 
अकाईए: 
अकार् 
अकार्ष्म 


बहुबचनम्‌ 
अकरिष्यन्‌ 
अकरिष्यत 
अकरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 


कुरुध्वे 
कुर्महे 


बहुवचनम्‌ 
चक्रिरे 


चकुृढवे 
चकृमहे 


बहुबचनम्‌ 
कर्तरः 
कर्ताध्वे 
कर्तास्महे 


बहुवचचनम्‌ 
करिष्यन्ते 
करिष्यध्वे 





६०८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


करिष्ये करिष्यावहे. करिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([रछश'्ला४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ 
कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
करवे करवावहे करवामहै 
विध्यादौ लिडः (200९7॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुर्वीत कुर्वीयातामू कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीथा: कुर्वीयाथामू. कुर्वध्वम्‌ 
कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड ([2856 ''शा5९ [॥772९7९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकुरुत अकुर्वताम्‌ अकुर्वत 
अकुरुथा: अकुर्वाथाम्‌ अकुरुध्वम्‌ 
अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि 
आशिषि लिड (छशा८तं८४५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृषीष्ट कृषीयास्तामू कृषीरन्‌ 
कृषीष्ठा: कृषीयास्थामू कृषीद्वम्‌ 
कृषीय कृषीवहि कृषीमहि 
भूते लुडः (285 ॥९४॥५6 30775$) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकृत अकृषातामू अकृषत 
अकृथा: अकृषाथामू अकृढ्वम्‌ 
अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०॥0॥60॥9) 
एकवचनम्‌ द्विचनममू बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ अकरिष्यन्त 
अकरिष्यथा: अकरिष्येथामू अकरिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अकरिष्ये 


६०९ 


अकरिष्यावहि. अकरिष्यामहि 


(४) षणु-दाने (सन्‌) । सेट । उविकरणः (3) । सकर्मक । 
उभयपदी । (70 ४९०) देना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लट्‌ (07९5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनोति सनुतः 
सनोषि सनुथ: 
सनोमि सन्व:, सनुवः: 
परोक्षे लिट्‌ (?5 ॥शा5€ ?शर्न०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ससान सेनतुः 
सेनिथ सेनथु: 
ससान, ससन सेनिव 
अनच्यतने लुद (प्रा एएराएा९) 
एकवचनम्‌ 
सनिता सनितारो 
सनितासि सनितास्थ: 
सनितास्मि सनितास्व: 
भविष्यति लूट (5९९०० ए।ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनिष्यति सनिष्यत: 
सनिष्यसि सनिष्यथ: 
सनिष्यामि सनिष्याव: 
विध्यादो लोद ([-फएश-ाार०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनोतु, सनुतातू  सनुताम्‌ 
सनु, सनुतात्‌ सनुतम्‌ 
सनवानि सनवाव 


बहुवचनम्‌ 
सन्वन्ति 
सनुथ 

सन्म:, सनुमः 


बहुवचनम्‌ 
सेनुः 

सेन 
सेनिम 


बहुवचनम्‌ 
सनितार: 

सनितास्थ 
सनितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
सनिष्यन्ति 
सनिष्यथ 

सनिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
सन्वन्तु 
सनुत 
सनवाम 








६९० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिडः (7?0(शथा09॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सनुयात्‌ सनुयाताम्‌ सनुयु: 
सनुया: सनुयातम्‌ सनुयात 
सनुयाम्‌ सनुयाव सनुयाम 
अनद्यतने भूते लड् (795 7 ९5५९ [प्रा7९४€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनोत्‌ असनुताम्‌ असन्वन्‌ 
असनो: असनुतम्‌ असनुत 
असनवम्‌ असनुव, असनुम, 
असनन्‍्व असन्म 
आशिषि लिडः (80760 ८४॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सायात्‌ सायास्तामू सायासु: 
साया: सायास्तम्‌ सायास्त 
सायासम्‌ सायास्व सायास्म 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सन्यात्‌ सनन्‍्यास्तामू सनन्‍्यासु: 
सन्या: सन्यास्तम्‌ सन्यास्त 
सन्यासम्‌ सन्यास्व सन्यास्म 
भूते लुडः (295६ ॥शा5९ 4075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असानीत्‌ असानिष्टामू असानिषु: 
असानी: असानिष्ट म्‌ असानिष्ट 
असानिषम्‌ असानिष्व असानिष्म 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असनीत्‌ असनिष्टामू असनिषु: 
असनी: असनिष्टम्‌ असनिष्ट 


मध्यम पुरुष 


जि ऋण >> 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


४१९ धातु. 


धातुरूपकौमुदी 


असनिषम्‌ असनिष्व 
क्रियातिपत्तो लड़ ((णागंधंगाशन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
असनिष्यत्‌ असनिष्यताम्‌ 
असनिष्य: असनिष्यतम्‌ 
असनिष्यम्‌ असनिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (07-९5श/ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनुते सन्वाते 
सनुषे सन्वाथे 
सन्वे सन्वहे, 
सनुवहे 
परोक्षे लिदू (९४5६ "'शा5इ€ एश+-+०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेने सेनाते 
सेनिषे सेनाथे 
सेने सेनिवहे 
अनद्यतने लुद (छा एप) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनिता सनितारौ 
सनितासे सनितासाथे 
सनिताहे सनितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (६९८०४९ एपाएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सनिष्यते सनिष्येते 
सनिष्यसे सनिष्येथे 
सनिष्ये सनिष्यावहे 





६११९ 


असनिष्म 


बहुवचनम्‌ 
असनिष्यन्‌ 
असनिष्यत 
असनिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
सन्वते 
सनुध्वे 
सन्महे, 
सनुमहे 


बहुवचनम्‌ 
सेनिरे 
सेनिध्वे 
सेनिमहे 


बहुबवचनम्‌ 
सनितार: 
सनिताध्वे 
सनितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
सनिष्यन्ते 
सनिष्यध्वे 
सनिष्यामहे 








६९२ धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लोट्‌ (॥7790९€77905५6) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सनुताम्‌ सन्वाताम्‌ सनन्‍्वताम्‌ 
मध्यम पुरुष सनुष्व सन्वाथाम्‌ सनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सनवे सनवावहे सनवामहे 
विध्यादो लिडाः (?0/श॥॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सन्वीत सनन्‍्वीयातामू सनन्‍्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सन्वीथा: सन्‍्वीयाथाम्‌ू. सन्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सन्‍्वीय सन्‍्वीवहि सन्‍्वीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (2856 ''शा5९ ॥राएश४/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असनुत असन्वातामू असन्वत 
मध्यम पुरुष असनुथा: असन्वाथामू असनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असन्वि असनुवहि, असनुमहि, 
असन्वहि असन्महि 
आशिषि लिडः (8श९॥600०॥9९७) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सनिषीष्ट सनिषीयास्ताम्‌ सनिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष सनिषीष्ठा: सनिषीयास्थाम्‌ सनिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष सनिषीय सनिषीवहि सनिषीम।हे 
भूते लुझः (285 ''श5९ ०7750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असात,असनिष्ट असनिषातामू असनिषत 
मध्यम पुरुष असाथा: ,असनिष्ठा: असनिषाथामू असनिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष असनिषि असनिष्वहि. असनिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((१०ा०ांध०॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असनिष्यत असनिष्येतामू असनिष्यन्त 


मध्यम पुरुष असनिष्यथा: असनिष्येथाम्‌ू असनिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
असनिष्ये 


६१३ 


असनिष्यावहि. असनिष्यामहि 


(५) क्षणु-हिंसायाम्‌ (क्षण) । सेट । उविकरण: (3) | सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (॥0०[ठा7 मारना । 


वर्तमाने लट्‌ (0९5९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षणोति क्षणुत: 
क्षणोषि क्षणुथ: 
क्षणोमि क्षणुव:,क्षण्व: 

परोक्षे लिटू (?4४ 'शा5९ ?एशर+ा९८0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चक्षाण चक्षणतु: 
चक्षणिथ चक्षणथु: 
चक्षाण, चक्षण चक्षणिव 
अनद्यतने लुट्‌ (५758६ ॥शए९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
क्षणिता क्षणितारौ 
क्षणितासि क्षणितास्थ: 
क्षणितास्मि क्षणितास्व: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०० फएप्ाण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षणिष्यति क्षणिष्यत: 
क्षणिष्यसि क्षणिष्यथ: 
क्षणिष्यामि क्षणिष्याव: 
विध्यादो लोद (्राएश-४४४९७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्षणोतु, क्षणुतात्‌.. क्षणुताम्‌ 
क्षणु, क्षणुतात्‌ क्षणुतम्‌ 
क्षणवानि क्षणवाव 


बहुबचनम्‌ 
क्षण्वन्ति 
क्षणुथ 
क्षणुम:,क्षण्म: 


बहुवचनम्‌ 
चक्षणु: 
चक्षण 
चक्षणिम 


बहुबचनम्‌ 
क्षणितार: 

क्षणितास्थ 
क्षणितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
क्षणिष्यन्ति 
क्षणिष्यथ 

क्षणिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
क्षण्वन्तु 
क्षणुत 
क्षणवाम 











६९४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादों लिडः (0(९॥09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षणुयात्‌ क्षणुयाताम्‌ क्षणुयु: 
क्षणुया: क्षणुयातम्‌ क्षणुयात 
क्षणुयाम्‌ क्षणुयाव क्षणुयाम 
अनद्यतने भूते लड़ (785 ॥शाइ€ ॥्रफ़ुशा९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षणोत्‌ अक्षणुताम्‌ अक्षण्वन्‌ 
अक्षणो: अक्षणुतम्‌ अक्षणुत 
अक्षणवम्‌ अक्षणुव, अक्षणुम, 

अक्षण्व अक्षण्म 
आशिषि लिडः (छशा८्तांंलां१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्षण्यात्‌ क्षण्यास्तामू. क्षण्यासु: 
क्षण्या: क्षण्यास्तम्‌ क्षण्यास्त 
क्षण्यासम्‌ क्षण्यास्् क्षणयास्म 
भूते लुडः (285६ ॥'श१५९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्षणीत्‌ अक्षणिष्टामू अक्षणिषु: 
अक्षणी: अक्षणिप्टटू._ अक्षणिष्ट 
अक्षणिषम्‌ अक्षणिष्व अक्षणिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥०॥४0०॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्षणिष्यत्‌ अक्षणिष्यताम्‌ अक्षणिष्यन्‌ 
अक्षणिष्य: अक्षणिष्यतम्‌ू अक्षणिष्यत 
अक्षणिष्यम्‌ अक्षणिष्याव. अक्षणिष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटू ([0-९5श९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
क्षणुते क्षण्वाते क्षण्वते 
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मध्यम पुरुष क्षणुषे क्षण्वाथे क्षणुध्वे 
उत्तम पुरुष क्षण्वे क्षणुवहे, क्षण्वहे क्षणुमहे,क्षण्महे 
परोक्षे लिद्‌ (एवव5 ॥९शा5९ एश+८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चक्षणे चक्षणाते चक्षणिरे 
मध्यम पुरुष चक्षणिषे चक्षणाथे.._ चक्षणिध्वे 
उत्तम पुरुष चक्षणे चक्षणिवहै.. चक्षणिमहे 

अनद्यतने लुटू (परा5 #एाणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणिता क्षणितारों क्षणितार: 
मध्यम पुरुष क्षणितासे क्षणितासाथे.. क्षणिताध्वे 
उत्तम पुरुष क्षणिताहे क्षणितास्वहे. क्षणितास्महे 

भविष्यति लूट (४९८०॥6 7'ए(४ए४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणिष्यते क्षणिष्येते क्षणिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष क्षणिष्यसे क्षणिष्येथे क्षणिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष क्षणिष्ये क्षणिष्यावहे. क्षणिष्यामहे 

विध्यादो लोद्‌ (फश-ब्6 २९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌: 
प्रथम पुरुष क्षणुताम्‌ क्षण्वाताम्‌ क्षण्वताम 
मध्यम पुरुष क्षणुष्व क्षण्वाथाम्‌ क्षणुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्षणवे क्षणवावहै क्षणवार्महै 

विध्यादो लिए (000९ए४ं47) 

क्‍ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षण्वीत क्षण्वीयाताम्‌.क्षण्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष क्षण्वीथा: क्षण्वीयाथाम्‌ क्षण्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्षण्वीय क्षण्वीवहि क्षणवीमहि 

अनद्यतने भूते लड (08 ॥९४05९ ॥)79श*+6९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अक्षणुत अक्षण्वातामू अक्षण्वत 
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मध्यम पुरुष अक्षणथा: अक्षण्वाथाम्‌ अक्षणुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षण्वि अक्षणुवहि, अक्षणुमहि, 
अक्षण्वहि अक्षण्महि 
आशिषि लिड्‌ (छशाश्तांलां९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्षणिषीष्ट क्षणिषीयास्ताम्‌ क्षणिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष क्षणिषीष्ठा: क्षणिषीयास्थाम्‌ क्षणिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष क्षणिक्षीय क्षणिषीवहि क्षणिषीमहि 
भूते लुडः (7485 ॥९75९ ५0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षत, अक्षणिप्ट.. अक्षणिषाताम्‌ अक्षणिषत 
मध्यम पुरुष अक्षथा:, अक्षणिष्ठा: अक्षणिषाथाम्‌ू अक्षणिद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षणिषि अक्षणिष्वहि.. अक्षणिष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०9त90079) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्षणिष्यत अक्षणिष्येताम्‌ू अक्षणिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अक्षणिष्यथा: अक्षणिष्येथाम्‌अक्षणिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्षणिष्ये अक्षणिष्यावहि अक्षणिष्यामहि 


(६) बनु-याचने (वन) । सेट । उविकरण: (उ) । सकर्मक । आत्मनेपदी । 
(० 9९2, (0 ॥८(ए९५४) मांगना, याचना करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


एशम पुरुष 
नथ्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बनुते वन्वाते 
वनुषे वन्वाथे 
वन्वे, वनुवहे, वन्‍्वहे 
परोक्षे लिटू (2856 [शा56 एशर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ववने ववनाते 
ववनिषे ववनाथे 
बवने ववनिवहे 


बहुवचनम्‌ 
वन्वते 

वनुध्वे 

वनुमहे, वन्महे 


बहुवचनम्‌ 
ववनिरे 
ववनिध्वे 
ववनिमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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अनद्यतने लुद (प्राद् #एॉण-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वनिता वनितारो वनितार: 
वनितासे वनितासाथे वनिताध्वे 
वनिताहे वनितास्वहे वनितास्महे 
भविष्यति लूट (8९८णाते एएए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यन्ते 
वनिष्यसे वनिष्येथे वनिष्यध्वे 
वनिष्ये वनिष्यावहे. वनिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (रफुश'ध्वार९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वनुताम्‌ वन्वाताम्‌ वन्वताम्‌ 
वनुष्व वन्वाथाम्‌ वनुध्वम्‌ 
वनवे वनवावहेै वनवामहै 
विध्यादी लिझू (?तरशा#») 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वन्वीत वन्वीयातामू वन्वीरन्‌ 
वन्वीथा: वन्वीयाथाम्‌ वन्वीध्वम्‌ 
वन्वीय वन्वीवहि वन्वीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (0856 "'शा5९ प्राएश०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवनुत अवन्वातामू अवन्वत 
अवनुथा: अवन्वाथाम्‌ अवनुध्वम्‌ 
अवन्वि अवनुवहि, अवनुमहि, 
अंवन्वहि  अवन्महि 
आशिषधि लिड (छशा८०ांट7 ९०) क्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
वनिषीष्ट.. वनिषीयास्ताम्‌. वनिषीरन्‌ 


वनिषीषठा:... वनिषीयास्थाम्‌ वनिषीध्वम्‌ _ 








६९२८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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वनिषीय वनिषीवहि 
भूते लुडः (295 ['शा5९ 4 ०745) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवत, अवनिष्ट. अवनिषाताम्‌ 
अवथा:, अवनिष्ठा: अवनिषाथाम्‌ 
अवनिषि अवनिष्वहि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१0)रताध0गा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवनिष्यत अवनिष्येताम्‌ 
अवनिष्यथा: अवनिष्येथाम्‌ 
अवनिष्ये अवनिष्यावहि 


वनिषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अवनिषत 
अवनिद्वम्‌ 
अवनिष्महि 


बहुवचनम्‌ 

अवनिष्यन्त 
अवनिष्यध्वम्‌ 
अवनिष्यामहि 


(७) तृणु-अदने (तृण्‌ू) । सेट । उविकरण: (3) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम एुछूः 


उभयपदी । (0 ८०७/) खाना । 
वर्तमाने लट्‌ (?ए-९52॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृणोति तृणुत: 
तृणोषि तृणुथ: 
तृणोमि तृणुव:, तृण्व: 
- पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तणोंति तर्णुत: 
तर्णोषि तर्णथ: 
तर्णोमि तर्णव: 

परोक्षे लिदू (2856 ['९ा5९ ?श-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ततर्ण ततृणतु: 
ततर्णिथ ततृणथु: 
ततर्ण ततृणिव 
अनद्यतने लुद्‌ ([प756 ॥पराप्राः८) 
एकवचनम्‌ ट्विवच्चनम्‌ 
पर्णिता तर्णितारौ 


बहुवचनम्‌ 
तृण्वन्ति 
तृणुथ 
पृणुम:, तृण्म: 


बहुवचनम्‌ 
तर्णवन्ति 
तर्णुथ 
तर्णुम: 


ततृणु: 
ततृण 
ततृणिम 


बहुवचनम्‌ 
तर्णिटए- 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


तर्णितासि तर्णितास्थ: तर्णितास्थ 
तर्णितास्मि तर्णितास्व: तर्णितास्म: 
भविष्यति लट ($९८०णा० एशाप्र९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तर्णिष्यति तर्णिष्यत: तर्णिष्यन्ति 
तर्णिष्यसि तर्णिष्यथ: तर्णिष्यथ 
तर्णिष्यामि तर्णिष्याव: तर्णिष्याम: 
विध्यादौ लोटू (्राएश-8४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तृणोतु, तृणुतात्‌ू. तृणुताम्‌ तृण्वन्तु 
वृणु, तृणुतात्‌ वृणुतम्‌ तृणुत 
तृणवानि तृणवाव तृणवाम 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तणोंतु, तर्णतातू. तर्णुतामूुं तर्णवन्तु 
तर्णुहि, तर्णुतातूु तर्णुतम्‌ तर्णुत 
तर्णवानि तर्णवाव तर्णवाम 
विध्यादौ लिड (20/शाएंथें) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणुवात्‌ तृणुयाताम्‌ : पु: 
तृणुया: तृणुयातम्‌ तृणुयात 
तृणुवाम्‌ तृणुयाव वृणुद सम 
-पश्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
तर्णयात्‌ ग़र्णुकतामू. तर्णुयु: 
तर्णया: तर्णुयातम्‌ तुर्णयात 
तर्णयाम्‌ तर्ण॒ुयाव तर्ण॒याम 
अनद्यतने भूते लडः (785 ग'शा5९ प्राएश९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतृणोत्‌ अतृणुतामू अतृण्वन्‌ 


प्रथम पुरुष 








मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अतणो: अतृणुतम्‌ 
अतृणवम्‌ अतृणुव, 
अतृण्व 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णोत्‌ अतर्गुताम्‌ 
अतर्गो: अतर्णुतम्‌ 
अतर्णवम्‌ अतर्णुव 
आशिषि लिडः (छशा८०८॥४ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृण्यात्‌ तृण्यास्ताम्‌ 
तृण्या: तृण्यास्तम्‌ 
तृण्यासम्‌ तृण्यास्व 
भूते लुडः (?७5६ ॥९75९ ०४१56) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णीत्‌ अतर्णिष्टाम्‌ 
अतर्णी: अतर्णिष्टम्‌ 
अतर्णिषम्‌ अतर्णिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((१०70600॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णिष्यत्‌ अतर्णिष्यताम्‌ 
अतर्णिष्य: अतर्णिष्यतम्‌ 
अतर्णिष्यम्‌ अतर्णिष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लटू (?'९$शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृणुते तृण्वाते 
तृणुषे तृण्वाथे 
तृण्वे तृणुवहे, 


तृण्वहे 





अतृणुत 
अंतृणुम, 
अतृण्म 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णवन्‌ 
अतर्णुत 
अतर्णम 


बहुवचनम्‌ 
तृण्यासु: 
तृण्यास्त 
तृण्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णिषु: 
अतर्णिष्ट 
अतर्णिष्म 


बहुबचनम्‌ 

अतर्णिष्यन्‌ 
अतर्णिष्यत 
अतर्णिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
तृण्वते 
तृणुध्वे 
तृणुमहे, 
तृण्महे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
सध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णुते तर्णुवाते 
तर्णषे तर्णवाथे 
तर्णवे तर्णवहे 
परोक्षे लिट्‌ (?5 "'शा5इ€ श्ाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ततृणे ततृणाते 
ततृणिषे ततृणाथे 
ततृणे ततृणिवहे 
अनद्यतने लुद (पर।5७६ #ए/ए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णिता तर्णितारौ 
तर्णितासे तर्णितासाथे 
तर्णिताहे तर्णितास्वहे 
भविष्यति लद (5९८०० एएाए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णिष्यते त्िष्यिते 
तर्णिष्यसे तर्णिष्येथे 
तर्णिष्ये तर्णिष्यावहे 
विध्यादौ लोदू (एरप्ृश'४7९२७८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तृणुताम्‌ तृण्वाताम्‌ 
तृणुष्व तृण्वाथाम्‌ 
तृणवै तृणवावहै 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तर्णुताम्‌ तर्णुवाताम्‌ 
तर्णष्व तर्णुवाथाम्‌ 
तर्णव तर्णवावहै 


६२१९ 


बहुवचनम्‌ 
तर्णुवते 
तर्णुध्वे 
तर्णुमहे 


बहुवचनम्‌ 
ततृणिरे 
ततृणिध्वे 
ततृणिमहे 


बहुवचनम्‌ 
तणितार: 
तर्णिताध्वे 
तर्णितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तर्णिष्यन्ते 
तर्णिष्यध्वे 
तर्णिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तृण्वताम्‌ 
वपुष्दत 
तृणवामहै 


बहुवचनम्‌ 
तर्णुवताम्‌ 
तर्णुध्वम्‌ 

तर्णवामहै 





६२२ धातुरूपकौमुदी 


विध्यादो लिडः (१०(९॥॥9/) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तृण्वीत तृण्वीयाताम्‌ तृण्वीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तण्वीथा: तृण्वीयाथाम्‌ वृण्वीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तृण्वीय तृण्वीवहि तृण्वार्माह 
पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तर्णुवीत तर्णुवीयाताम्‌ू तर्णवीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तर्णवीथा: तर्णवीयाथामू. तर्णुवीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तर्णुवीय तर्णुवीवहि तर्णुवीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (2956 'शा५९ 777८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतृणुत अतृण्वातामू  अवृण्वत 
मध्यम पुरुष अतृणुथा: अतृण्वाथामू अठतृणुषध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतृण्वि अतृणुवहि, अतृणुमहि, 
अतृण्वहि अतृण्महि 
के पक्षे & 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतर्णुत अतर्णुवातामू अतर्णुवत 
मध्यम पुरुष अतर्णथा: अतर्णुवाथामू. अतर्णध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतर्णवि अतर्णवहि अतर्णमहि 
आशिषि लिडः (8९7९०४८४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष त्िषीष्ट तर्णिषीयास्ताम्‌ तर्णिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष त्णिषीष्ठा: तर्णिषीयास्थाम्‌तर्णिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तर्णिषीय तर्णिषीवहि तर्णिषीमहि 
भूते लुडः (7295 ॥९756 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतृत, अतर्णिषाताम्‌ू. अतर्णिषत 


अतर्णिष्ट 


प्रा 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


अतथा:,अतर्णिष्ठा: अतर्णिषाथाम्‌ 


अतर्णिषि अतर्णिष्वहि 
क्रियातिपत्तौो लड़ ((०॥रग्मं0प्रथ्नो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अतर्णिष्यत अतर्णिष्येताम्‌ 
अतर्णिष्यथा: अतर्णिष्यिथाम्‌ 
अतर्णिष्ये अतर्णिष्यावहि 


६२९ 


अतर्णिद्वम्‌ 
अतर्णिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अतर्णिष्यन्त 
अतर्णिष्यध्वम्‌ 
अतर्णिष्यामहि 


॥। अथ क्रयादय; 9% (णांण्शटभाणा । ।९।। 
इस गण की प्रथम धातु क्री (मोल लेना) है, इस कारण इसका नाम 
क्रयादिगण पडा । क्रद्यादिभ्यः श्ना-इस सूत्र से इस गण की धातुओं से लट॒, 
लोट, लड्ट और विधिलिडज में धातु और प्रत्यय के मध्य श्र (ना) विकरण 
होता है। लट्‌ आदि में धातु को गुण नहीं होता। किन्हीं प्रत्ययों के पूर्व यह 
“ना'-'न! हो जाता है और किन्हीं के पूर्व 'नी' | जैसे-परस्मैपद के लट्‌, लोट्‌ 
एवं लड के एकवचन में 'ना' रहता है। दोनों पदों में लोट उत्तम पुरुष में 
'ना' ही रहता है और अन्यत्र 'ना' को 'नी' हो जाता है। जहाँ बाद में स्वर 
होता है, वहाँ 'ना' का "न! रहता है तथा परस्मैपद लोट्‌ मध्यम पुरुष 
एकवचन में 'ना' को 'नी' होता है अथवा, “आन' होता है। 

(१) डुक्रीअू- द्रव्यविनिमये (क्रि) । अनिद्‌ । श्राविकरणः 

(ना) । सकर्मक । उभयपदी । (।'० 909) क्रय-विक्रय करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लद्‌ (2९5शा0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
क्रीणाति क्रीणीत: 
क्रीणासि क्रीणीथ: 
क्रीणामि क्रीणीव: 
परोक्षे लिटू (245६ पशा$९ ?एशा०८० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चिक्राय चिक्रियतु: 
चिक्रयिथ,चिक्रेथ. चिक्रियथु: 
चिक्राय,चिक्रय चिक्रियिव 


बहुबंचनम्‌ 
क्रोणन्ति 


क्रीणीथ 


क्रीणीम: - 


बहुवचनस्‌ 
चिक्रियु: 
चिक्रिय 
चिक्रियिम 








/ 
| 


६२४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट (८४ तञप्ता'९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रेता क्रेतारों क्रेतार: 
क्रेतासि क्रेतास्थ: क्रतास्थ 
क्रेतास्मि क्रेतास्व: क्रेतास्म: 
भविष्यति लूट (8९८०० एए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रेष्यति क्रेष्यत: क्रेष्यन्ति 
क्रेष्यसि क्रेष्यथ: क्रेष्यथ 
क्रेष्यामि क्रेष्याव: क्रेष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([र/श'४॥9४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रीणातु, क्रोगीतामू क्रीणन्तु 
क्रीणीतात्‌ 
क्रीणीहि, क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 
क्रोणीतात्‌ 
क्रीणानि क्रौणाव क्रीणाम 
विध्यादौ लिडू (0/श0 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रीणीयात्‌ क्रोणीयातामू क्रौणीयु: 
क्रीणीया: क्रोणीयातम्‌ क्रीणीयात 
क्रौणीयाम्‌ क्रोणीयाव क्रीणीयाम 
अनद्यतने भूते लडः ([2956 ]'शा5९८ ॥्रएञशरा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीतामू अक्रीणन्‌ 
अक्रोणा: अक्रोणीतम्‌ू अक्रीणीत 
अक्रौणाम्‌ अक्रोणीव अक्रीणीम 
आश्िषि लिडः (छथा८्तांट४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रीयात्‌ क्रीयास्तामू क्रौयासु: 


धातुरूपकौमुदी ६२५ 








मध्यम पुरुष क्रीया: क्रीयास्तम्‌ क्रीयास्त 
उत्तम पुरुष क्रीयासम्‌ क्रीयास्व क्रीयास्म 
भूते लुडः (28७६ ॥९756९ 3075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रैषीत्‌ अक्रैप्टाम्‌ अक्रेषु: 
मध्यम पुरुष अक्रैषी: अक्रैषप्टम्‌ अक्रैष्ट 
उत्तम पुरुष अक्रैष्टम्‌ अक्रैष्व अक्रेष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०7०ांंपंणा&) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यतामू अक्रेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अक्रेष्य: अक्रेष्यतमम्‌ अक्रेष्यत 
उत्तम पुरुष अक्रेष्यम्‌ अक्रेष्याव अक्रेष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (0"९5शा0० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते 
मध्यम पुरुष क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
उत्तम पुरुष क्रीण्े क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
परोक्षे लिट्‌ (0856 ॥'शा५5९ ?९शा९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रियिरे 
मध्यम पुरुष चिक्रियिषे चिक्रियाथे.. चिक्रियिध्वे, ढ्वे 
उत्तम पुरुष चिक्रिये चिक्रियिवहे  चिक्रियिमहे 
अनद्यतने लुद (50 #'ए|एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्रेता क्रेतारौ क्रेतार: 
मध्यम पुरुष क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताध्वे 


उत्तम पुरुष क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्महे 





६२६८६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लटदू (86९0०70 एञप्ताः८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रेष्यते क्रेष्येते क्रेष्यन्ते 
क्रेष्यसे क्रेष्येथे क्रेष्यध्वे 
क्रेष्ये क्रेष्यावहे क्रेष्यामहे 
विध्यादो लोद्‌ (रफ़श''ाा५९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रोणताम 
क्रीणीष्व क्रीणाथाम्‌ क्रोणीध्वम्‌ 
क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहे 
विध्यादो लिडः (20शाएं+स्‍) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्रीणीत क्रोणीयातामू. क्रौणीरन्‌ 
क्रीणी था: क्रोणीयाथाम्‌ूक्रौणीध्वम्‌ 
क्रीणीय क्रीणीवहि क्रीणीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (2856 प'शा5९ |्राएशर+९८/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अक्रीणीत अक्रोणाताम्‌ू अक्रीणत 
अक्रीणी था: अक्रोणाथामू  अक्रौणीध्वम्‌ 
अक्रीणि अक्रोणीवहि. अक्रीणीमहि 
आशिषि लिडः (8शा९्णंटार८€) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
क्रेषीष्ट क्रेषीयास्तामू. क्रेषीरन्‌ 
क्रेषीष्ठा: क्रेषीयास्थाम्‌. क्रेषीड्वम्‌ 
क्रेषीय क्रेषीवहि क्रेषीमहि 
भूते लुड (९85५६ ॥शा5६ 4070+50) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अक्रेष्ट अक्रेषतामू अक्रेषत 
अक्रेष्ठा: अक्रेषाथामू अक्रेड्बम्‌ 
अक्रेषि अक्रेष्वहि अक्रेष्महि 


धातुरूपकौमुदी ६२७ 


क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥०॥07०)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्रेष्यत अक्रेष्येताम्‌ अक्रेष्यन्त 
मध्यम पुरुष अक्रेष्यथा: अक्रेष्येथयामू अक्रेष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अक्रेष्ये अक्रेष्पबावहि  अक्रेष्यामहि 


(२ ) श्रीजू-पाके (श्री) । अनिट्‌ | श्राविकरण: (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (70 ८००४) पकाना । 


वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥/) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीणाति श्रीणीत: श्रीणन्ति 
मध्यम पुरुष श्रीणासि श्रीणीथ: श्रीणीथ 
उत्तम पुरुष श्रीणामि श्रीणीव: श्रीणीम: 

परोक्षे लिटू (285 ''शा5९ ?शा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष शिश्राय... शिश्रियतु: शिश्रियु: 


मध्यम पुरुष शिश्रयिथ, शिश्रेथ  शिश्रियथु: शिश्रिय 
उत्तम पुरुष शिश्राय, शिश्रय॒.. शिश्रियिव शिश्रियिम 
अनद्यतने लुदू्‌ (प.5 #/।ए-९) 


एकवचनम्रू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष श्रेता श्रेतारो श्रेतार: 
मध्यम पुरुष श्रेतासि श्रेतास्थ: श्रेतास्थ 
उत्तम पुरुष श्रेतास्मि श्रेतास्व: श्रेतास्म: 


भविष्यति लूट (६६८०॥० |शाएर7 ९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष श्रेष्यति श्रेष्यत: श्रेष्यन्ति 

मध्यम पुरुष श्रेष्यसि श्रेष्यथ: श्रेष्यथ 

उत्तम पुरुष श्रेष्यामि श्रेष्याव: श्रेष्याम: 
विध्यादौ लोदू ([र7/श७॥9४९6) 


एकवचनम्‌ द्विववनमू. बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीणातु, श्रीणीतात्‌ श्रीणीताम्‌ श्रीणन्तु 


४२ धातु. 








६२८ धातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष श्रीणीहि, श्रीणीतात्‌ श्रीणीतम्‌ श्रीणीत 
उत्तम पुरुष श्रीणानि श्रीणाव श्रीणाम 
विध्यादी लिडू (?०९श॥049)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीणीयात्‌ श्रीणीयातामू श्रीणीयु: 
मध्यम पुरुष श्रीणीया: श्रीणीयातम्‌ श्रीणीयात 
उत्तम पुरुष श्रीणीयाम श्रीणीयाव श्रीणीयाम 

अनद्यतने भूते लड््‌ (?व5 ९५5९ प्राए॒शरा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रीणात्‌ अश्रीणीतामू अश्रीणन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रीणा: अश्रीणीतमू अभश्रीणीत 
उत्तम पुरुष अश्रीणाम्‌ अश्रीणीव अश्रीणीम 

आशिषि लिड्‌ (8९०००ंटए२८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रीयात्‌ श्रीयास्तामू श्रीयासु: 
मध्यम पुरुष श्रीया: श्रीयास्तम्‌ श्रीयास्त 
उत्तम पुरुष श्रीयासम्‌ श्रीयास्व श्रीयास्म 

भूते लुड (2954 'शा5९ 407450) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रैषीत्‌ अश्रैष्टाम अश्रेषु: 
मध्यम पुरुष अश्रैषी: अश्रैष्टम्‌ अश्रैष्ट 
उत्तम पुरुष अश्रैषम्‌ अश्रैष्व अश्रैष्म 

क्रियातिपत्तो लदड्ू ((०रणंध०गक)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रेष्यत्‌ अश्रेष्वाम्‌ू. अश्रेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अश्रेष्यः अश्रेष्यतम्‌ अश्रेष्यत 
उत्तम पुरुष अश्रेष्यम्‌ अश्रेष्याव अश्रेष्याम 


मकक...... 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (07९5शा।) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ 
श्रीणीते श्रीणाते 
श्रीणीषे श्रीणाथे 
श्रीणे श्रीणीवहे 
परोक्षे लिटू (2856 'शा5६ ?९श++९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू 
शिश्रिये शिश्रियाते 
शिश्रियिषे शिश्रियाथे 
शिश्रिये शिश्रियिवहे 
अनद्यतने लुद (धरा एाए€) 
एकवचनम्‌ ह्विवचनम्‌ 
श्रेता श्रेतारों 
श्रेतासे श्रेतासाथे 
श्रेताहे श्रेतास्वहे 
भविष्यति लूट ($९८णाते एएपा.९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रेष्यते श्रेष्येते 
श्रेष्यसे श्रेष्येथे 
श्रेष्य श्रेष्यावहे 
विध्यादी लोटू (रए९7४#॥ ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणीताम्‌ श्रीणाताम्‌ 
श्रीणीष्व श्रीणाथाम्‌ 
श्रीणै श्रीणांवहै 
विध्यादो लिड (00/शा॥ 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
श्रीणीत श्रीणीयाताम्‌ 


६२९ 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणते 
श्रीणीध्वे 
श्रीणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
शिश्रियिरे 
शिश्रियिद्वे 
शिश्रियिमहे 


बहुवचनमू्‌ 
श्रेतार: 
श्रेताध्वे 
श्रेतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
श्रेष्यन्ते 
श्रेष्यध्वे 
श्रेष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
श्रीणताम्‌ 
श्रीणीध्वम्‌ 
श्रीणामहै 


बहुदचनम्‌ 
श्रीणीरन्‌ 








६३० घातुरूपकौमुदी 
मध्यम पुरुष श्रीणी था: श्रीणीयाथाम्‌ श्रीणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष श्रीणीयं श्रीणीवहि श्रीणीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7४5 १ 'शा५5९ [॥779९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रीणीत अश्रीणातामू अश्रीणत 
मध्यम पुरुष अश्रीणीथा: अश्रीणाथामू अश्रीणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रीणि अश्रीगीवहि अश्रीणीमहि 

आशिषि लिड (छशा८्०ंट४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष श्रेषीष् श्रेषीयास्तामू श्रेषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष श्रेषीष्ठा: श्रेषीयास्थामू  श्रेषीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष श्रेषीय श्रेषीवहि श्रेषीमहि 

भूते लुडः (295६ ग'९5९ 4 ००५) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रेष् अश्रेषाताम्‌ अश्रेषत 
मध्यम पुरुष अश्रेष्ठा: अश्रेषथामू अभश्रेदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रेषि अश्रेष्वहि अश्रेष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥04680797) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्रेष्यत अश्रेष्येतामू. अअभ्रेष्यन्त 
मध्यम पुरुष अश्रेष्यथा: अश्रेष्येधाम्‌ू अभ्रेष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अश्रेष्ये अश्रेष्यावहि  अअभ्रेष्यामहि 


(३ ) क्नूजू-शब्दे (क्नू) | सेट्‌ । श्राविकरणः (ना)। अकर्मक । 
उभयपदी । (09 ४०एआा०) चिल्लाना । 


बर्तमाने लद॒ ([0"९४९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनाति क्नूनीतः क्नूनन्ति 
मध्यम पुरुष क्नूनासि क्नूनीथ: क्नूनीथ 


धातुरूपकौमुदी 


६३१९ 





उत्तम पुरुष क्नूमि क्नूनीव: क्नूनीम: 
परोक्षे लिट (?श5 ॥शा5९ ?एश०८००) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चुक्नाव चुक्नुवतु: चुक्नुव॒ु: 
मध्यम पुरुष चुक्नविथ चुक्नुव्ु: चुक्नुव 
उत्तम पुरुष चुक्नाव, चुक्‍्नव चुक्नुविव चुक्नुविम 
अनद्यतने लुटू (परा5 7एाणा6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविता क्नवितारो क्नवितार: 
मध्यम पुरुष क्नवितासि क्नवितास्थ:.._ क्‍नवितास्थ 
उत्तम पुरुष क्नवितास्मि क्नवितास्व: क्‍नवितास्म: 
भविष्यति लट्‌ (5९८०१ ४ए(ए९) 
एकवचनम्‌ द्विदचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नविष्यति कनविष्यत: क्नविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष क्नविष्यसि कनविष्यथ: क्नविष्यथ 
उत्तम पुरुष क्नविष्यामि क्नविष्याव:. कक्‍नविष्याम: 
विध्यादी लोट्‌ (धरशफ्गडश"8॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनातु, क्‍्नूनीतातू क्नूनीताम्‌ क्नूनन्तु 
मध्यम पुरुष क्नूनीहि, क्नूनीतात्‌ क्नूनीतम्‌ क्नूनीत 
उत्तम पुरुष क्नूनानि क्नूनाव क्नूनाम॑ 
विध्यादो लिडाः (ए०शा(त्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनीयात्‌ क्नूनीयातामू क्नूनीयु: 
सध्यम पुरुष क्नूनीया: क्नूनीयातम्‌ क्नूनीयात 
उत्तम पुरुष क्नूनीयाम्‌ क्नूनीयाव क्नूनीयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?8४ ॥0॥5६९ प्राए॒श०ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्नूनात्‌ अक्नूनीतामू अक्नूनन्‌ 


६३२ धातुरूपकौमुदी 





मध्यम पुरुष अक्नूना: अक्नूनीतम्‌ अक्नूनीत 
उत्तम पुरुष अक्नूनाम्‌ अक्नूनीव अक्नूनीम 
आशिषधि लिड्‌ (छशा€00९८2०॥०6७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूयात्‌ क्नूयास्तामू क्नृयासु: 
मध्यम पुरुष क्नूया: क्नूयास्तम्‌ क्नृयास्त 
उत्तम पुरुण क्नूयासम्‌ क्नृयास्व क्नूयास्म 
भूते लुडः (085५6 ॥ शा५5६ 8 075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्नवीत्‌ अक्नविष्टामू अक्नविषु: 
मध्यम पुरुष अक्नवी: अक्नविष्टमू. अक्नविष्ट 
उत्तम पुरुष अक्नविषम्‌ अक्नविष्व अक्नविष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥0॥6079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अक्नविष्यत्‌ अक्नविष्यताम्‌ू अक्नविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकवनविष्य: अक्नविष्यतम्‌ू अक्नविष्यत 
उत्तम पुरुष अक्नविष्यम्‌ अक्नविष्याव. अक्नविष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटदू (77९5शा?) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष क्नूनीते क्नूनाते क्नूनते 
मध्यम पुरुष क्नूनीषे क्नूनाथे क्नूनीध्वे 
उत्तम पुरुष क्नूने क्नूनीवहे क्नूनीमहे 
परोक्षे लिटू (0856 ''शा5९ एशरन९ल) 
एकबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्र" पुरुष चुक्नुवे चुकनुवाते चुक्नुविरे 
मध्यम पुरुष चुक्नुविषे चुकनुवाथे चुक्नुविद्वे, ध्वे 


उत्तम पुरुष चुकनुवे चुक्नुविवे.. चुक्नुविमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी ६३२ 
अनद्यतने लुद (गं-४ 7एाए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
क्नविता कनवितारो क्नवितार: 
क्नवितासे क्नवितासाथे. क्‍नविताध्वे 
क्नविताहे क्नवितास्वहे कक्‍्नवितास्महे 
भविष्यति लद्‌ ($९९८०४० #४एए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
क्नविष्यते क्नविष्येते कनविष्यन्ते 
क्नविष्यसे क्नविष्येथे क्नविष्यध्वे 
क्नविष्ये कनविष्यावहे. कनविष्यामहे 
विध्यादोौ लोट ([92-80₹४९) की 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कनूंनीताम्‌ क्नूनातामू क्नूनताम्‌ 
कनूनीष्व क्नूनाथामू क्नूनीध्वम्‌ 
क्नूनै क्नूनावहै क्नूनामहै 
विध्यादौ लिदू (ए०॑ंशाएंश) पका 
एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
क्नूनीत क्नुनीयातामू क्नूनीरन्‌ 
क्नूनीथा: क्नूनीयाथामू क्नूनीध्वम्‌ 
क्नूनीय क्नूनीवहि क्नूनीमहि 
अनद्यतने भूते लद्‌ (7885 "'शा5९ पाएं शर+ा९०0) 

एकवचनम्‌ . अहुबचनम्‌ 
अक्नूनीत अक्नूनातामू अक्नूनत 
अक्नूनीथा: अक्नूनाथामू अक्नूनीध्वम्‌ 
अक्नूनि अक्नूनीवहि. . अक्नूनीमहि 
आशिषि लिड्‌ (छा००ं८४२०) द द 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवेचनम्‌ 
क्नविषीष्ट कनविषीयास्ताम्‌ -क्नविषीरन्‌ 
कनविषीष्ठा: 


कनविषीयास्थाम्‌ कनविषीद्वम्‌ ... 








६३४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्नविषीय कनविषीवहि 
भूते लुडः (285५6 ॥९75५€ ४ 07756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नविष्ट अक्नविषाताम 
अक्नविष्ठा: अक्नविषाथाम्‌ 
अक्नविषि अक्नविष्वहि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०४000079/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अक्नविष्यत अक्नविष्येताम्‌ 
अक्नविष्यथा: अक्नविष्येथाम्‌ 
अक्नविष्ये अक्नविष्यावहि 


क्नविषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविषत 

अक्नविढ्वम्‌ 
अक्नविष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अक्नविष्यन्त 

अक्नविष्यध्वम्‌ 
अक्नविष्यामहि 


(४ ) षिजू-बन्धने (सि) । अनिट्‌ । श्राविकरण: (ना) | सकर्मक । 
उभयपदी । (0 ४८७) बांधना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
भध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (77८५5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिनाति सिनीत: 
सिनासि सिनी थ: 
सिनामि सिनीव: 
परोक्षे लिद्‌ (75 एशा5€ ?€न्‍-९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सिषाय, सिष्यतु: 
सिषयिथ, सिषेथ. सिष्यथु: 
सिषाय, सिषय सिष्यिव 
अनचद्यतने लुद (एप7/58 पा. ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
सेता सेतारौ 
सेतासि सेतास्थ: 
सेतास्मि सेतास्व: 


बहुवचनम्‌ 
सिनन्ति 
सिनीथ 
सिनीम: 


बहुबचनम्‌ 
सिष्यु है 
सिष्य 
सिष्यिम 


बहुवचनम्‌ 
सेतार: 
सेतास्थ 
सेतास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी ६३५ 


भविष्यति लट्‌ (5६८००० ४ ए(ए7९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

सेष्यति सेष्यत: सेष्यन्ति 

सेष्यसि सेष्यथ: सेष्यथ 

सेष्यामि सेष्याव: सेष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ ([#9श-8॥ै९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


सिनातु, सिनीतातू सिनीताम्‌ सिनन्तु 
सिनीहि, सिनीतातू सिनीतम्‌ सिनीत 


सिनानि सिनाव सिनाम 
विध्यादो लिदू (?त०शाएंश्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनीयात्‌ सिनीयातामू सिनीयु: 
सिनीया: सिनीयातम्‌. सिनीयात 
सिनीयाम्‌ सिनीयाव सिनीयाम 
अनद्यतने भूते लडः (??ब॥व४ ॥शा५5९ प्राएशा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनस्‌ 
असिनात्‌ असिनीतामू असिनन्‌ 
असिना: असिनीतम्‌ू असिनीत 
असिनाम्‌ असिनीव असिनीम 
आशिषि लिड (छशा€्ठंटां१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ अहुवचनम्‌ 
सीयात्‌ सीयास्तामू सीयासु: 
सीया: सीयास्तम्‌ सीयार0 
सीयासम्‌ सीयास्व सीयास्म 
भूते लुड (295 ग'शाह€ 45:४४) 
एकवचनम्‌ 'देवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असैषीत्‌ असैष्टाम्‌ असैषु: 
असेषी: असैष्टम्‌ असैष्ट 
असैषम्‌ असैष्व असैष्म 





६३६ धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥0४॥079) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असेष्यत्‌ असेष्यतामू असेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष असेष्य: असेष्यतम्‌ असेष्यत 
उत्तम पुरुष असेष्यम्‌ असेष्याव असेष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ ([07९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिनीते सिनाते सिनते 
मध्यम पुरुष सिनीषे सिनाथे सिनीध्वे 
उत्तम पुरुष सिने सिनीवहे सिनीमहे 

परोक्षे लिटू (2856 ['शा५९ एशा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिष्ये सिष्याते सिध्यिरे 
मध्यम पुरुष सिष्यिषे सिष्याथे सिष्यिद्वे, ध्वे 
उत्तम पुरुष सिष्ये सिष्यिवहे सिध्यिमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (0756 #'एरए ९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेता सेतारौ सेतार: 
मध्यम पुरुष सेतासे सेतासाथे सेताध्वे 
उत्तम पुरुष सेताहे सेतास्वहे सेतास्महे 

भविष्यति लूट (४८८०॥० ॥"ए/ए7-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सेष्यते सेष्येते सेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष सेष्यसे सेष्येथे सेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष सेष्ये सेष्यावहे सेष्यामहे 

विध्यादो लोटू (राए/श"४॥४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सिनीताम्‌ सिनाताम्‌ सिनताम्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


5३७ 


सिनीष्व सिनाथाम्‌ सिनीध्वम्‌ 
सिने सिनावहेै सिनामहै 
विध्यादो लिडू (?०शाएधंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सिनीत सिनीयातामू सिनीरन्‌ 
सिनीथा: सिनीयाथामू सिनीध्वम्‌ 
सिनीय सिनीवहि सिनीमहि 
अनद्यतन भूते लड्‌ (295 "'शा5९ प्राफ॒ल०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असिनीत असिनातामू_. असिनत 
असिनीथा: असिनाथामू असिनीध्वम्‌ 
असिनि असिनीवहि.. असिनीमहि 
आशिषि लिड्‌ (छता०्फांटार०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सेषीष्ट सेषीयास्तामू सेषीरन्‌ 
सेषीष्ठा: सेषीयास्थाम्‌ सेषीद्वम्‌ 
सेषीय सेषीवहि सेषीमहि 
भूते लुडू (एव४ परशा5इ€ 8075) क्‍ के 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेष्ट असेषातामू असेषत 
असेष्ठा: असेषाथामू असेदढ्वम्‌ 
असेषि असेष्वहि असेष्महि 
क्रियातिपत्ती लड्‌ ((०रातांधंणाना) ः 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असेष्यत असेष्येताम असेष्यन्त 
असेष्यथा: असेष्येथाम्‌ .. असेष्यंध्वम्‌ 
असेष्ये असेष्यावहि. असेष्यामहि 








६३८ 


घातुरूपकौमुदी 


(५ ) प्रीजू-तर्पणे कान्तौ चर (प्री) । अनिट्‌ | श्राविकरण: (ना) । 
सकर्मक । उभयपदी । (७० 70]2९895९८, [0 5976) प्रसन्न करना, इच्छा 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लट्‌ (?7९5९॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रीणाति प्रीणीत: 
प्रीणासि प्रीणीथ: 
प्रीणामि प्रीणीव: 
परोक्षे लिट्‌ (285 ''शा5९ 7९४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिप्राय पिप्रियतु: 
पिप्रयिथ, पिप्रेथ. पिप्रियथु: 
पिप्राय, पिप्रय पिप्रियिव 
अनद्यतने लुट्‌ (एप75 ['पराप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रेता प्रेतारों 
प्रेतासि प्रेतास्थ: 
प्रेतास्मि प्रेतास्व: 
भविष्यति लदू (४९८०० ['एप्रा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रेष्यति प्रेष्यत: 
प्रेष्यसि प्रेष्यथ: 
प्रेष्यामि प्रेष्याव: 
विध्यादौ लोदू ([#9श-४॥४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


प्रीणातु, प्रीणीतातू  प्रीणीताम्‌ 


प्रीणीहि, प्रीणीतात्‌ प्रीणीतम्‌ 


प्रीणानि 


प्रीणाव 


बहुवचनम्‌ 
प्रीणन्ति 
प्रीणी थ 
प्रीणीम: 


बहुवचनम्‌ 
पिप्रियु - 
पिप्रिय 
पिप्रियिम 


बहुवचनम्‌ 
प्रेतार मं 
प्रेतास्थ 
प्रेतास्म: 


बहुवचनम्‌ 
प्रेष्यन्ति 
प्रेष्पथ 


प्रेष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
प्रीणन्तु 


प्रीणीत 
प्रीणाम 


धातुरूपकौमुदी ६३९ 


विध्यादो लिड॒ (?०शाएं)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीणीयात्‌ प्रीणीयातामू. प्रीणीयु: 
मध्यम पुरुष प्रीणीया: प्रीणीयातम्‌ प्रीणीयात 
उत्तम पुरुष प्रीणीयाम प्रीणीयाव प्रीणीयाम 

अनद्यतने भूते लड़ (९४५६ "'शा5९ राफएश०्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रीणात्‌ अप्रीणीतामू  अप्रीणन्‌ 
मध्यम पुरुष अप्रीणा: अप्रीणीतमू  अप्रीणीत 
उत्तम पुरुष अप्रीणाम्‌ अप्रीणीव अप्रीणीम 

आशिषि लिडः (छ8शा००ंट7 ९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीयात्‌ प्रीयास्ताम्‌ प्रीयासु: 
मध्यम पुरुष प्रीया: प्रीयास्तम्‌ प्रीयास्त 
उत्तम पुरुष प्रीयासम्‌ प्रीयास्व प्रीयास्म 

भूते लुडः (285 पशा5९ 8०7५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रैषीत्‌ अप्रैष्टाम्‌ अप्रैषु: 
मध्यम पुरुष अप्रेषी: अप्रैष्टम्‌ अप्रैष्ट 
उत्तम पुरुष अप्रैषम्‌ अप्रैष्व अप्रैष्म 

क्रियातिपत्ती लड्‌ ((!ण्रागंधंणाओं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अप्रेष्यत्‌ अप्रेष्वामू अभप्रेष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अप्रेष्य: अप्रेष्यतम्‌ अप्रेष्यत 
उत्तम पुरुष अप्रेष्यम्‌ अप्रेष्याव अप्रेष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (ए7९5श॥० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष प्रीणीते प्रीणाते प्रीणते 








घातुरूपकौमुदी 


६४० 
मध्यम पुरुष प्रीणीषे प्रीणाथे प्रीणीध्वे 
उत्तम पुरुष प्रीणे प्रीणीवहे प्रीणीमहे 
परोक्षे लिट्‌ (?5 शा५5८ ? ९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पिप्रिये पिप्रियाते पिप्रियिरे 
मध्यम पुरुष पिप्रियिषे पिप्रियाथे पिप्रियिध्वे 
उत्तम पुरुष पिप्रिये पिप्रियिवें. पिप्रियिमहे 
अनद्यतने लुद (75४ एप्राए्ठ/८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रेता प्रेतारों प्रेतार: 
मध्यम पुरुष प्रेतासे प्रेतासाथे प्रेताध्वे 
उत्तम पुरुष प्रेताहे प्रेतास्वहे प्रेतास्महे 
भविष्यति लटू (४९८००० [एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रेष्यते प्रेष्येते प्रेष्यन्ते 
मध्यम पुरुष प्रेष्यसे प्रेष्येथे प्रेष्यध्वे 
उत्तम पुरुष प्रेष्ये प्रेष्यावहे प्रेष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([रएश"७॥9८) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीणीताम्‌ प्रीणाताम्‌ प्रीणताम्‌ 
मध्यम पुरुष प्रीणीष्व प्रीणाथाम्‌ प्रीणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रीणै प्रीणावहै प्रीणामहै 
विध्यादौ लिड (200/शा069)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष प्रीणीत प्रीणीयातामू प्रीणीरन्‌ 
मध्यम पुरुष प्रीणीथा: प्रीणीयाथामू प्रीणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष प्रीणीय प्रीणीवहि प्रीणीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रीणीत अप्रीणाताम्‌ 
अप्रीणी था: अप्रीणाथाम्‌ 
अप्रीणि अप्रीणीवहि 
आशिषि लि (छश्ा०्तंंटंर९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
प्रेषीष्ट प्रेषीयास्ताम्‌ 
प्रेषीष्ठा: प्रेषीयास्थाम्‌ 
प्रेषीय प्रेषीवहि 
भूते लुडढः (705 ॥शा5९ ७०750 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अप्रेष्ट अप्रेषाताम्‌ 
अप्रेष्ठा: अप्रेषाथाम्‌ 
अप्रेषि अप्रेष्वहि 
क्रियातिपत्तो लड्‌ ((.णागंधंणाश) 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ 
अप्रेष्यत अप्रेष्येताम्‌ 
अप्रेष्यथा: अप्रेष्येथाम्‌ 
अप्रेष्ये अप्रेष्यावहि 


६४९ 


अनद्यतने भूते लड़ (?9७ १रशा5€ एपरफुशह €्टा) 


बहुवचनम्‌ 
अप्रीणत 
अप्रीणीध्वम्‌ 
अप्रीणीमहि 


बहुवचचनम्‌ 
प्रेषीरन्‌ 
प्रेषीदवम्‌ 
प्रेषीमहि 


बहुवचनम्‌ 
अप्रेषत 
अप्रेडढ्वम्‌ 
अप्रेष्महि 


बहुबचनम्‌ 
अप्रेष्यन्त 

अप्रेष्यध्वम्‌ 
अप्रेष्यामहि 


(६ ) मीज्‌-हिंसायाम्‌ (मी) । अनिट्‌ | श्राविकरणः (ना)। सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


उभयपदी । (०-पा!) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (0९5९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मीनाति मीनीत: 
मीनासि मीनीथ: 
मीनामि मीनीव: 


बहुबचचनम्‌ 
मीनन्ति 
मीनीथ 
मीनीम: 








६४२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (2856 "'शा५९ ?शरा९८९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मम मिम्यतु: मिम्यु: 
ममथि, ममाथ मिम्यथु: मिम्य 
ममों मिम्यिव मिम्यिम 
अनच्यतने लुटू (75४ ४एणा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
माता मातारों मातार: 
मातासि मातास्थ: मातास्थ 
मातास्मि मातास्व: मातास्म: 
भविष्यति लटू (४९८०० एएए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मास्यति मास्यत: मास्यन्ति 
मास्यसि मास्यथ: मास्यथ 
मास्यामि मास्याव: मास्याम: 
विध्यादौ लोटू ([रएश-9॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मीनातु, मीनीतातू मीनीताम्‌ मीनन्तु 
मीनीहि, मीनीतातू मीनीतम्‌ मीनीत 
मीनानि मीनाव मीनाम 
विध्यादौ लिडू (९0(शा(ंत्रा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मीनीयात्‌ मीनीयातामू मीनीयु: 
मीनीया: मीनीयातम्‌ मीनीयात 
मीनीयाम्‌ मीनीयाव मीनीयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (08७६ ॥शा5६९ एरफ़ुशा€ट) 
एकवचनम्र्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमीनात्‌ अमीनीतामू अमीनन्‌ 
अमीना: अमीनीतम्‌ अमीनीत 
अमीनाम्‌ अमीनीव अमीनीम 


धातुरूपकौमुदी ६४३ 


आशिषि लिड (8९॥९०८०४९९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीयात्‌ मीयास्तामू मीयासु: 
मध्यम पुरुष मीया: मीयास्तम्‌ मीयास्त 
उत्तम पुरुष मीयासम्‌ मीयास्व मीयास्म 

भूते लुड (245 शा5९ 40780) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमासीत्‌ अमासिष्टामू अमासिषु: 
मध्यम पुरुष अमासी: अमासिष्टमू अमासिष्ट 
उत्तम पुरुष अमासिषम्‌ अमासिष्व अमासिष्म 

क्रियातिपत्तो लड़ ((१०४०ध०ण०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमास्यत्‌ अमास्यताम्‌ अमास्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमास्य: अमास्यतम्‌ अमास्यत 
उत्तम पुरुष अमास्यम्‌ अमास्याव अमास्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लदू (९९४९७ 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीनीते मीनाते मीनते 
मध्यम पुरुष मीनीषे मीनाथे मीनीध्वे 
उत्तम पुरुष मीने मीनीवहे मीनीमहे 

परोक्षे लिदू (295 पशा5९ 700९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मिम्ये मिम्याते मिम्यिरे 
मध्यम पुरुष मिम्यिषे मिम्याथे मिम्यिध्वे, ढ्‌वे 
उत्तम पुरुष मिम्ये मिम्यिवहे मिम्यिमहे 


४३ धातु. 


६४४ धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (प79 #एाएा९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ॥ मगर 
प्रथम पुरुष माता मातारौ के 
मध्यम पुरुष... मातासे मातासाथे मातसत 
उत्तम पुरुष माताहे मातास्वहे मातास्महे 

भविष्यति लूट (5९८०० एएए7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुत का 
प्रथम पुरुष मास्यते मास्येते मास्थन्ते 
मध्यम पुरुष मास्यसे मास्येथे मास्यध्व 
उत्तम पुरुष मास्ये मास्यावहे मास्यामहे 

विध्यादौ लोटू ([।एश'979५९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मीनीताम्‌ मीनाताम्‌ मीनताम्‌ 
मध्यम पुरुष मीनीष्व मीनाथाम्‌ मीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मीनै मीनावहै मीनामहै 

विध्यादौ लिझडः (20।शा(0») 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचननम्‌ 
प्रथम पुरुष मीनीत मीनीयाताम्‌ू मीनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मीनी था: मीनीयाथामू मीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मीनीय मीनीवहि मीनीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (0०85 ॥शा5६€ ए्रफ़ुशा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमीनीत अमीनातामू अमीनत 
म्रध्यम पुरुष अमीनी था: अमीनाथाम्‌ू अमीनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमीनि अमीनीवहि.. अमीनीमहि 

आशिषधि लिड्‌ (छश्ास्तांट२०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मासीष्ट मासीयास्तामू मासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मासीष्ठा: मासीयास्थाम्‌_ मासीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष मासीय मासीवहि मासीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भूते लुद (295 शा5€ 8०7४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अमास्त अमासाताम्‌ 
अमास्था: अमासाथाम्‌ 
अमासि अमास्वहि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ (0०रभंपंणाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अमास्यत अमास्येताम्‌ 
अमास्यथा: अमास्येथाम्‌ 
अमास्ये अमास्यावहि 


६४५ 


बहुवचनम्‌ 
अमासत 

अमाध्वम्‌ 
अमास्महि 


बहुबचनम्‌ 
अमास्यन्त 
अमास्यध्वम्‌ 
अमास्यामहि 


(७ ) ग्रह-उपादाने (ग्रह) । सेट्‌ | श्लाविकरण: (ना)। सकर्मक । 
उभयपदी । उपादानं ग्रहणम्‌ । (१0 (७05९०) लेना । 
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वर्तमाने लदू (?/-&शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गृह्राति गुद्डीत: 
गृह्लासि गृह्लीथ: 
गृह्लामि गह्बीव: 

परोक्षे लिटद्‌ (एशव४ ''शा5€ एश-+०ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जग्राह जगृहतु: 
जग्रहिथ जगृहथु: 
जग्राह, जग्रह जगृहिव 
अनद्यतने लुद्‌ (प5६ एपधपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्रहीता ग्रहीतारौ 
अहीतासि ग्रहीतास्थ: 
ग्रहीतास्मि ग्रहीतास्व: 


बहुबचनम्‌ 
गु्डन्ति 
गृह्नीथ 
गह्लीम: 


बहुबच्चनम्‌ 
जगह: 
जगृह 
जगृहिम 


बहुवचनम्‌ 
गअहीतार: 
ग्रहीतास्थ 
ग्रहीतास्म: 


_  :ँ,र्न 3 आं 
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घातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लूट (8९८०॥0' पाए ९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यत: ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथ: ग्रहीष्यथ 
ग्रहीष्यामि ग्रहीष्याव: ग्रहीष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([7रएश79॥5€6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गृह्मातु, गृहहणीतात्‌ू_ गृहीताम्‌ गृहनन्तु 
गृहाण, गह्वीतातू. गृह्नीतम्‌ गृह्नीत 
गह्लानि गह्लाव गृह्लाम 
विध्यादौ लिडः (?९0(॥शाह9॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गृह्नीयात्‌ गृहीयातामू गृह्लैयु: 
गृह्नीया: गृह्लीयातम्‌ गृह्लीयात 
गृह्नीयाम्‌ गृह्लीयाव गृह्नीयाम 
अनद्यतने भूते लड्॒‌ (785६ 7९0५6 7.रए॒शाा९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अगृह्ात्‌ अगृह्ीताम्‌ अगृह्नन्‌ 
अग॒ह्वा: अगृह्नीतम्‌ अगुद्लीत 
अगृह्नाम्‌ अगृह्लीव अगृदह्लीम 
आशिषि लिडः (छशा€८0०ं८९7५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
द्यात्‌ गृह्यास्तामू गृह्यासु: 
गृद्या: गृद्यास्तम्‌ गृद्यास्त 
गृह्यासम्‌ गृह्यास्व गृह्यास्म 
भूते लुद् (?३5 ॥7९756 307759) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीत्‌ अग्रहीष्ठामू अग्रहीषु: 
अग्रही: अग्रहीष्टम्‌ अग्रहीष्ट 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म 
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धातुरूपकोमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((ण्राभंंंणा4ं) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ 
अग्रहीष्य: अग्रहीष्यतम्‌ 
अग्रहीष्यम्‌ अग्रहीष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लट्‌ (7९5शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गृहीते गृह्नते 
गह्नीषे गृह्ाथे 
गृह्ढ गृह्ी वहे 

परोक्षे लिटू (?85६ "'शा5€ ?एश+ा९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जगहे जगहाते 
जगृहिषे जगहाथे 
जगहे जगृहिवहे 
अनद्यतने लुद (पर/5 #परपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्रहिता ग्रहितारौ 
ग्रहितासे ग्रहितासाथे 
ग्रहिताहे ग्रहितास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (5९८००० एएणांण-ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ग्रहीष्यते ग्रहीष्येते 
ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे 
ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे 


बहुवचनम्‌ 
अग्रहीष्यन्‌ 
अग्रहीष्यत 
अग्रहीष्याम 


बहुवचनम्‌ 
गुह्वते 
गद्दीध्वे 
गृह्नीमहे 


बहुवचनम्‌ 
जगहिरे 

जगृहिध्वे,ढवे 
जगृहिमहे 


बहुवचनम्‌ 
ग्रहितार: 
ग्रहिताध्वे 
ग्रहितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ग्रहीष्यन्ते 
ग्रहीष्यध्वे 
ग्रहीष्यामहे 











प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोट्‌ (॥79८7"869५८) 


एकवर्च॑नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गह्नीताम्‌ गृह्नाताम्‌ गह्नताम्‌ 
गृह्वीष्व गृह्माथाम्‌ गृह्नीध्वम्‌ 
गृह गृह्नावहे गह्ामहै 
विध्यादो लिड्‌ (7000०॥॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
गृह्नीत गृहीयातामू गृहीरन्‌ 
गह्ली था: गृह्लीयाथामू गृह्वीध्वम्‌ 
गृह्लीय गृह्नीवहि गृह्नीमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7?95 ॥शा5८९ एर॒शाा&८) 
अगुह्वीत अगृह्नाताम्‌ अगृह्नत 
अगह्ी था: अगृह्लीथाम्‌ अगुद्ली ध्वम्‌ 
अगृह्नि अगृह्लीवहि अगुृह्लीमहि 
आशिषि लिडः (छल्ाा०्तंंट५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
ग्रहीषीष्ट ग्रहीषीयास्ताम्‌ ग्रहीषीरन्‌ 
ग्रहीषीष्ठा: ग्रहीषीयास्थाम्‌ ग्रहीषीढ्वम्‌ 
ग्रहीषीय ग्रहीषीवहि ग्रहीषीमहि 
भूते लुडः (7485 पशा5६€ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम्‌ू अग्रहीषत 
अग्रहीष्ठा: अग्रहीषाथामू  अग्रहीध्वम्‌ 
अग्रहीषि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((.००४0०॥90) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अग्रहीष्यत अग्रहीष्येतामू अग्रहीष्यन्त 
अग्रहीष्यथा: अग्रहीष्येथाम्‌ अग्रहीष्यध्वम्‌ 
अग्रहीष्ये अग्रहीष्यावहि अग्रहीष्यामहि 


धातुरूपकौमुदी ६४९ 


(८ ) स्तृज्‌- आच्छादने (स्त) । सेदू । श्राविकरण: (ना)। सकर्मक । 
उभयपदी । (0 ००५०”) आच्छादित करना, ढ़कना । 





वर्तमाने लट्‌ (?7९5शा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणाति स्तृणीत: स्तृणन्ति 
मध्यम पुरुष स्तृणासि स्तृणीथ: स्तृणीथ 
उत्तम पुरुष स्तृणामि स्तृणीव: स्तृणीम: 

परोक्षे लिद्‌ (?४ उशा5९ एटा+€टाॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्तार तस्तरतु: तस्तरु: 
मध्यम पुरुष तस्तरिथ तस्तरथु: तस्तर 
उत्तम पुरुष तस्तार, तस्तर तस्तरिव तस्तरिम 

अनद्यतने लुद्‌ (डा |एपा९) द 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिता, स्तरितारो, स्तरितार:, 

स्तरीता स्तरीतारो स्तरीतार: 
मध्यम पुरुष स्तरितासि, स्तरितास्थ.,. स्तरितास्थ, 

स्तरीतासि स्तरीतास्थ: स्तरीतास्थ 
उत्तम पुरुष स्तरितास्मि, स्तरितास्व:ः,.. स्तरितास्म: 

स्तरीतास्मि स्तरीतास्व: स्तरीतास्क: 

भविष्यति लद (४९९८०ाव एप) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यति, स्तरिष्यत:, स्तरिष्यन्ति, 

स्तरीष्यति स्तरीष्यत: स्तरीष्यन्ति 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसि, स्तरिष्यथ:, स्तरिष्यथ, 

स्तरीष्यसि स्तरीष्यथ: स्तरीष्यथ 
उत्तम पुरुष स्तरिष्यामि, स्तरिष्याव:2,.. स्तरिष्याम:, 


स्तरीष्यामि स्तरीष्याव: स्तरीष्याम: 





६५० 
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घातुरूपकौमुदी 


विध्यादों लोट ([79९७॥9४८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणातु, स्तृणीतात्‌ स्तृणीताम्‌ स्तृणन्तु 
स्तृणीहि, स्तृणीतात्‌ स्तृणीतम्‌ स्तृणीत 
स्तृणानि स्तृणाव स्तृणाम 
विध्यादौ लिडः (200श09]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तृणीयात्‌ स्तृणीयाताम्‌ू स्तृणीयु: 
स्तृणीया: स्तृणीयातम स्तृणीयात 
स्तृणीयाम्‌ स्तृणीयाव स्तृणीयाम 
अनद्यतने भूते लड॒ (2085 ॥7शा5६९ 7 7स्‍९7९८) 
अस्तृणात्‌ अस्तृणीतामू अस्तृणन्‌ 
अस्तृणा: अस्तृणीतम्‌ अस्तृणीत 
अस्तृणाम्‌ अस्तृणीव अस्तृणीम 
आशिषि लिडः (छशाल्तांट९८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्तीर्यात्‌ स्‍्तीर्यास्तामू स्तीर्यास्‌: 
स्तीर्या: स्तीर्यास्तम्‌ स्तीर्यास्त 
स्तीर्यासम्‌ स्तीर्यास्व स्तीर्यास्म 
भूते लुझः (९३85 7 धा5€ 4075) 
अस्तारीत्‌ अस्तारिष्टामू अस्तारिषु: 
अस्तारी: अस्तारिष्टमू_अस्तारिष्ट 
अस्तारिषम्‌ अस्तारिष्व अस्तारिष्म 
क्रियातिपत्तौ लक ((०ातांपंणातन) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्तरिष्यत्‌, अस्तरिष्यताम्‌, अस्तरिष्यन्‌, 
अस्तरीष्यत्‌ अस्तरीष्यताम्‌ू._ अस्तरीष्यन्‌ 
अस्तरिष्य: , अस्तरिष्यतमू, अस्तरिष्यत, 
अस्तरीष्य: अस्तरीष्यतम्‌ अस्तरीष्यत 


धातुरूपकोमुदी ६५९ 


उत्तम पुरुष अस्तरिष्यम्‌ , अस्तरिष्याव, अस्तरिष्याम, 

अस्तरीष्यम्‌ अस्तरीष्याव. अस्तरीष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद॒ (?7९5शा2 

एकवचनम्‌ द्विचनमम्‌ू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणीते स्तृणाते स्तृणते 
मध्यम पुरुष स्तृणीषे स्तृणाथे स्तृणीध्बे 
उत्तम पुरुष स्तृणे स्तृणीवहे स्तृणीमहे 

परोक्षे लिद्‌ (९2४ गशा5€ एशरा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे 
मध्यम पुरुष तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिढ्वे 
उत्तम पुरुष तस्तरे तस्तरिवहे तस्तरिमहे 

अनद्यतने लुद (व्राह #ए/णा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिता, स्तरितारौ, स्तरितार: , 

स्तरीता स्तरीतारो स्तरीतार: 
मध्यम पुरुष स्तरितासे, स्तरितासाथे, . स्तरिताध्वे, 

स्तरीतासे स्तरीतासाथे. स्तरीताध्वे 
उत्तम पुरुष स्तरिताहे, स्तरितास्वहे, . स्तरितास्महे, 

स्तरीताहे स्तरीतास्वहे स्तरीतास्महे 

भ्विष्यति लूट (5९८००० ए'एएा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते, 

स्तरीष्यते स्तरीष्येते स्तरीष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्तरिष्यसे, स्तरिष्येथे, स्तरिष्यध्वे, 

स्तरीष्यसे स्तरीष्येथे स्तरीष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्तरिष्ये, स्तरिष्यावहे, . स्तरिष्यामहे, 

स्तरीष्ये स्तरीष्यावहटे. स्तरीष्यामहे 





पत्र घातुरूपकौमुदी 


विध्यादौ लोटू ([रएश'49४€) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणीताम्‌ स्तृणाताम्‌ स्तृणताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्तृणीष्व स्तृणाथाम्‌ स्तृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तृणै स्तृणावहे स्तृणामहै 

विध्यादौ लिड (0०(९॥॥9/) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तृणीत स्तृणीयाताम्‌ू स्तृणीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तृणोथा: स्तृणीयाथाम्‌ स्तृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तृणीय स्तृणीवहि स्तृणीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (?३5 शा5€ एप राएशाा€८) 
प्रथम पुरुष अस्तृणीत अस्तृणाताम्‌ू अस्तृणत 
मध्यम पुरुष अस्तृणीथा: अस्तृणाथामू अस्तृणीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्तृणि अस्तृणीवहि अस्तृणीमहि 
आशिषि लिड्‌ (छशा०१८॥४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्तरिषीष्ट स्तरिषीयास्ताम्‌.स्तरिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्तरिषीष्ठा: स्तरिषीयास्थाम्‌स्तरिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तरिषीय स्तरिषीवहि स्तरिषीमहि 

-पक्षे- 

अ्रथम पुरुष स्तीर्षीष्ट स्तीर्षीयास्ताम्‌ स्तीर्षीरन्‌ 
जम अुझष स्तीर्षीष्ठा: स्तीर्षीयास्थाम्‌ स्तीर्षीड्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्तीर्षीय स्तीर्षवहि.. स्तीर्षीमहि 

भूते लुढः (25६ ९5९ 807756) 
अ्रथम पुरुष अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम्‌ अस्तरिषत 
मध्यम पुरुष अस्तरिष्ठा: अस्तरिषाथाम्‌ू अस्तरिद्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्महि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(९ ) कृजू-हिंसायाम्‌ (कृ) । सेट्‌ । श्राविकरणः (ना) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


-पक्षे- 
अस्तरीष्ट अस्तरीषाताम्‌ 
अस्तरीष्ठा: अस्तरीषाथाम्‌ 
अस्तरीषि अस्तरीष्वहि 
-पक्षे- 
अस्ती्ड अस्तीर्षाताम्‌ 
अस्तीर्षा: अस्तीर्षाथाम्‌ 
अस्तीर्षि अस्तीर्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड ((०)०४०7७]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तरिष्यत अस्तरिष्येताम्‌ 
अस्तरिष्यथा: अस्तरिष्येथाम्‌ 
अस्तरिष्ये अस्तरिष्यावहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अस्तरीष्यत॑ अस्तरीष्येताम्‌ 
अस्तरीष्यथा: अस्तरीष्येथाम्‌ 
अस्तरीष्ये अस्तरीष्यावहि 


उभयपदी । (0० छा) मारना । 


वर्तमाने लद्‌ (0९5शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनमू 
कृणाति कृणीत: 
कृणासि कृणीथ: 
कृणामि कृणीव: 

परोक्षें लिए (2854 शआा5९ एशरन०८2) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चकार चकरतु: 
चकरिथ चकरथु: 
चकार, चकर चकरिव 


६५३ 


अस्तरीषत 
अस्तरीढदवम्‌ 
अस्तरीष्महि 


अस्तीर्षत 
अस्तीर्दवम्‌ 
अस्तीर्ष्महि 


बहुबचचनम्‌ 
अस्तरिष्यन्त 
अस्तरिष्यध्वम्‌ 
अस्तरिष्यामहि 


बहुबचनम्‌ 
अस्तरीष्यन्त 
अस्तरीष्यध्वम्‌ 
अस्तरीष्यामहि 


॥ सकर्मक । 


बहुवच्चनम्‌ 
कृणान्त 
कृणीथ 
कृणीम: 


बहुबचनम्‌ 
चकरु: 
चकर 
चकरिम 
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अनद्यतने लुटू (या #प्रापा€) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करिता, करितारों, करितार: , 
करीता करीतारों करीतार: 
मध्यम पुरुष करितासि, करितास्थ: , करितास्थ, 
करीतासि करीतास्थ: करीतास्थ 
उत्तम पुरुष करितास्मि, करितास्व: , करितास्म: 
करीतास्मि करीतास्व: करीतास्म: 
भविष्यति लूट (8९९८०7० पापा €) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष करिष्यति, करिष्यत: , करिष्यन्ति, 
करीष्यति करीष्यत: करीष्यन्ति 
मध्यम पुरुष करिष्यसि, करिष्यथ: , करिष्यथ, 
करीष्यसि करीष्यथ: करीष्यथ 
उत्तम पुरुष करिष्यामि, करिष्याव: , करिष्याम: , 
करीष्यामि करीष्याव: करीष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ ([792८779॥9५€) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणातु, कृणीतात्‌ कृणीताम्‌ कृणन्तु 
मध्यम पुरुष कृणीहि, कृणीतात्‌ू_ कृणीतम्‌ कृणीत 
उत्तम पुरुष कृणानि कृणाव कृणाम 
विध्यादौ लिडः (0(शा४ 497) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अ्रथम पुरुष कृणीयात्‌ कृणीयाताम्‌ कृणीयु: 
मध्यम पुरुष कृणीया: कृणीयातम्‌ू. _कृणीयात 
उत्तम पुरुष कृणीयाम्‌ कृणीयाव कृणीयाम 
अनद्यतने भूते लड़ (2856 पशा5९ पराएशर+९८) 
प्रथम पुरुष अकृणात्‌ अकृणीतामू अकृणन्‌ 
मध्यम पुरुष अकृणा: अकृणीतम्‌ अकृणीत 
उत्तम पुरुष अकृणाम्‌ अकृणीव अकृणीम 


धातुरूपकौमुदी ६५५ 


आशिषि लिडः (छशा८०ं८२०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कीर्यात्‌ कीर्यास्तामू कीर्यासु: 
मध्यम पुरुष कीर्या: कीर्यास्तमू कीर्यास्त 
उत्तम पुरुष कीर्यासम्‌ कीर्यास्व कीर्यास्म 

भूते लुड (085 'श॥5९ 4070५) 
प्रथम पुरुष अकारीत्‌ अकारिष्टामू अकारिषु: 
मध्यम पुरुष अकारी: अकारिष्टमू. अकारिष्ट 
उत्तम पुरुष अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०॥०४०॥५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकरिष्यत्‌, अकरिष्यतामू, अकरिष्यन्‌, 

अकरीष्यत्‌ अकरीष्यताम्‌ू अकरीष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकरिष्य:, अकरिष्यतमू, अकरिष्यत, 

अकरीष्य: अकरीष्यतम्‌ अकरीष्यत 
उत्तम पुरुष अकरिष्यम्‌ , अकरिष्याव, अकरिष्याम, 

अकरीष्यम्‌ अकरीष्याव अकरीष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लदू (?7९5शा०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुअचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कृणीते कृणाते कृणते 
मध्यम पुरुष कृणीषे कृणाथे कृणीध्वे 
उत्तम पुरुष कृणे कृणीवहे कृणीमहे 

परोक्षे लिट्‌ (?४ ॥शा5€ एटा-९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चकरे चकराते चकरिरे 
मध्यम पुरुष चकरिषे चकराथे चकरिढ्वे 
उत्तम पुरुष चकरे चकरिवहे चकरिमहे 








६५६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अनद्यतने लुद (॥स्‍ल्‍756 ४.४ ॥ए्ा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिता, करितारौ, करितार: , 
करीता करीतारों करीतार: 
करितासे, करितासाथे,.. करिताथ्वे, 
करीतासे करीतासाथे करीताध्वे 
करिताहे, करितास्वहे,. करितास्महे, 
करीताहे करीतास्वहे करीतास्महे 
भविष्यति लटू (४९८०० ॥परप्रएंट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
करिष्यते, करिष्येते , करिष्यन्ते, 
करीष्यते करीष्येते करीष्यन्ते 
करिष्यसे, करिष्येथे करिष्यध्वे , 
करीष्यसे करीष्येथे करीष्यध्वे 
करिष्ये, करिष्यावहे,.. करिष्यामहे , 
करीष्ये करीष्यावहे करीष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ (॥7९४/४॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणीताम्‌ कृणाताम्‌ कृणताम्‌ 
कृणीष्व कृणाथाम्‌ कृणीध्वम्‌ 
कृणै कृणावहै कृणामहे 
विध्यादौ लिझ (ए०श(ंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कृणीत कृणीयातामू कृणीरन्‌ 
कृणीथा: कृणीयाथामू कृणीध्वम्‌ 
कृणीय कृणीवहि कृणीमहि 
अनद्यतने भूते लडः (085६ ''शा5९ फ्रशा€्टा) 
अकृणीत अकृणाताम्‌ू. अकृणत 
अकृणी था: अकृणाथामू अकृणीध्वम्‌ 
अकृणि अकृणीवहि. अकृणीमहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिड (छशा८्तंलांश९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
करिषीष्ट करिषीयास्ताम्‌ 
करिषीष्ठा: करिषीयास्थाम्‌ 
करिषीय करिषीवहि 

के पक्षे न्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कार्षीष्ट कार्षीयास्ताम्‌ 
कार्षीष्ठा: कार्षीयास्थाम्‌ 
कार्षीय कार्षीवहि 
भूते लुडः (295 ॥शा६९ 4075) 
अकरिष्ट अकरिषाताम्‌ 
अकरिष्ठा: अकरिषाथाम्‌ 
अकरिषि अकरिष्वहि 

-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरीष्ट अकरीषाताम्‌ 
अकरीछ्ठा: अकरीषाथाम्‌ 
अकरीषि अकरीष्वहि 

-पक्षे- 
अकीर्ड अकीर्षाताम्‌ 
अकीर्ष्ा: अकीर्षाथाम्‌ 
अकीर्षि अकीष्ष्वहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((णातांप्रणा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकरिष्यत अकरिष्येताम्‌ 
अकरिष्यथा: अकरिष्येथाम्‌ 
अकरिष्ये अकरिष्यावहि 


६५७ 


बहुवचनम्‌ 
करिषीरन्‌ 
करिषीढ्वम्‌ 
करिषीमहि 


बहुचनत 
कार्षीरन्‌ 
कार्षीद्वम्‌ 
कार्षीमहि 


अकरिषत 
अकरिद्वम्‌ 
अकरिष्महि 


बहुवचनम्‌ 
अकरीषत 

अकरीढ्वम्‌ 
अकरीष्महि 


अकीर्षत 
अकीदर्वम्‌ 
अकीए्््महि 


बहुवचनम्‌ 
अकरिष्यन्त 
अकरिष्यध्वम्‌ 
अकरिष्यामहिं 








.__ मा इएााओ 


६५८ धातुरूपकौमुदी 


-पक्षे- 
प्रथम पुरुष अकरीष्यत अकराष्येताम अकरीष्यन्त 
मध्यम पुरुष अकरीष्यथा: अकरीष्ये थाम्‌ अकसेव्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकरीष्ये अकरीष्यावहि. अकराष्यामहि 


(१० ) पूजू-पवने (पू) । सेट्‌ | श्राविकरण: (ना) । सकर्मक | 
उभयपदी । (॥0 7छण) पवित्र करना । 





वर्तमाने लटदू (?९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनाति पुनीत: पुनन्ति 
मध्यम पुरुष पुनासि पुनीथ: पुनीथ 
उत्तम पुरुष पुनामि पुनीव: पुनीम: 
परोक्षे लिटू्‌ (2856 ''ला5९ ?श-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुपाव पुपुवतु: पुपुव॒ु: 
यम पुरुष पुपविथ उुयुवधु: उुडुते 
उत्तम पुरुष पुपव, पुपाव पुपुविव पुपुमिव 
अनद्यतने लुटू (758 ['॥।ए7८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविता पवितारौ पवितार: 
मध्यम पुरुष पवितासि पवितास्थ: पवितास्थ 
उत्तम पुरुष पवितास्मि पवितास्व: पवितास्म: 
भविष्यति लट्‌ू (8९८णा० एप्प) 
पकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुतचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविष्यति पविष्यत: पविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पविष्यसि पविष्यथ: पविष्यथ 


उत्तम पुरुष पविष्यामि पविष्याव: पविष्याम: 
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विध्यादौ लोट (रए/श"७॥9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनातु, पुनीतातू पुनीताम्‌ पुनन्तु 
मध्यम पुरुष पुनीहि, पुनीतातू पुनीतम्‌ पुनीत 





उत्तम पुरुष पुनानि पुनाव पुनाम 
विध्यादौ लिडः (?00९॥709)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीयात्‌ पुनीयातामू पुनीयु: 
मध्यम पुरुष पुनीया: पुनीयातम्‌ पुनीयात 
उत्तम पुरुष पुनीयाम्‌ पुनीयाव पुनीयाम 

अनद्यतने भूते लडः (256 ''शा5९ |्राएशरा९ल) 

प्रथम पुरुष अपुनात्‌ अपुनीताम्‌ अपुनन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुना: अपुनीतम्‌ अपुनीत 
उत्तम पुरुष अपुनाम्‌ अपुनीव अपुनीम 

आशिषि लिडः (छशा९०ं८।४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पूयात्‌ पूयास्ताम्‌ पूयासु: 
मध्यम पुरुष पूया: पूयास्‍्तम्‌ पूयास्त 
उत्तम पुरुष पूयासम्‌ पूयास्व पूयास्म 

भूते लुडः (295 'शा5९ 8075) 
प्रथम पुरुष अपावीत्‌ अपाविष्टामू  अपाविषु: 
मध्यम पुरुष अपावी: अपाविष्ट म्‌ अपाविष्ट 
उत्तम पुरुष अपाविषम्‌ अपाविष्व अपाविष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((णात0तं।079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपविष्यत्‌ अपविष्यतामू अपविष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपविष्य: अपविष्यतमू अपविष्यत 
उत्तम पुरुष अपविष्यम्‌ अपविष्याव. अपविष्याम 


४४ धातु. 


दंद्ध ० घातुरूपकौमुदी 





आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटू (77/८5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीते पुनाते पुनते 
मध्यम पुरुष पुनीषे पुनाथे पुनीध्वे 
उत्तम पुरुष पुने पुनीवहे पुनीमहे 
परोक्षे लिटू (2856 ['शा5९ ९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुपुवे पुपुवाते पुपुविरे 
मध्यम पुरुष पुपुविषे पुपुवाथे पुपुविध्वे 
उत्तम पुरुष पुपुवे पुपुविवहे पुपुविमहे 
अनद्यतने लुद्‌ (४756 एप्/पा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविता पवितारौ पवितार: 
मध्यम पुरुष पवितासे पवितासाथे पविताध्वे 
उत्तम पुरुष पविताहे पवितास्वहे पवितास्महे 
भविष्यति लटू (5९८०॥० एपरप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविष्यते पविष्येते पविष्यन्गे 
मध्यम पुरुष पविष्यसे पविष्येथे पविष्यध्वे 
उत्तम पुरुष पविष्ये पविष्यावहे पविष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (792९ 9079५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीताम्‌ पुनाताम्‌ पुनताम्‌ 
मध्यम पुरुष पुनीष्व पुनाथाम्‌ पुनीध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष पुने पुनावहै पुनामहै 
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विध्यादो लिडू (?ए०शाएंश) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुनीत पुनीयाताम्‌ पुनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पुनीथा: पुनीयाथामू पुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पुनीय पुनीवहि पुनीमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (2956 "05९ धराएश+०्टॉ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुनीत अपुनाताम्‌ अपुनत 
मध्यम पुरुष अपुनी था: अपुनाथाम्‌ अपुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपुनि अपुनीवहि अपुनीमहि 

आशिषि लिड (8शा८०ं८ट7९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पविषीष्ट पविषीयास्ताम्‌ पविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पविषीष्ठा: पविषीयास्थाम्‌ पविषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पविषीय पविषीवहि पविषीमहि 

भूते लुड (295 ॥'शा5९ 40775 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपविष्ट अपविषाताम्‌ू. अपविषत 
मध्यम पुरुष अपविष्ठा: अपविषाथामू अपविद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपविषि अपविष्वहि अपविष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((णाताप्रणातन) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपविष्यत अपविष्येतामू_ अपविष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपविष्यथा: अपविष्येथामू अपविष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपविष्ये अपविष्यावहि. अपविष्यामहि 


(१९) स्कुजू्‌-आप्रणे (स्कु) । अनिद्‌ | श्राविकरणः (ना)। सकर्मक । 
उभयपदी । (7०0 ४० ४७५ ९४०5) कूदना । 
वर्तमाने लटू (0९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुनोति स्कुनुतः स्कुन्वन्ति 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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स्कुनोषि स्कुन॒थ: 
स्कुनोमि स्कुन्व:, स्कुनुव 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनाति स्कुनीत: 
स्कुनासि स्कुनीथ: 
स्कुनामि स्कुनीव: 
परोक्षे लिट्‌ (785६ पशा5€ ?€ाा€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चुस्काव चुस्कुवतु: 
चुस्कविथ, चुस्कोथ चुस्कुवथु: 
चुस्काव, चुस्कव चुस्कुविव 
अनद्यतने लुटू (५756 "पाए ८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोता स्कोतारौं 
स्कोतासि स्कोतास्थ: 
स्कोतास्मि स्कोतास्व: 
भविष्यति लटू (०८००० एप/प्८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोष्यति स्कोष्यत्: 
स्कोष्यसि स्कोष्यथ: 
स्कोष्यामि स्कोष्याव: 
विध्यादौ लोटू (रुश-47५४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


स्कुनोतु, स्कुनुतात्‌ स्कुनुताम्‌ 
स्कुनु, स्कुनुतातूं स्कुनुतम्‌ 
स्कुनवानि स्कुनवाव 


स्कुनुथ: 


स्कुन्म: ,स्कुनुम: 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनन्ति 
स्कुनीथ 
स्कुनीम ; 


बहुवचनम्‌ 
चुस्कुवु: 
चुस्कुव: 
चुस्कुविम 


बहुवचनम्‌ 
स्कोतार: 
स्कोतास्थ 
स्कोतास्म: 


बहुवचनम्‌ 
स्कोष्यन्ति 
स्कोष्यथ 

स्कोष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्वन्तु 


स्कुनुत 
स्कुनवाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनातु, स्कुनीतात्‌ स्कुनीताम्‌ स्कुनन्तु 
स्कुनीहि, स्कुनीतातू स्कुनीतम्‌ स्कुनीत 


स्कुनानि स्कुनाव स्कुनाम 
विध्यादौ लिडः (?0/शा॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनुवात्‌ स्कुनुयातामू स्कुनु्दु: 
स्कुनुवा: स्कुनुयातम्‌ स्कुनुवात 
स्कुनुयाम्‌ स्कुनुयाव स्कुनुयाम 
् पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कुनीयात्‌ स्कुनीयाताम्‌ स्कुनीयु: 
स्कुनीया: स्कुनीयातम्‌ स्कुनीयात 
स्कुनीयाम्‌ स्कुनीयाव स्कुनीयाम 
अनद्यतने भूते लडः (77856 ''शा5९ ॥्राएशर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्कुनोत्‌ अस्कुनुतामु अस्कुन्वन्‌ 
अस्कुनो: अस्कुनुतम्‌ अस्कुनुत 
अस्कुनवम्‌ अस्कुनुव, अस्कुनुम, 
अस्कुन्व अस्कुन्म 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अस्कुनात्‌ अस्कुनीतामू अस्कुनन्‌ 
अस्कुना: अस्कुनीतमू अस्कुनीत 
अस्कुनाम्‌ अस्कुनीव अस्कुनीम 
आशिषि लिडः (छशा०तांला४९) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्कूयात्‌ स्कूयास्ताम स्कृयास॒: 
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मध्यम पुरुष स्क्याः स्कूयास्तम स्क्यास्त 
उत्तम पुरुष स्कूयासम्‌ स्क्यास्व स्कृयास्म 
भूते लुडः (795 ॥शा5५९ 4 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रशम पुरुष अस्कौषीत्‌ अस्कोष्टाम्‌ अस्कौषु: 
मध्यम पुरुष अस्कौषी: अस्कोष्टम्‌ अस्कोष्ट 
उत्तम पुरुष अस्कौषम्‌ अस्कीष्व अस्कीष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((-0700079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कोष्यत्‌ अस्कोष्यताम्‌. अस्कोष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्कोष्य: अस्कोष्यतम्‌ अस्कोष्यत 
उत्तम पुरुष अस्कोष्यम्‌ अस्कोष्याव अस्कोष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटू (7९5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुनुते स्कुन्वाते स्कुन्वते 
मध्यम पुरुष स्कुनुषे स्कुन्वाथे स्कुनुध्वे 
उत्तम पुरुष स्कुन्वे स्कुनुवहे,स्कुन्वहे स्कुनुमहे, 
स्कुन्महे 
- पक्षे- 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कुनीते स्कुनाते स्कुनते 
मध्यम पुरुष स्कुनीषे स्कुनाथे स्कुनीध्वे 
उत्तम पुरुष स्कुन्वे स्कुनीवहे स्कुनीमहे 
एरोक्षे लिदू (24856 ''शा5९ ?श-९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रशरः पुरुष चुस्कुवे चुस्कुवाते चुस्कुविरे 
मध्यम पुरुष चुस्कुविषे चुस्कुवाथे चुस्कुविढ्वे 


उत्तम पुरुष चुस्कुवे चुस्कुविवरे चुस्कुविमहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट (॥75 7एप्ा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोता स्कोतारो 
स्कोतासे स्कोतासाथे 
स्कोताहे स्कोतास्वहे 
भविष्यति लूट ($९८८०णावे #एॉएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कोष्यते स्कोष्यते 
स्कोष्यसे स्कोष्येथे 
स्कोष्ये स्कोष्यावहे 
विध्यादो लोट्‌ (7रफश4ध५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनुताम्‌ स्कुन्वाताम्‌ 
स्कुनुष्व स्कुन्वाथाम्‌ 
स्कुनवै स्कुनवावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्‍्कुनीताम्‌ स्कुनाताम्‌ 
स्कुनीष्व स्कुनाथाम्‌ 
स्कुनै स्कुनावहै 
विध्यादौ लिडू (?0(शाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुन्वीत स्कुन्वीयाताम्‌ 
स्कुन्वीथा: स्कुन्वीयाथाम्‌ 
स्कुन्वीय स्कुन्वीवहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्कुनीत स्कुनीयाताम्‌ 
स्कुनीथा: स्कुनीयाथाम्‌ 


६६५ 


बहुवचनम्‌ 
स्कोतार: 
स्कोताध्वे 
स्कोतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
स्कीष्यन्ते 
स्कोष्यध्वे 
स्कोष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्वताम्‌ 


स्कुनु वम्‌ 
स्कुनवामहै 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनताम्‌ 
स्कुनीध्वम्‌ 
स्कुनामहै 


बहुवचनम्‌ 
स्कुन्वीरन्‌ 
स्कुन्वीध्वम्‌ 
स्कुन्वीमहि 


बहुवचनम्‌ 
स्कुनीरन्‌ 
स्कुनीध्वम्‌ 





६६६ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष स्कुनीय स्कुनीवहि स्कुनीमहि 
अनद्यतने भूते लडः ((2956 ['शा5९ ॥॥ 0९॥0९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुनुत अस्कुन्वातामू अस्कुन्बत 
मध्यम पुरुष अस्कुन॒था: अस्कुन्वाथामू अस्कुनुध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुन्वि अस्कुनुवयहि, अस्कुनुमहि, 

अस्कुन्वहि अस्कुन्महि 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कुनीत अस्कुनातामू अस्कुनत 
मध्यम पुरुष अस्कुनी था: अस्कुनाथामू अस्कुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कुनि अस्कुनीवहि अस्कुनीमहि 

आशिषि लिड्‌ (छलाट्त॑ंटला९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्कोषीष्ट स्कोषीयास्ताम्‌_ स्कोषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्कोषीष्ठा: स्कोषीयास्थाम्‌_ स्कोषीढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्कोषीय स्कोषीवहि स्कोषीमहि 

भूते लुडः ([285 ''शा5९ 307756) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कोष्ट अस्कोषाताम्‌ू अस्कोषत 
मध्यम पुरुष अस्कोष्ठा: अस्कोषाथाम्‌ू अस्कोढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कोषि अस्कोष्वहि. अस्कोष्महि 


क्रियातिपत्तौ लड़ (0०रताध०ा4न) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्कोष्यत अस्कोष्येताम्‌ अस्कोष्यन्त 
मध्यम पुरुष अस्कोष्यथा: अस्कोष्येथामू अस्कोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्कोष्ये अस्कोष्यावहि  अस्कोष्यामहि 





धातुरूपकौमुदी ६६७ 


(१२) युज- बन्धने (यु) । अनिट्‌ | श्राविकरणः (नां)। सकर्मक । 
उभयपदी । (० ४८) बाँधना । 


वर्तमाने लट्‌ (?९5शा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युनाति युनीत: युनन्ति 
मध्यम पुरुष युनासि युनीथ: युनीथ 
उत्तम पुरुष युनामि युनीव: युनीम: 
परोक्षे लिद्‌ (?३5 'शा5€ एशरा९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुत 2 | युयुवतु: युयुतु: 


मध्यम पुरुष युयविथ, युयोथ.. युयुवधु: युयुव 
उत्तम पुरुष युयाव, युयव. युयुविव युयुविम 





अनद्यतने लुद (भधा5६ #ए/ए/९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योता योतारौ योतार: 
मध्यम पुरुष योतासि योतास्थ: योतास्थ: 
उत्तम पुरुष योतास्मि योतास्व: योतास्मः 

भ्विष्यति लद॒ (5९८०० ॥ए।ए/९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ ' *इवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योष्यति योष्यत: योष्यन्ति 
मध्यम पुरुष योष्यसि योष्यथ: योष्यथ 
उत्तम पुरुष योष्यामि योष्याव: योष्याम: 

विध्यादौ लोदू (प्राए९ए४8१२९) 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष युनातु, युनीतात्‌ू युनौताम्‌ युनन्‍्दु 
मध्यम पुरुष युनीहि युनीतम्‌ युनीत 


उत्तम पुरुष युनानि युनाव बुनात 


६६८ 


प्रथमः पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लि (70शथाएं9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युनीयात्‌ युनीयातामू युनीयु: 
युनीया: युनीयातम्‌ युनीयात 
युनीयाम्‌ युनीयाव युनीयाम 
अनद्यतने भूते लड्ू (?35 प९॥५९ प्राऊ॒शटॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयुनात्‌ अयुनीताम्‌ अयुनन्‌ 
युनीया: युनीयातम्‌ युनीयात 
युनीयाम्‌ युनीयाव युनीयाम 
आशिषि लि (छथारतांटा९6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
यूयात्‌ यूयास्ताम्‌ यूयासु: 
यूया: यूयास्तम्‌ यूयास्त 
यूयासम्‌ यूयास्व यूयास्म 
भूते लुक (285 ९56 4 ०0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयौषीत्‌ अयोष्टाम्‌ अयौषु: 
अयोषी: अयौष्टम्‌ अयौष्ट 
अयौषम्‌ अयौष्व अयौष्म 
क्रियातिपत्तो लद्‌ ((:०००ध०॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अयोष्यत्‌ अयोष्यतामू अयोष्यन्‌ 
अयोष्य: अयोष्यतम्‌ अयोष्यत 
अयोष्यम्‌ अयोष्याव अयोष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटू (0/"९5९००0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
युनीते युनाते युनते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


युनीषे युनाथे 
युने युनीवहे 
परोक्षे लिट्‌ (295 ''४॥५5९ एश+९९८0 
एकवचनम्‌ 
युयुवे युयुवाते 
युयुविषे युयुवाथे 
युयुवे 
अनद्यतने लुदू (#पल्‍७ #ए/ए7९) 
एकवचनम्‌ 
योता योतारौ 
योतासे योतासाथे 
योताहे योतास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (5९८०४१० एएाएए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
योष्यते योष्येते 
योष्यसे यीष्येथे 
योष्ये .._ योष्यावहे 
विध्यादौ लोद्‌ (.रफश-श॥न२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
युनीताम्‌ युनाताम्‌ 
युनीष्व युनाथाम्‌ 
युने युनावहै 
विध्यादौ लिडू (7००00) 
एकवचनम्‌ 
युनीत युनीयाताम्‌ 
युनी था: युनीयाथाम्‌ 
युनीय युनीवहि 


६६९ 


युनीध्वे 
युनीमहे 


बहुवचनम्‌ 


युयुविद्वे 
युयुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
युनीरन्‌ 
युनीध्वम्‌ 
युनीमहि 





६७० धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने भूते लड्॒‌ (४५ ॥शा5९ |79९९८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयुनीत अयुनाताम्‌ अयुनत 
मध्यम पुरुष अयुनी था: अयुनाथामू अयुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयुनि अयुनीवहि अयुनीमहि 

आशिषि लिडः (8९॥९00८०४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष योषीष्ट योषीयास्ताम्‌ू_ योषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष योषीष्ठा: योषीयास्थाम्‌ू योषीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष योषीय योषीवहि योषीमहि 

भूते लुडः (2956 ''शा5९ 307750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयोष्ट अयोषातामू अयोषत 
मध्यम पुरुष अयोष्ठा: अयोषाथाम्‌ अयोढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयोषि अयोष्वहि अयोष्महि 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०मरतांधं०म9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अयोष्यत अयोष्येतामू अयोष्यन्त 
मध्यम पुरुष अयोष्यथा: अयोष्येथामू अयोष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अयोष्ये अयोष्यावहि अयोष्यामहि 


(१३) बृजू-वरणे भरणे च (स्कु) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना) । 
सकर्मक । उभयपदी । वरणं प्रार्थनं भरणझ्ञ (70 ८००५९) स्वीकार 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7६€६5श॥) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणाति वृणीत: 
वृणासि वृणीथ: 
वृणामि वृणीव: 


बहुवचनम्‌ 
वृणन्ति 
वृणीथ 
वृणीम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


अथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकोौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (295६ ॥९॥5६ ?एशा०८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ववार ववरतु: 
ववरिथ ववरथु: 
ववार, ववर ववरिव 
अनद्यतने लुद (75६ 7ए/००९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीता वरीतारो 
वरीतासि वरीतास्थ: 
वरीतास्मि वरीतास्व: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता वरितारो 
वरितासि वरितास्थ: 
वरितास्मि वरितास्व: 
भविष्यति लद्‌ ($६€८०गके एपराएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीष्यति वरीष्यत: 
वरीष्यसि वरीष्यथ: 
वरीष्यामि वरीष्याव: 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिष्यति वरिष्यत: 
वरिष्यसि वरिष्यथ: 
वरिष्यामि वरिष्याव: 
विध्यादीौ लोट (रुश-॥४४ २९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वृणातु, वृणीतात्‌ वृणीताम्‌ 
वृणीहि, वृणीतातू. वृणीतम्‌ 


६७१९ 


बहुवचनम्‌ 
ववरु: 
ववर 
ववरिम 


बहुवचनम्‌ 
वरीतार: 
वरीतास्थ 
वरीतास्म: 


बहुवचनम्‌ 
वरितार: 
वरितास्थ 
वरितास्म: 


बहुवचनम्‌ 


वरीष्यन्ति 
वरीष्यथ 
वरीष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
वरिष्यन्ति 
वरिष्यथ 
वरिष्याम: 


बहुवचनम 


वृणन्तु 
वणीत 











६७२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


वृणानि वृणाव वृणाम 
विध्यादौ लिड्‌ (200९॥४9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणीयात्‌ वृणीयाताम्‌ वृणीयु: 
वृणीया: वृणीयातम्‌ वृणीयात 
वृणीयाम्‌ वृणीयाव वृणीयाम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (295 ॥07५56९ ॥79९-76९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवृणात्‌ अवृणीताम अवृणन्‌ 
अवृणा: अवृणीतम्‌ अवृणीत 
अवृणाम्‌ अवृणीव अवृणीम 
आशिषि लिड (8शा९०४८॥४४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वूर्यात्‌ वूर्यास्ताम्‌ वूर्यासु: 
वूर्या: वृर्यस्तिम्‌ वृर्यास्त 
वूर्यासम्‌ वृर्यास्व वूर्यास्म 
भूते लुडः (2856 [९१६९ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवारीत्‌ अवारिष्टामू अवारिषु: 
अवारी: अवारिष्टम्‌ अवारिष्ट 
अवारिषम्‌ अवारिष्व अवारिष्म 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०॥०४079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवरीष्यत्‌ अवरीष्यतामू अवरीष्यन्‌ 
अवरीष्य: अवरीष्यतम्‌ अवरीष्यत 
अवरीष्यम्‌ अवरीष्याव अवरीष्याम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अवरिष्यत्‌ अवरिष्यताम्‌ 
अवरिष्य: अवरिष्यतम्‌ 
अवरिष्यम्‌ अवररिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट (0:९5शा0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वणीते व॒णाते 
वणीषे वृणाथे 
वृणे वृणीवहे 
परोक्षे लिद्‌ (?$ 'शा5€ एशाा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ववरे ववराते 
ववरिषे ववराथे 
बवरे ववरिवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (775 #ए/णा०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीता वरीतारौ 
वरीतासे वरीतासाथे 
वरीताहे वरीतास्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरिता वरितारौ 
वरितासे वरितासाथे 
वरिताहे वरितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (5९८०० एएऑ/ण ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीष्यते वरीष्येते 


घातुरूपकौमुदी 


बहुवचनम्‌ 
अवरिष्यन्‌ 
अवरिष्यत 
अवरिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
वृणते 
वृणीध्वे 
वृणीमहे 


बहुवचनम्‌ 
ववरिरे 
ववरिद्वे- 
ववरिमहे 


बहुवचनम्‌ 
वरीतार: 
वरीताध्वे 
वरीतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरितार: 
वरिताध्वे 
वरितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरीष्यन्ते 








६७४ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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वरीष्यसे वरीष्येथे वरीष्यध्वे 
वरीष्ये वरीष्यावहे वरीष्यामहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते 
वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे 
वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे 
विध्यादौ लोट ([7रएश7७॥५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृर्णीताम्‌ वृणाताम्‌ वृणताम्‌ 
वृणीष्व वृणाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
वृणै वृणावहै वृणामहै 
विध्यादौ लिडः (70060९0०(॥9॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वृणीत वृणीयातामू वृणीरन्‌ 
वृणीथा: वृणीयाथाम्‌ू. वृणीध्वम्‌ 
वृणीय वृणीवहि वृणीमहि 
अनद्यतने भूते लड (295६ 'शा5९ |राए॒शरा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवृणीत अवृणाताम्‌ू अवृणत 
अवृणीथा: अवृणाथाम्‌ अवृणीध्वम्‌ 
अवृणि अवृणीवहि अवृणीमहि 
आशिषि लिड (छल्ाल्तांटा२७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरिषीष्ट वरिषीयास्तामू वरिषीरन्‌ 
वरिषीष्ठा: वरिषीयास्थाम्‌ वरिषीद्वम्‌ 
वरिषीय वरिषीवहि वरिषीमहि 


धातुरूपकौमुदी ६७५ 


क पक्षे 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर मे वृर्षीष्ट वृर्षीयास्ताम्‌. वृर्षीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वूर्षीष्ठा: वृर्षीयास्थाम्‌ वृर्षीदवम्‌ 
न कुडत वृर्षीय वृर्षीवहि वृर्षीमहि 
भूते लुडः (7295 27 ९श१५6 0775) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मम पुल अवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीषत 
मध्यम पुरुष अवरीष्ठा: अवरीषाथाम्‌ू अवरीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीषि अवरीष्वहि अवरीष्महि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरिष्ट अवरिषाताम्‌ू अवरिषत 
मध्यम पुरुष अवरिष्ठा: अवरिषाथाम्‌ अवरिंदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरिषि अवरिष्वहि. अवरिष्महि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवूर््ट अवूर्षाताम्‌ अवूर्षत 
मध्यम पुरुष अवूर्छा: अवूर्षथाम्‌, अवूढ्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवूर्ष अवूर्ष्हि... अवृर्ष्महि 
क्रियातिपत्तौ लड (0०7०8०॥४) 
एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीषत अवरीष्येतामू. अवरीष्यन्त 
मध्यम पुरुष. अवरीष्यथा: अवरीष्येथाम्‌ अवरीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीष्ये अवरीष्यावहि. अवरीष्यामहि 
“पं 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरिष्यत अवरिष्येतामूु अवरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरिष्यथा: अवरिष्येथाम्‌ु अवरिष्यध्वम्‌ 


४५ धातु, 








६७६ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष अवरिष्ये अवरिष्यावहि. अवरिष्यामहि 


(१४) धूज्‌'-कम्पने (धू) । सेट । श्राविकरण: (ना) । सकर्मक । 
उभयपदी । (0 ६४92९) कंपाना । 


वर्तमाने लटू (?7९५९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धुनाति धुनीत: धुनन्ति 
मध्यम पुरुष धुनासि धुनीथ: धुनीथ 
उत्तम पुरुष धुनामि धुनीव: धुनीम: 

परोक्षे लिट्‌ (0९5६ "शा5९ ?श-+९०८) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दुधाव दुधुवतु: दुधुवु: 
मध्यम पुरुष दुधविध, दुधोथ.. दुधुव्थु: दुधुव 
उत्तम पुरुष दुधाव, दुधव दुधुविव दुधुविम 

अनद्यतने लुद्‌ (पए४ ४#ए/एण-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धोता धोतारो धोतार: 
मध्यम पुरुष धोतासि धोतास्थ: धोतास्थ 
उत्तम पुरुष धोतास्मि धोतास्व: धोतास्म: 

की पक्षे गा 

एकवचनमू द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष धविता धवितारो धवितार: 
मध्यम पुरुष धवितासि धवितास्थ: धवितास्थ 
उत्तम पुरुष धवितास्मि धवितास्व: धवितास्म: 


१. घूनोति चम्पकवनानि थुनोत्यशोक॑ चूत॑ थधुनाति शुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌ । 
वायुर्विधूनयति चम्पकपृष्परेणूनू. यत्कानने धवति कक पक है 
उक्त श्लोक में 'धू" धातु के विभिन्न गणों में प्रचलित रूपों को एकत्र समाविष्ट किया गया है। 
धूनोति, धुनोति-स्वादिगण में 'धू' धातु के रूप हैं। धुनाति-क्रयादि ॥ग में प्रचलित रूप है। 
धूवति-तुदादि गण में प्रचलित रूप है। विधूनयति-चुरादि गण में प्रचलित रूप है और धवति- 
भ्वादि गण में प्रचलित रूप है। 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


भविष्यति लूट (52८८०॥४० #एए९) 


धातुरूपकौमुदी 


६७७ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धोष्यति धोष्यत: धोष्यन्ति 
धोष्यसि धोष्यथ: धोष्यथ 
धोष्यामि धोष्याव: धोष्याम: 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धविष्यति धविष्यत: धविष्यन्ति 
धविष्यसि धविष्यथ: धविष्यथ 
धविष्यामि धविष्याव: धविष्याम: 
विध्यादोौ लोट (779०-४0 ९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
धुनातु, धुनीतातू  धुनीताम्‌ धुनन्तु 
धुनीहि, धुनीतातू धुनीतम्‌ धुनीत 
धुनानि धुनाव धुनाम 
विध्यादो लिझ (?०(शएं४7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
धुनीयात्‌ धुनीयातामू धुनीयु: 
धुनीया: धुनीयातम्‌ धुनीयात 
धुनीयाम्‌ धुनीयाव धुनीयाम 
अनद्यतने भूते लड (04४ पशा5९ ए्राएशरा०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधुनात्‌ अधुनीताम्‌ अधुनन्‌ 
अधुना: अधुनीतम्‌ अधुनीत 
अधुनाम्‌ अधुनीव अधुनीम 
आशिषि लिडः (छश्ा०्तंंटांर०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धूयात्‌ धूयास्ताम्‌ धूयासु: 
धूया: धूयास्तम्‌ धूयास्त 





६७८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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धूयासम्‌ धूयास्व 
भूते लुडः (2856 ''शा५९ 4 ०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधावीत्‌ अधाविष्टाम्‌ 
अधावी: अधाविष्टम्‌ 
अधाविषम्‌ अधाविष्व 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.07060797) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधविष्यत्‌ अधविष्यताम्‌ 
अधविष्य: अधविष्यतम्‌ 
अधविष्यम्‌ अधविष्याव 
कप पक्षे की 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत्‌ अधोष्यताम्‌ 
अधोष्य: अधोष्यतम्‌ 
अधोष्यम्‌ अधोष्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धुनीते धुनाते 
धुनीषे धुनाथे 
धुने धुनीवहे 


परोक्षे लिटू (2856 ॥'शा5९ ?श+९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दुधुवे दुधुवाते 
दुधुविषे दुधुवाथे 


दुधुवे दुधुविवहे 


धूयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अधाविषु: 
अधाविष्ट 
अधाविष्म 


बहुवचनम्‌ 

अधविष्यन्‌ 
अधविष्यत 
अधविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
अधोष्यन्‌ 
अधोष्यत 

अधोष्याम 


बहुवचनम्‌ 
धुनते 
धुनीध्वे 
धुनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
दुधुविरे 
दुधुविद्वे 
दुधुविमहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुदट (राह #एॉणा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोता धोतारों 
धोतासे धोतासाथे 
धोताहे धोतास्वहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविता धवितारौ 
धवितासे धवितासाथे 
धविताहे धवितास्वहे 
भविष्यति लद॒ (5९८०० ए'एण6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धोष्यते धोष्येते 
धोष्यसे धोष्येथे 
धोष्ये धोष्यावहे 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
धविष्यते धविष्येते 
धविष्यसे धविष्येथे 
धविष्ये धविष्यावहे 
विध्यादी लोदू्‌ ([)रफश-४॥४५९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
धुनीताम्‌ धुनाताम्‌ 
धुनीष्व धुनाथाम्‌ 
धुनै धुनावहै 
विध्यादो लिड (?०थ०(४9) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
धुनीत धुनीयाताम्‌ 
धुनीथा: धुनीयाथाम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
धोतार: 
धोताध्वे 
धोतास्महे 


बहुवचनम्‌ 
धवितार: 
धविताध्वे 
धवितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
धोष्यन्ते 
धोष्यध्वे 
धोष्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
धविष्यन्ते 
धविष्यध्वे 
धविष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
धुनताम्‌ 
धुनीध्वम्‌ 
धुनामहै 


बहुवचनम्‌ 
धुनीरन्‌ 
धुनीध्वम्‌ 








६८ ० 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


धुनीय धुनीवहि धुनीमहि 
अनद्यतने भूते लड़ ([2856 ['शा५९ ॥79९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधुनीत अधुनाताम्‌ अधुनत 
अधुनी था: अधुनाथाम्‌ अधुनीध्वम्‌ 
अधुनि अधुनीवहि अधुनीमहि 
आशिषि लिडः (छशा८्तांला५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धविषीष्ट धविषीयास्ताम्‌ धविषीरन्‌ 
धविषीष्ठा: धविषीयास्थाम्‌ धविषीद्वम्‌ 
धविषीय धविषीवहि धविषीमहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
धोषीष्ट धोषीयास्ताम्‌ू धोषीरन्‌ 
धोषीष्ठा: धोषीयास्थाम्‌ू धोषीदवम्‌ 
धोषीय धोषीवहि धोषीमहि 
भूते लुडः (2856 [श॥5९ 4 0775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधविष्ट अधविषाताम्‌ अधविषत 
अधविष्ठा: अधविषाथामू अधविढ्वम्‌ 
अधविषि अधविष्वहि.. अधविष्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधोष्ट अधोषातामू अधोषत 
अधोष्ठा: अधोषाथाम्‌ अधोढ्वम्‌ 
अधोषि अधोष्वहि अधोष्महि 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०7तं004) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधविष्यत अधविष्येतामू अधविष्यन्त 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


६८१९ 


अधविष्यध्वम्‌ 
अधविष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
अधोष्यन्त 

अधोष्यध्वम्‌ 
अधोष्यामहि 


(१५) लूजू-छेदने (लू) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना) । सकर्मक । उभयपदी । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


अधविष्यथा: अधविष्येथाम्‌ 
अधविष्ये अधविष्यावहि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अधोष्यत अधोष्येताम्‌ 
अधोष्यथा: अधोष्येथाम्‌ 
अधोष्ये अधोष्यावहि 
(7०0 था? काटना । 
बर्तमाने लद्‌ (07९5श७॥ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुनाति लुनीत: 
लुनासि लुनीथ: 
लुनामि लुनीव: 
परोक्षे लिंद्‌ (795 ॥€९5५९ एटा €टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुलाव लुलुवतु: 
लुलुविथ लुलुवयु: 
लुलाव, लुलव लुलुविव 
अनद्यतने लुद (५56 एए(ए०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लविता लवितारौ 
लवितासि लवितास्थ: 
लवितास्मि लवितास्व: 
भविष्यति लट (5९८०० 7 ए(ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लविष्यति लविष्यत: 
लविष्यसि लविष्यत: 


बहुवचनम्‌ 
लुनन्ति 
लुनीथ 
लुनीम: 


बहुवचनम्‌ 
लुलुवु: 
लुलुव 
लुलुविम 


बहुवचनम्‌ 
लवितार: 

लवितास्थ 
लवितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
लविष्यन्ति 
लविष्यथ 











42५ 
(0 है 
(४१72 


2 2222208 


६८२ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अथम रुप 


धातुरूपकौमुदी 


लविष्यामि लविष्याव: लविष्याम: 
विध्यादौ लोट ([्राएशा47४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लुनातु, लुनीतात्‌ू लुनीताम्‌ लुतन्तु 
लुनीहि, लुनीतातू. लुनीतम्‌ लुनीत 
लुनानि लुनाव लुनाम 
विध्यादौ लिडू ([2002४॥09/) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लुनीयात्‌ लुनीयाताम्‌ लुनीयु: 
लुनीया: लुनीयातमू लुनीयात 
लुनीयाम्‌ लुनीयाव लुनीयाम 
अनद्यतने भूते लडः (285 ॥'शा5६ ॥रगएशरा९८) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलुनात्‌ अलुनीताम्‌ अलुनन्‌ 
अलुना: अलुनीतम्‌ अलुनीत 
अलुनाम्‌ अलुनीव अलुनीम 
आशिषि लिडः (छशा८्तं९९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
लूयात्‌ लूयास्ताम्‌ लूयासु: 
लूया: लूयास्तम्‌ लूयास्त 
लूयासम्‌ लूयास्व लूयास्म 
भूते लुडः (९३५ ॥शा5९€ 38075$) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अलावीतू अलाविष्टामू अलाविषु: 
अलाबी: अलाविष्टमू अलाविष्ट 
अलाविषम्‌ अलाविष्व अलाविष्म 
क्रियातिपत्तों लढः (0०तगरंधंगातन)) 
एकवक्‍्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अलबविष्यतू अलविष्यतामू. अलविष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


अलविष्य: अलविष्यतम्‌ 
अलविष्यम्‌ अलविष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (?ए7-:5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुनीते लुनाते 
लुनीषे लुनाथे 
लुने लुनीवहे 
परोक्षे लिटू (095६ पशा5९ एशरा८०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुलुवे लुलुवाते 
लुलुविषे लुलुवांथे 
लुलुवे लुलुविवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (४7४5६ ४#एाॉए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लविता लवितारौ 
लवितासे लवितासाथे 
लविताहे लवितास्वहे 
भविष्यति लद्‌ (5०८०१०९ #एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लविष्यते लविष्येते 
लविष्यसे लविष्येथे 
लविष्ये लविष्यावहे 
विध्यादी लोट्‌ (रतुश-४४ २०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
लुनीताम्‌ लुनाताम्‌ 
लुनीष्व लुनाथाम्‌ 
लुनै लुनावहै 


धातुरूपकौमुदी 


६८ रे 


अलविष्यत 
अलविष्याम 


बहुवचनम्‌ 
लुनते 
लुनीध्वे 
लुनीमहे 


बहुवचनम्‌ 
लुलुविरे 

लुलुविद्वे 
लुलुविमहे 


बहुवचनम्‌ 
लवितार: 
लविताध्वे 
लवितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
लविष्यन्ते 
लविष्यध्वे 


लविष्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
लुनताम्‌ 
लुनीध्वम्‌ 
लुनामहे 








६८४ धातुरूपकौमुदी 
विध्यादी लिडू (70(शा।9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लुनीत लुनीयातामू लुनीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लुनी था: लुनीयाथामू लुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष लुनीय लुनीवहि लुनीमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (0950 गशा5९ ग्राफ़शा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलुनीत अलुनातामू अलुनत 
मध्यम पुरुष अलुनीथा: अलुनाथामू अलुनीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलुनि अलुनीवयहि. अलुनमहि 

आशिषि लि (एता०तांटार८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष लविषीष्ट लविषीयास्ताम्‌ू लविषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष लविषीष्ठा: लविषीयास्थाम्‌ लविषीढवम्‌ 
उत्तम पुरुष लविषीय लविषीवहि. लविषीमहि 

भूते लुझद (295६ '९ा5९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलविष्ट अलविषाताम्‌ू अलविषत 
मध्यम पुरुष अलविष्ठा: अलविषाथामू. अलविद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अलविषि अलविष्वहि. अलतविष्महि 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((.णागपंगा4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अलविष्यत अलविष्येतामू अलविष्यन्त 
मध्यम पुरुष अलविष्यथा: अलविष्येथाम्‌ू अलविष्यन्त 
उत्तम पुरुष अलविष्ये अलविष्यावहि अलविष्यामहि 


(१६) ज्ञा-अवबोधने (ज्ञा) । अनिद्‌ ॥ श्राविकरण: (ना)। सकर्मक । 
परस्मेपदी । (0 हा०७) जानना । 


वर्तमाने लटू ((0-९5९॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जानाति जानीत: जानन्ति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


जानासि जानीथ: 
जानामि जानीव: 
परोक्षे लिट (?35 शा5९ एशा<ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जज्ञौ जज्ञतु: 
जज्ञिथ, जज्ञाथ जज्ञथु: 
जज्ञौ जज्ञिव 
अनद्यतने लुद (पर5 #एपण्प-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञाता ज्ञातारौ 
ज्ञातासि ज्ञातास्थ: 
ज्ञातास्मि ज्ञातास्व: 
भविष्यति लद (5९€टणात० एपाफा'€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञास्यति ज्ञास्यत: 
ज्ञास्यसि ज्ञास्यथ: 
ज्ञास्यामि ज्ञास्याव: 
विध्यादी लोदू (राफुशश्वाएर०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानातु,जानीतातू_ जानीताम्‌ 
जानीहि,जानीतात्‌ू_ जानीतम्‌ 
जानानि जानाव 
विध्यादौ लिडू (0007४४, 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ 
जानीया: जानीयातम्‌ 
जानीयाम्‌ जानीयाव 
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जानीथ 
जानीम: 


बहुवचनम्‌ 
जज्ञु:ः 

जज्ञ 
जज्ञिम 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञातार: 
ज्ञातास्थ 
ज्ञातास्मः 


बहुवच्चननम्‌ 
ज्ञास्यन्ति 
ज्ञास्यथ 
ज्ञास्थाम: 


- पवनम्‌ 
जानन्तु 
जानीत 
जानाम 


बहुवचनम्‌ 
जानीयु: 
जानीयात 
जानीयाम 


5८५ 








६८६ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ 
अजाना: अजानीतम्‌ 
अजानाम्‌ अजानीव 
आशिषि लिड्‌ (छलाल्तांला४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञायात्‌ ज्ञायास्तम्‌ 
ज्ञाया: ज्ञायास्तम्‌ 
ज्ञायासम्‌ ज्ञायास्व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञेयात्‌ ज्ञेयास्ताम्‌ 
ज्ञेया: ज्ञेयास्तम्‌ 
ज्ञेयासम्‌ ज्ञैयास्व 
भूते लुड (0०95 ॥7शा$६ &075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्ञासीत्‌ अज्ञासिष्टाम्‌ 
अज्ञासी: अज्ञसिष्टम्‌ 
अज्ञासिषम्‌ अज्ञासिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०रतांधं०ण4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अज्ञास्यत्‌ अज्ञास्यताम्‌ 
अज्ञास्य: अज्ञास्यतम्‌ 
अज्ञास्यम्‌ अज्ञास्याव 
आत्मनेपदे 

वर्तमाने लद॒ (?९€४शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जानीते जानाते 


अनद्यतने भूते लड़ (?85 ॥९॥5५९ | 7 छशा€८) 


बहुवचनम्‌ 
अजानन्‌ 
अजानीत 
अजानीम 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञायासु: 
ज्ञायास्त 
ज्ञायास्म 


बहुबचनम्‌ 
ज्ञैयासु ः 
ज्ञेयास्त 
ज्ञेयास्म 


बहुवचनम्‌ 
उज्ञासिषु 
अज्ञासिष्ट 

उज्ञासिष्म 


बहुवचनम्‌ 
अज्ञास्यन्‌ 
अज्ञास्यत 
अज्ञास्याम 


बहुवचनम्‌ 
जानते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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जानीषे जानाथे 
जाने जानीवहे 
परोक्षे लिटू (235 ॥7शा५९ एशाई९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्ञिषे जज्ञाथे 
जज्ञे जज्ञिवहे 
अनद्यतने लुट (5 प्राण ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञाता ज्ञातारो 
ज्ञातासे ज्ञातासाथे 
ज्ञाताहे ज्ञातास्वहे 
भविष्यति लटू (5९९८०॥0० एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ज्ञास्यते ज्ञास्येते 
ज्ञास्यसे ज्ञास्येथे 
ज्ञास्ये ज्ञास्यावहे 
विध्यादौ लोद (रएश'आर२९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्नम्‌ 
जानीताम्‌ जानाताम्‌ 
जानीष्व जानाथाम्‌ 
जाने जानावहै 
विध्यादी लिडः (?0(शा0४97) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ 
जानीत जानीयाताम्‌ 
जानी था: जानीयाथाम्‌ 
जानीय जानीवहि 


जानी ध्वे 
जानीमहे 


बहुवचनम्‌ 
जक्षिरे 
जज्ञिध्वे 
जज्ञिमहे 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञातार: 
ज्ञाताध्वे 


ज्ञातास्महे 


बहुवचनम्‌ 
ज्ञास्यन्ते 
ज्ञास्यध्वे 
ज्ञास्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
जानताम्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानामहै 


बहुवचनम्‌ 
जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


६८७ 


«7 स्मे 
बहा रँ द् 

७ हम हि 5 च 
है” है 
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अनद्यतने भूते लडझ (095६ '९ा5९ व्राएश-९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजानीत अजानाताम्‌ू अजानत 
मध्यम पुरुष अजानी था: अजानाथाम्‌ू अजानीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजानि अजानीवहि. अजानीमहि 

आशिषि लिड्‌ (8शाट0ताटार८) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष ज्ञासीष्ट ज्ञासीयास्ताम्‌ ज्ञासीरन्‌ 
मध्यम पुरुष ज्ञासीष्ठा: ज्ञासीयास्थाम्‌ ज्ञासीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष ज्ञासीय ज्ञासीवहि ज्ञासीमहि 

भूते लुद्‌ (295 '९ा५5९ 40750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्ञास्त अज्ञासातामू अज्ञासत 
मध्यम पुरुष अज्ञास्था: अशासायामू अज्ञाध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अज्ञासि अज्ञास्वहि अज्ञास्महि 

क्रियातिपत्तो लड़ (((०४०४०79॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अज्ञास्यत अज्ञास्येतामू अज्ञास्यन्त 
मध्यम पुरुष अज्ञास्यथा: अज्ञास्येयामु अज्ञास्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अज्ञास्ये अज्ञास्यावहि अज्ञास्यामहि 


(१७) कुष-निष्कर्षे (कुष) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना) । अकर्मक । 
परस्मैपदी । निष्कर्षो5न्तःप्रकाशन बहिष्करणञ्लच । (॥०0 (८था) निकालना । 





बर्तमाने लट्‌ (07९5श॥० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्णाति कुष्णीत: कुष्णन्ति 
मध्यम पुरुष कुष्णासि कुष्णीथ: कुष्णीथ 


उत्तम पुरुष कुष्णामि कुष्णीव: कुष्णीम: 
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परोक्षे लिट (09६६ ॥'शा5९ ९९-०८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चुकोष चुकुषतु: चुकुपु: 
मध्यम पुरुष चुकोषिथ चुकुषथु: चुकुष 
उत्तम पुरुष चुकोष चुकुषिव चुकुषिम 

अनद्यतने लुद्‌ (पडा 7एॉएणा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कोषिता कोषितारो कोषितार: 
मध्यम पुरुष कोषितासि कोषितास्थ:.. _कोषितास्थ 
उत्तम पुरुष कोषितास्मि कोषितास्व: कोषितास्म: 

भविष्यति लूट (४९८००० 7"एॉए०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कोषिष्यति कोषिष्यत: कोषिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष कोषिष्यसि कोषिष्यथ: कोषिष्यथ 
उत्तम पुरुष कोषिष्यामि कोषिष्याव:. कीषिष्याम: 

विध्यादी लोद (रक्॒ुशश्वा।१८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्णातु, कुष्णीतात्‌ू कुष्णीताम्‌ कुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष कुषाण, कुष्णीतातू. कुष्णीतम्‌ कुष्णीत 
उत्तम पुरुष कुष्णानि कुष्णाव कुष्णाम 

विध्यादौ लिडू (0०0) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्णीयात्‌ कुष्णीयाताम्‌ू. कुंष्णीयु: 
मध्यम पुरुष कुष्णीया: कुष्णीयातम्‌ू कुंष्णीयात 
उत्तम पुरुष कुष्णीयाम्‌ कृष्णीयावः. कुष्णीयाम 

अनद्यतने भूते लड़ (085 'शा५6 7779०7०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुदचचनस्‌ 

प्रथम पुरुष अकुष्णात्‌ अकुष्णीतामू अकुष्णन्‌ 


मध्यम पुरुष अकुष्णा: अकुष्णीतमू.. अकुष्णीत 
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उत्तम पुरुष अकुष्णाम्‌ अकुष्णीव अकुष्णीम 
आशिषधि लिडः (छलशा€00०9५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुष्यात्‌ कुष्यास्तामू  कुष्यासु: 
मध्यम पुरुष... कुष्या: कुष्यास्तमू कुष्यास्त 
उत्तम पुरुष कुष्यासम्‌ कुष्यास्व कुष्यास्म 
भूते लुड (९85 ]शा5६ 80775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकोषीत्‌ अकोषिष्टामू  अकोषिषु: 
मध्यम पुरुष अकोषी: अकोषिष्टमू अकोषिष्ट 
उत्तम पुरुष अकोषिषम्‌ अकोषिष्व अकोषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((०70॥0079/) 
एकवचनम्‌ू द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकोषिष्यत्‌ अकोषिष्यताम्‌ू अकोषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष आकोषिष्य: अकोषिष्यतम्‌ अकोषिष्यत 


उत्तम पुरुष अकोषिष्यम्‌ अकोषिष्याव. अकोषिष्याम 


(१८) मुष-स्तेये (मुष) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना)। सकर्मक । 
परस्मैपदी । अय॑ द्विकर्मक इति केचित्‌ (.७ 5(९७)) चोरी करना । 


वर्तमाने लट्‌ू (7९४शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मुष्णाति मुष्णीत: मुष्णन्ति 
मध्यम पुरुष मुष्णासि मुष्णीथ: मुष्णीथ 
उत्तम पुरुष मुष्णामि मुष्णीव: मुष्णीम: 





परोक्षे लिद्‌ (285 ॥'शा5९ एश+6९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष... मुमोष मुमुषतु: मुमुषु: 
मध्यम पुरुष मुमोषिथ मुमुषथु: 997 
उत्तम पुरुष मुमोष मुमुषिव मुमुषिम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
४६ धातु. 
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अनद्यतने लुद्‌ (फ्याडा एएजाए९) 


६९१ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मोषिता मोषितारो मोषितार: 
मोषितासि मोषितास्थ: मोषितास्थ 
मोषितास्मि मोषितास्व: मोषितास्म: 
भविष्यति लट्‌ू (७8६८०१४त ४एण०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
मोधिष्यति मोषिष्यत: मोषिष्यन्ति 
मोषिष्यसि मोषिष्यथ: मोषिष्यथ 
मोषिष्यामि मोषिष्याव: मोषिष्याम: 
विध्यादी लोद्‌ (॥एश"४४१९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मुष्णातु, मुष्णीतातू मुष्णीताम्‌ मुष्णन्तु 
मुषाण, मुष्णीतात्‌ मुष्णीतम्‌ मुष्णीत 
मुष्णानि मुष्णाव ३ रह | 
विध्यादी लिझ्‌ (?०(७70५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
मुष्णीयात्‌ मुष्णीयातामू मुष्णीयु: 
मुष्णीया: मुष्णीयातमू मुष्णीयात 
मुष्णीयाम्‌ मुष्णीयाव मुष्णीयाम 
अनद्यतने भूते लडझः (295६ "श॥४९ प्राफएश०८ट) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अमुष्णात्‌ अमुष्णीताम्‌ अमुष्णन्‌ 
अमुष्णा: अमुष्णीतम्‌ू अमुष्णीत 
अमुष्णाम्‌ अमुष्णीव अमुष्णीम 
आशिषि लिडः (8९7९07९४४७) 
एकवचनम्‌ ट्िवचनम्‌ बहुलचनम्‌ 
मुष्यात्‌ मुष्यास्ताम्‌ मुष्यासु: 
मुष्या: मुष्यास्तम्‌ मुष्यास्त 
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उत्तम पुरुष मुष्यासम्‌ मुष्यास्व मुष्यास्म 

भूते लुड (295 ]'९75९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोषीत्‌ अमोषिष्टामू_ अमोषिषु: 
मध्यम पुरुष अमोषी: अमोषिष्ट म्‌ अमोषिष्ट 
उत्तम पुरुष अमोषिषम्‌ अमोषिष्व अमोषिष्म 

क्रियातिपत्तो लखझू ((०४४४०79॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमोषिष्यत्‌ अमोषिष्यताम्‌ू अमोषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमोषिष्य: अमोषिष्यतम्‌ अमोषिष्यत्‌ 
उत्तम पुरुष अमोषिष्यत्‌ अमोषिष्याव. अमोषिष्याम 


(१९) अश- भोजने (अश्‌) । सेद्‌ । श्राविकरण: (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । ('० ८४) खाना । 





वर्तमाने लद (07-05९॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अश्नाति अश्नीत: अश्नन्ति 
मध्यम पुरुष अश्नासि अश्नीथ: अश्नीथ 
उत्तम पुरुष अश्नामि अश्नीव: अश्नीम: 

परोक्षे लिदू (285६ "'शा5९ एशरन€ल) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष आश आशतु: आशु: 
मध्यम पुरुष आशिश आशशथु: आश 
उत्तम पुरुष आश आशिव आशिम 

अनद्यतने लुद (छाए #एाए-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशिता अशितारौ अशितार: 
मध्यम पुरुष अशितासि अशितास्थ: अशितास्थ 
उत्तम पुरुष अशितास्मि अशितास्व: अशितास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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भविष्यति लद (5९८०४त एएाए-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशिष्यति अशिष्यत: अशिष्यन्ति 
अशिष्यसि अशिष्यथ: अशिष्यथ 
अशिष्यामि अशिष्याव: अशिष्याम: 
विध्यादी लोदू (्राए९7४४४९) | 
एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नातु, अश्नीतात्‌ अश्नीताम्‌ अश्नन्तु 
अशान, अश्नीतात्‌ू अश्नीतम्‌ अश्नीत 
अश्नानि अश्नाव अश्नाम 
विध्यादौी लिडू (?०(९४४०)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अश्नीयात्‌ अश्नीयातामू अश्नीयु: 
अश्नीया: अश्नीयातम्‌ अश्नीयात 
अश्नीयाम्‌ अश्नीयाव अश्नीयाम 

अनद्यतने भूते लड्॒‌ (78७ 7९756 [र7/ए9शरन ९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुब॒चननम्‌ 
आश्नात्‌ आश्नीताम्‌ आश्नन्‌ 
आश्ना: आश्नीतम्‌ आश्नीत 
आश्नाम्‌ आश्नीव आश्नीम 
आशिषि लिडछ (छशा€०ं८॥४ ९९) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
अश्यात्‌ अश्यास्तामू अश्यासु: 
अश्या: अश्यास्तम्‌ अश्यास्त 
अश्यासम्‌ अश्यास्व अश्यास्म 
भूते लुझू (085६ 70056 40750 
एकवचनम्‌ द्िवच्ननम्‌ बहुबचनम्‌ 
आशीत्‌ आशीष्टाम्‌ आशिषु: 
आशी: आशीष्ट म्‌ आशिष्ट 








६९४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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आशिषम्‌ आशिष्व 
क्रियातिपत्तो लडऊः ((१0०70॥00॥4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
आशिष्यत्‌ आशिष्यताम्‌ 
आशिष्य: आशिष्यतम्‌ 
आशिष्यम्‌ आशिष्याव 


आशिष्म 


बहुवचनम्‌ 
आशिष्यन्‌ 
आशिष्यत 
आशिष्याम 


(२०) स्तम्भु- रोधनस्तम्भनयो: (स्तम्भ) | सेट्‌ | श्राविकरण: 
(ना) । सकर्मक । परस्मैपदी | ([0 5४००) रोकना, स्तम्भित करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लटू (27९5श॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तभ्नाति स्तभ्नीत: 
स्तभ्नासि स्तभ्नीथ: 
स्तभ्नामि स्तभ्नीव: 
परोक्षे लिदू (2856 "९05९ 7९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तस्तम्भ तस्तम्भतु: 
तस्तम्भिथ तस्तम्भथु: 
तस्तम्भ तस्तम्भिव 
अनद्यतने लुद (07४ ४#ए[ए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तम्भिता स्तम्भितारौ 
स्तम्भितासि स्तम्भितास्थ: 
स्तम्भितास्मि स्तम्भितास्व: 
भविष्यति लदू (४९८०० ॥7॥।ए7७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्तम्भिष्यति स्तम्भिष्यत: 
स्तम्भिष्यसि स्तम्भिष्यथ: 
स्तम्भिष्यामि स्तम्भिष्याव: 


बहुवचचनम्‌ 
स्तभ्नन्ति 
स्तभ्नीथ 
स्तभ्नीम: 


बहुवचनम्‌ 
तस्तम्भु: 
तस्तम्भ 
तस्तम्भिम 


बहुबचनम्‌ 
स्तम्भितार: 
स्तम्भितास्थ 
स्तम्भितास्म: 


बहुबचचनम्‌ 
स्तम्भिष्यन्ति 
स्तम्भिष्यथ 
स्तम्भिष्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
विध्यादो लोद ([79९7:४॥४८) 
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एकवचनम्‌ ट्विवच्चनम्‌ बहुबचनम्‌ 
स्तभ्नातु, स्तभ्नीतातू्‌ स्तभ्नीतामू स्तभ्नन्तु 
स्तभ्नान, स्तभ्नीतात्‌ स्तभ्नीतम्‌ स्तभ्नीत 
स्तभ्नानि स्तभ्नाव स्तभ्नाम 
विध्यादो लिए (?०(शा() 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
स्तभ्नीयात्‌ स्तभ्नीयातामू स्तभ्नीयु: 
स्तभ्नीया: स्तभ्नीयातामू._ स्तभ्नीयात 
स्तभ्नीयाम स्तभ्नीयाव स्तभ्नीयाम 
अनद्यतने भूते लड् (?85$ ॥श॥5५56 प्राएशर५९८) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अस्तभ्नात्‌ अस्तभ्नीतामू अस्तभ्नन्‌ 
अस्तभ्ना: अस्तभ्नीतमू अस्तभ्नीत 
अस्तभ्नाम्‌ अस्तभ्नीव अस्तभ्नीम 
आशिषि लिड्‌ (8शा९०८॥ ९२९७) 
एकवचनम्‌ प्विवचनम्‌ बहुबचननम्‌ 
स्तभ्यात्‌ स्तभ्यास्तामू स्तभ्यासु: 
स्तभ्या: स्तभ्यास्तम्‌ स्तभ्यास्त 
स्तभ्यासम्‌ स्तभ्यास्व स्तभ्यास्म 
भूते लुद (0९85६ 7९75९ 30050 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
व्यष्टभत्‌ व्यष्टभताम्‌ व्यष्टभन्‌ 
व्यष्टभ: व्यष्टभतम्‌ व्यष्टभत 
व्यष्टभम्‌ व्यष्टभाव व्यष्टभाम 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अस्तम्भीत्‌ अस्तम्भिष्टामू अस्तम्भिषु: 
अस्तम्भी: अस्तम्भिष्टम_ अस्तम्भिष्ट 
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उत्तम पुरुष अस्तम्भिषम्‌ अस्तम्भिष्व अस्तम्भिष्म 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥040079)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्तम्भिष्यत्‌ अस्तम्भिष्यताम्‌ अस्तम्भिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्तम्भिष्य: अस्तम्भिष्यतम्‌ अस्तम्भिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्तम्भिष्यम्‌ अस्तम्भिष्याव अस्तम्भिष्याम 


(२१) बन्ध-बन्धने (बन्धू) । अनिद्‌ | श्राविकरण: (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (]'0 ४८९) बांधना । 





वर्तमाने लद्‌ (77९५$९॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्नाति बध्नीत: बध्नन्ति 
मध्यम पुरुष बध्नासि बध्नी थ: बध्नीथ 
उत्तम पुरुष बध्नामि बध्नीव: बध्नीम: 
परोक्षे लिदू (?85 7९05६ एषशा५९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बबन्ध बबन्धतु: बबन्धु: 
मध्यम पुरुष बबन्धिथ बबन्धथु: बबन्ध 
उत्तम पुरुष बबन्ध बबन्धिव बबन्धिम 
अनद्यतने लुदू (475६ एप(ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बन्द्धा बन्द्धारौ बन्द्धार: 
मध्यम पुरुष बन्द्धासि बन्द्धास्थ: बन्द्धास्थ 
उत्तम पुरुष बन्द्धास्मि बन्द्धास्व: बन्द्धास्म: 
भविष्यति लद्‌ (४९८०४० ४77९) 
एकव्चनम्‌ ट्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भन्त्स्यति भन्त्स्यत: भन्त्स्यन्ति 
मध्यम पुरुष भन्त्स्यति भन्त्स्यथ: भन्त्स्यथ 


उत्तम पुरुष भन्त्स्यामि भन्त्स्याव: भन्त्स्याम: 
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विध्यादीौ लोट्‌ (्राफुश-#7₹२९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्नातु बध्नीताम्‌ बध्नन्तु 
मध्यम पुरुष बधान बध्नीतम्‌ बध्नीत 
उत्तम पुरुष बध्नानि . बध्नाव बध्नाम 

विध्यादी लिडः (?०शथाएधंभे) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्नीयात्‌ बध्नीयातामू बध्नीयु: 
मध्यम पुरुष बध्नीया: बध्नीयातम्‌ बध्नीयात 
उत्तम पुरुष बध्नीयाम्‌ बध्नीयाव बध्नीयाम 

अनद्यतने भूते लड़ (288 '0॥5५6 प्राएशरा९९० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबध्नात्‌ अबध्नीतामू अबध्नन्‌ 
मध्यम पुरुष अबध्ना: अबध्नीतमू अबध्नीत 
उत्तम पुरुष अबध्नाम्‌ अबध्नीव अबध्नीम 

आशिषि लिड (8शा८०्त्रं८४ ९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बध्यात्‌ बध्यास्तामू बध्यासु: 
मध्यम पुरुष बध्या: बध्यास्तम्‌ बध्यास्त 
उत्तम पुरुष बध्यासम्‌ बध्यास्व बध्यास्म 

भूते लुक (2985 ॥0॥56 407५5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभान्त्सीत्‌ अबान्द्धाम्‌ अभान्त्सु: 
मध्यम पुरुष अभान्त्सी: अबान्द्धम्‌ अबान्द्ध 
उत्तम पुरुष अभान्त्सम्‌ अभान्त्स्व अभान्त्स्म 

क्रियांतिपत्ती लड़ ((०ागंधंगाशनं) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभन्त्स्यत्‌ अभन्त्स्यतामू अभन्‍त्स्यन्‌ 
मध्यम पुरुष . अभनन्‍्त्स्य: अभन्त्स्यतम्‌ अभनन्‍्त्स्यत 





६९८ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अभन्त्स्यम्‌ 


अभन्त्स्थाव 


अभन्‍्त्स्थाम 


(२२) मन्थ-विलोडने (मन्थ्‌) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना) | 
सकर्मक । परस्मैपदी । (.0 लापता ) मथना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
म्रध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (?7९५5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मथ्माति मथ्मीत: 
मथ्मासि मथ्नी थ: 
मथ्नामि मथ्नीव: 
परोक्षे लिटू (2850 ['शा5९ ?शर-+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
ममनन्‍्थ ममन्थतु 
ममन्थिथ ममन्थथु: 
ममनन्‍्थ ममन्थिव 
अनद्यतने लुदू (7प75 #एा/एणा-€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्थिता मन्थितारौ 
मन्थितासि मन्थितास्थ: 
मन्थितास्मि मन्थितास्व: 
भविष्यति लट्‌ (8९८०४० #पए7-९) 
एकवचनम्‌ : द्विबचनम्‌ 
मन्थिष्यति मन्थिष्यत: 
मन्थिष्यसि मन्थिष्यथ: 
मन्थिष्यामि मन्थिष्याव: 
विध्यादौ लोदू ([700"8#96) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मथ्नातु,मथ्नीतातू. मथ्नीताम्‌ 
मथान,मंथ्नीतातू . मथ्नीतम्‌ 
मथ्नानि मथ्नाव 


बहुवचनम्‌ 
मथ्नन्ति 
मथ्नीथ 
मथ्नीम: 


बहुवचनम्‌ 
ममन्धथु: 
ममन्थ 
ममन्थिम 


बहुवचनम्‌ 
मन्थितार: 

मन्थितास्थ 
मन्थितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
मन्थिष्यन्ति 
मन्थिष्यथ 

मन्थिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
मथ्नन्तु 
मथ्मीत 
मथ्नाम 


धातुरूपकौमुदी ६९९ 


विध्यादों लिडाः (?0/शा(#ं9) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मथ्नीयात्‌ मथ्नीयातामू. मथ्नीयु: 
मध्यम पुरुष मथ्नीया: मध्नीयातम्‌ू मथ्नीयात 
उत्तम पुरुष मथ्नीयाम्‌ मथ्नीयाव मथ्नीयाम 

अनद्यतने भूते लड (75 ['शा5९ प्राएश९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमभथ्नात्‌ अमथ्नीतामू अमथ्नन्‌ 
मध्यम पुरुष अमशथ्ना: अमथ्नीतमू अमथ्नीत 
उत्तम पुरुष अमशथ्माम्‌ अमथ्नीव अमशथ्नीम 

आशिषि लिड्‌ (छकश्ाश्तांला१४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मथ्यात्‌ मधथ्यास्तामू भथ्यासु: 
मध्यम पुरुष मथ्या: मथ्यास्तम्‌ मथ्यास्त 
उत्तम पुरुष मथ्यासम्‌ मथ्यास्व मध्यास्म 

भूते लुडः (088 १शा56 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्थीत्‌ अमन्थिष्टामू अमन्थिषु: 
मध्यम पुरुष अमन्थी: अमन्धथिष्टम्‌ अमन्धथिष्ट 
उत्तम पुरुष अमन्थिषम्‌ अमन्थिष्व अमन्थिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥०४४४0॥97) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यतामू अमन्थिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अमन्थिष्य: अमन्थिष्यतमू अमन्थिष्यत 


उत्तम पुरुष अमन्थिष्यम्‌ अमन्थिष्याव. अमन्थिष्याम 








घातुरूपकौमुदी 


(२३) पृ-पालनपूरणयो: (प्र) । सेट्‌ | श्राविकरण: (ना) । 
सकर्मक । परस्मैपदी । (]0 970(९०८६, (0 707750) पालन करना, रक्षा 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (7ल्‍25९॥[) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पृणाति पृणीत: 
पृणासि पृणीथ: 
पृणामि पृणीव: 
परोक्षे लिटू (2856 [शा5९ ९९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पपार पप्रतु:, पपरतु: 
पपरिथ पप्रथु:, पपरथु: 
पपार,पपर पप्रिव,पपरिव 
अनद्यतने लुद (ए5 एप्राप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिता परितारौ 
परितासि परितास्थ: 
परितास्मि परितास्व: 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परीता परीतारौ 
परीतासि परीतास्थ: 
परीतास्मि परीतास्व: 
भविष्यति लद (९८०७० एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
परिष्यति परिष्यत: 
परिष्यसि परिष्यथ: 
परिष्यामि परिष्याव: 


बहुवच्चननम्‌ 
पृणन्ति 
पृणीथ 
पृणीम: 


बहुवचनम्‌ 
पञ्नु:, पपरु: 
पप्र,पपर 
पप्रिम,पपरिम 


बहुवचनम्‌ 
परितार: 
परितास्थ 
परितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
परीतार: 
परीतास्थ 
परीतास्म: 


बहुबचचनम्‌ 
परिष्यन्ति 
परिष्यथ 
परिष्याम: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


घातुरूपकौमुदी 


- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
परिष्यति परीष्यत: परीष्यन्ति 
परीष्यसि परीष्यथ: परीष्यथ 
परीष्यामि परीष्याव: परीष्याम: 
विध्यादौं लोदू ([परएश'्व ४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पृणातु,पृणीतातू. पृणीताम्‌ पृणन्तु 
पृणीहि,पृणीतात्‌ू. पृणीतम्‌ पृणीत 
पृणानि पृणाव पृणाम 
विध्यादौ लिडः (00९79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पृणीयात्‌ पृणीयातामू पृणीयु: 
पृणीया: पृणीयातम्‌ पृणीयात 
पृणीयाम्‌ पृणीयाव पृणीयाम 
अनद्यतने भूते लडः (095 ९5९ |ए्ाएशा९८?) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
अपृणात्‌ अपृणीतामू अपृणन्‌ 
अपृणा: अपृणीतम्‌ अपृणीत 
अपृणाम्‌ अपृणीव अपृणीम 
आशिषि लिड्ू (8९7९0 ८॥५०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पूर्यात्‌ पूर्यास्तामू पूर्यासु: 
पूर्या: पूर्यास्तम्‌ पूर्यास्त 
पूर्यासम्‌ पूर्यास्व पूर्यास्म 
भूते लुझ (085 ''श५९ 8075) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनमू अहुवचनम्‌ 
अपारीत्‌ अपारिष्टामू अपारिषु: 
अपारी: अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट 


( 


७०२ धातुरूपकौमुदी 


उत्तम पुरुष अपारिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
फ्रियातिपत्तो लड़ ((णाधभा079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपरिष्यत्‌ अपरिष्यतामू अपरिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपरिष्य: अपरिष्यतम्‌ अपरिष्यत 
उत्तम पुरुष अपरिष्यम्‌ अपरिष्याव अपरिष्याम 


(२४) पुष-पुष्टी (पुष) । सेट्‌ । श्राविकरण: (ना) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । (]'० ग्र०प्रात॑5 [) पुष्ट करना । 


वर्तमाने लटू (0?7"-९5९॥70 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णाति पुष्णीत: पुष्णन्ति 
मध्यम पुरुष पुष्णासि पुष्णीथ: पुष्णीथ 
उत्तम पुरुष पुष्णामि पुष्णीव: पुष्णीम: 

परोक्षे लिद्‌ (?5 ''शा5९ एशा९८०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुपोष पुपुषतु: पुपुषु: 
मध्यम पुरुष पुपोषिथ पुपुषथु: पुपुष 
उत्तम पुरुष पुपोष पुपुषिव पुपुषिम 


अनद्यतने लुदू (५75 एप/ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





0), ६ ई प्रथम पुरुष पोषिता पोषितारौ पोषितार: 

| मध्यम पुरुष पोषितासि पोषितास्थ:. पोषितास्थ 

उत्तम पुरुष पोषितास्मि पोषितास्व: पोषितास्म: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०6 एपराएा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ जहुतचनम्‌ 

प्रथम पुरुष पोषिष्यति पोषिष्यत: पोषिष्यन्ति 

मध्यम पुरुष पोषिष्यसि पोषिष्यथ: पोषिष्यथ 


उत्तम पुरुष पोषिष्यामि पोषिष्याव: पोषिष्याम: 


धातुरूपकौमुदी ७०३ 


विध्यादी लोद ([ग्राएश-80४४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णातु,पुष्णीतातू  पुष्णीताम्‌ पुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष पुषाण,पुष्णीतातू पुष्णीतम्‌ पुष्णीत 





उत्तम पुरुष पुष्णानि पुष्णाव पुष्णाम 

विध्यादी लिझू (?0४शथा४) 

एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्णीयात्‌ पुष्णीयातामू पुष्णीयु: 
मध्यम पुरुष पुष्णीया: पुष्णीयातमू पुष्णीयात 
उत्तम पुरुष पुष्णीयाम्‌ पुष्णगीयावा पुष्णीयाम 

अनद्यतने भूते लड (85 "शा5९ प्राफ़ुश०९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुष्णात्‌ अपुष्णीतामू  अपुष्णन्तु 
मध्यम पुरुष अपुष्णा: अपुष्णीतम्‌ अपुष्णीत 
उत्तम पुरुष अपुष्णाम्‌ अपुष्णीव अपुष्णीम 

आशिषि लिछ्‌ (8९॥९०४८४२०) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌ पुष्यासु: 
मध्यम पुरुष पुष्या: पुष्यास्तम्‌ पुष्यास्त 
उत्तम पुरुष पुष्यासम्‌ पुष्यास्व पुष्यास्म 

भूते लुडू (0856 70॥56 40750) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषीत्‌ अपोषिष्टामू_ अपोषिषु: 
मध्यम पुरुष अपोषी: अपोषिष्ट म्‌ अपोषिष्ट 
उत्तम पुरुष अपीषिषम्‌ अपोषिष्व अपोषिष्म 

क्रियातिपत्तौ लड ((१०00॥6007॥9) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपोषिष्यत्‌ अपोषिष्यताम्‌ू_ अपोषिष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष अपोषिष्य: अपोषिष्यतम्‌ अपोषिष्यत 
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उत्तम पुरुष अपोषिष्यम्‌ अपोषिष्याव. अपोषिष्याम 
(२५) वृड्ः-सम्भक्तौ (वृ) | सेट्‌ | श्राविकरण: (ना) | सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (]0 ५९।४८) स्वीकार करना । 


वर्तमाने लटदू (77"25९॥0) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वृणीते वृणाते वृणते 
मध्यम पुरुष वृणीषे वृणाथे वृणीध्वे 
उत्तम पुरुष वृणे वृणीवहे वृणीमहे 

परोक्षे लिटू (2956 ['९05९ 7९४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वत्रे वब्राते वव्रिरे 
मध्यम पुरुष ववृषे वनब्राथे ववृद्वे 
उत्तम पुरुष वत्रे ववृवहे ववृमहे 

अनद्यतने लुदू (१75६ |"एपा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरिता वरितारौ वरितार: 
मध्यम पुरुष वरितासे वरितासाथे.. वरिताध्वे 
उत्तम पुरुष वरिताहे वरितास्वहे वरितास्महे 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरीता वरीतारौ वरीतार: 
मध्यम पुरुष वरीतासे वरीतासाथे.. वरीताध्वे 
उत्तम पुरुष वरीताहे वरीतास्वहे वरीतास्महे 

भविष्यति लदू (९८०४० [प-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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- पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरीष्यते वरीष्येते वरीष्यन्ते 
वरीष्यसे वरीष्येथे वरीष्यध्वे 
वरीष्ये वरीष्यावहे वरीष्यामहे 
विध्यादो लोद (राएश'्रा२०) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम बहुवचनम्‌ 
वृणीताम्‌ वृणाञाम्‌ वृणताम्‌ 
वृणीष्व ८णाथाम्‌ वृणीध्वम्‌ 
वृणै वृणावहै वृणामहै 
विध्यादों लिए (९००2) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
वृणीत वृणीयाताम्‌ू वृणीरन्‌ 
वृणीथा: वृणीयाथामू. वृणीध्वम्‌ 
वृणीय वृणीवहि वृणीमहि 

अनद्यतने भूते लद् (?9५ ॥ 0९756 [्रा०श+९८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
अवृणीत अवृणातामू अवृणत 
अवृणीथा: अवृणाथामू अवृणीध्वम्‌ 
अवृणि अवृणीवहि अवृणीमहि 
आशिषि लिड (छशा०्तंटांर०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌_ वरिषीरन्‌ 
वरिषीष्ठा: वरिषीयास्थाम्‌ वरिषीध्वम्‌ 
वरिषीय वरिषीवहि वरिषीमहि 


भूते लुद (?ब्व४ "'९75९ 50750) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवरिष्ट अवरिषातामू अवरिषत 
अवरिष्ठा: अवरिषाथाम्‌ अवरिद्वम्‌ 
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उत्तम पुरुष अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि 
-पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीष्ट अवरीषातामू अवरीषत 
मध्यम पुरुष अवरीष्ठा: अवरीषाथाम्‌ू अवरीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीषि अवरीष्वह. अवरीष्महि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवृत अवृषातामु अवृषत 
मध्यम पुरुष अवृथा: अवृषाथामू अवृद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवृषि अवृष्वहि अवृष्महि 
क्रियातिपत्ती लड्‌ ((१०४०ंध0०॥५7) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरिष्यत अवरिष्येतामू  अवरिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरिष्यथा: अवरिष्येथामू अवरिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि 
- पक्षे- 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीष्यत अवरीष्येतामू अवरीष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरीष्यथा: अवरीष्येथामू अवरीष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदरीष्ये अवरीष्यावहि अवरीष्यामहि 


। | अथ चुरादव ; 4070 (णाएण्शट्थांणा । । १ ०।। 


इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ (चुराना) है, इस कारण इसका नाम चुरादिगण 
पडा । सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालमत्वचवर्मवर्णचूर्णचु-रादिभ्यो णिच्‌' - . 
इस सूत्र से चुरादिगण में दसलकारों में धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय होता है। 
लट्‌ आदि में शप्‌ (अ) और लग जाने से धातु और प्रत्यय के मध्य 'अय' 
विकरण हो जाता है। प्रकृत में ध्यातव्य है कि णिच्‌ (अय) करने पर धातु 
के अन्तिम इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ को क्रमश: ऐ, औ, आर्‌ वृद्धि होगी। 
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उपधा में अ, इ, उ, ऋ हों तो उन्हें क्रमशः आ, ए, ओ और अर्‌ होगा । 


(१) चुर-स्तेये (चुर)। सेद्‌ । णिच + शप्‌-(अय) । सकर्मक । 
परस्मैपदी । ण्यन्ता: प्रायेणोभयपदिन: (॥0० ४८०७)) चोरी करना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
४७ धातु. 


वर्तमाने लट (07९5शा॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयति चोरयत: 
चोरयसि चोरयथ: 
चोरयामि चोरयाव: 
परोक्षे लिद (?9$( ॥0॥5९ ९९४/०९० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयामास चोरयामासतु: 
चोरयामासिथ चोरयामासशथु: 
चोरयामास चोरयामासिव 
अनद्यतने लुद (४75७ ४ए/ण/९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिता चोरयितारौ 
चोरयितासि चोरयितास्थ: 
चोरयितास्मि चोरयितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०० एएाण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिष्यति चोरयिष्यत: 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथ: 
चोरयिष्यामि चोरयिष्याव: 
विध्यादोौ लोद (7रएश-४४ ९४९०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयतु, चोरयतातू चोरयताम्‌ 
चोरय, चोरयतात्‌_ चोरयतम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव 


बहुवचनम्‌ 
चोरयन्ति 
चोरयथ 
चोरयाम: 


बहुवचनम्‌ 
चोरयामासु; 
चोरयामास 
चोरयामासिम 


बहुवचनम्‌ 
चोरयितार: 
चोरयितास्थ 
चोरयितास्म; 


बहुबचनम्‌ 
चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यथ 
चोरयिष्याम: 


बहुबचनम्‌ 
चोरयन्तु 
चोरयत 
चोरयाम 








प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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विध्यादी लिड्‌ (200९॥09]) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयु: 
चोरये: चोरयेतम्‌ चोरयेत 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 
अनद्यतने भूते लडझ्‌ (29५ ॥शा5९ ॥रफुशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ 
अचोरय: अचोरयतम्‌ अचोरयत 
अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम 
आशिषि लिड (5९7९० ं८४९२९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोर्यात्‌ चोयस्तामू. चोर्यासु: 
चोर्या: चोर्यास्तम्‌ चोर्यास्त 
चोर्यासम्‌ चोर्यास्व च्ोर्यास्म 
भूते लुड (285 ॥'९5९ 407750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचूचुरत्‌ अचूचुरतामु अचूचुरन्‌ 
अचुूचुर: अचूचुरतम्‌ अचुचुरत 
अचुचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम 
क्रियातिपत्तो लड़ ((णाधाधएणात्रो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌ अचोरसयिष्यन्‌ 
अचोरयिष्य: अचोरयिष्यतम्‌ अचोरयिष्यत 
अचोरिष्यम्‌ अचोरयिष्याव अचोरयिष्याम 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लट्‌ (0-९४९॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चोरयते चोरयेते चोरयन्ते 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


चोरयसे चोरयेथे 
चोरये चोरयावहे 
परोक्षे लिटू (285 ॥'शा५९ एशर्५घ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयाझक्रे चोरयाझक्राते 
चोरयाञ्कृषे चोरयाथक्राथे 
चोरयाडक्रे चोरयाझ्जकृवहे 
अनद्यतने लुदू (778 एपरापा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिता चोरयितारौ 
चोरयितासे चोरयितासाथे 
चोरयिताहे चोरयितास्वहे 
भविष्यति लूट (5९९०० एएाए/९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयिष्यते चोरयिष्येते 
चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे 
चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे 
विध्यादौ लोदू (7078॥#%56) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ 
चोरयस्व चोरयेथाम्‌ 
चोरये चोरयावहै 
विध्यादौ लिडः (?0/थाएं4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
चोरयेत चोरयेयाताम्‌ 
चोरयेथा: चोरयेयाथाम्‌ 
चोरयेय चोरयेवहि 


चोरयघध्वे 
चोयामहे 


बहुवचनम्‌ 
चोरयाझक्रिरे 

चोरयाप्चकृढवे 
चोरयाग्जकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
चोरयितार: 
चोरयिताध्वे 
चोरयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
चोरयिष्यन्ते 
चोरयिष्यध्वे 
चोरयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
चोरयस्ताम्‌ 
चोरयध्वम्‌ 
चोरयामहै 


बहुवचनम्‌ 
चोरयेरन्‌ 

चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेमहि 
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अनद्यतने भूते लडः (2956 ॥'शा5९ |रए९श+ा९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचोरयत अचोरयेतामू अचोरयन्त 
मध्यम पुरुष अचोरयथा: अचोरयेथामू अचोरयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचोरये अचोरयावहि. अचोरयामहि 

आशिषि लिडः (छशा९००॥४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्ताम्‌ चोरयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष चोरयिषीष्ठा: चोरयिषीयास्थाम्‌ चोरयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चोरयिषीय चोरयिषीवहि चोरयिषीमहि 

भूते लुडः (2856 [९७5९ 4 ०7१50) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचूचुरत अचूचुरेतामु अचूचुरन्त 
मध्यम पुरुष अचूचुरथा: अचूचुरेथामू अचूचुरध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि 

क्रियातिपत्तो लडः ((०ातांध009]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अचोरयिष्यथा: अचोरयिष्येथाम्‌ अचोरयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावहि अचोरयिष्यामहि 
(२) चिति- स्पृत्याम्‌ (चिन्त्‌) । सेट्‌ । णिच + शपू-(अय) । 
सकर्मक । उभयपदी । (0 ,शाशशा७ ९2.) सोचना । 





वर्तमाने लटदू (725९7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयति चिन्तयत: चिन्तयन्ति 
मध्यम पुरुष चिन्तयसि चिन्तयथ: चिन्तयथ 


उत्तम पुरुष चिन्तयामि चिन्तयाव: चिन्तयाम: 


घातुरूपकौमुदी ७१९१९ 


परोक्षे लिटू (295५६ ॥९॥56 ?९४८८) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयाञ्चकार चिन्तयाञअ्क्रतु: चिन्तयाञअक्रु: 
मध्यम पुरुष चिन्तयाझ्कर्थ चिन्तयाञ्क्रथु: चिन्तयाझ्क्र 
उत्तम पुरुष चिन्तयाञ्चकार चिन्तयाश्नकृव.. चिन्तयाश्चकृम 

अनद्यतने लुद (परा४ #प्रापा'९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिता चिन्तयितारा  चिन्तयितार: 
मध्यम पुरुष चिन्तयितासि चिन्तयितास्थ:  चिन्तयितास्थ 
उत्तम पुरुष चिन्तयितास्मि. चिन्तयितास्व: चिन्तयितास्म: 

भविष्यति लट्‌ (5९८०० एएाण-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यत: चिन्तयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथ:. चिन्तयिष्यथ 
उत्तम पुरुष चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्याव: चिन्तयिष्याम: 

विध्यादो लोद्‌ (7रफश-र१९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयतु,चिन्तवतातू चिन्तवतामू. चिन्तयन्तु 
मध्यम पुरुष चिन्तय,चिन्तवतात्‌ू चिन्तवतमू. चिन्तयत 
उत्तम पुरुष चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 

विध्यादो लिडू (?०थाप॑) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयेत्‌ चिन्तयेतामू चिन्तयेयु: 
मध्यम पुरुष चिन्तये: चिन्तयेतम्‌.._ चिन्तयेत 
उत्तम पुरुष चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 

अनद्यतने भूते लड़ (?व४ शा5९ प्राएश९८९) 

एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष अचिन्तयत्‌ अचिन्तवताम्‌ अचिन्तयन्‌ 


मध्यम पुरुष अचिन्तय: अचिन्तवतम्‌ अचिन्तयत 
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उत्तम पुरुष अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव. अचिन्तयाम 

आशिषि लिड्‌ (808९०८॥४९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्तामू चिन्त्यासु: 
मध्यम पुरुष चिन्त्या: चिन्त्यास्तम्‌ चिन्त्यास्त 
उत्तम पुरुष चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यास्व चिन्त्यास्म 

भूते लुचछू (?4७ पशा६९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्ततामू अचिचिन्तन्‌ 
मध्यम पुरुष अचिचिन्त: अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत 
उत्तम पुरुष अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव. अचिचिन्ताम 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((१०॥080॥9/) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यताम्‌ अचिन्तयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचिन्तयिष्य: अचिन्तयिष्यतम्‌ अचिन्तयिष्यत 
उत्तम पुरुष अचिन्तयिष्यम्‌ अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्याम 

आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद॒ (77९४९॥॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते 
मध्यम पुरुष चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे 
उत्तम पुरुष चिन्तये चिन्तयावहे. चिन्तयामहे 

परोक्षे लिदू (?85 ''शा5९० ?श6९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयाश्नके चिन्तयाञझ्कक्राते चिन्तयाशझक्रिरे 
मध्यम पुरुष चिन्तयाश्वकृषे चिन्तयाअक्राथे.. चिन्तयाश्नकृढवे 
उत्तम पुरुष चिन्तयाञक्रे चिन्तयाञ्चकृवहे चिन्तयाथ्नकृमहे 


धातुरूपकौमुदी 


धातुरूपकौमुदी ७१३ 


अनद्यतने लुदट (वा5 एएॉणा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिता चिन्तयितारा. चिन्तयितार: 
मध्यम पुरुष चिन्तयितासे चिन्तयितासाथे चिन्तयिताध्वे 
उत्तम पुरुष चिन्तयिताहे चिन्तयितास्वहे चिन्तयितास्महे 

भविष्यति लद्‌ (६८८०० 7४ एण॑णा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते. चिन्तयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष चिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येथे. चिन्तयिष्यध्वे 





उत्तम पुरुष चिन्तयिष्ये चिन्तयिष्यावहे  चिन्तयिष्यामहे 

विध्यादो लोद्‌ (7रश2( १४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयताम्‌ चिन्तयेतामू चिन्तयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ू चिन्तयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयामहै 

विध्यादो लिझडू (?०॑शाएशच) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 'बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयेत चिन्तयेयातामू चिन्तयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष चिन्तयेथा: चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष चिन्तयेय चिन्तयेवहि. चिन्तयेमहि 


अनद्यतने भूते लड़ (29४ ॥'शा56 |रए॒शा०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अचिन्तयत अचिन्तयेतामू अचिन्तयन्त 

मध्यम पुरुष अचिन्तयथा: अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अचिन्तये अचिन्तयावहि. अचिन्तयामहि 
आशिषि लिडू (8शा८०्तांटा२०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम्‌ चिन्तयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष चिन्तयिषीष्ठा: चिन्तयिषीयास्थाम्‌ चिन्तयिषीध्वम्‌ 





9२१४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


चिन्तयिषीय चिन्तयिषीवहि.ः. चिन्तयिषीमहि 
भूते लुड (2856 ['शा५९ 8075) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचिचिन्तत अचिचिन्तेतामू अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तथा: अचिचिन्तेथाम अचिचिन्तध्वम्‌ 
अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((07000079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ अचिन्तयिष्यन्त 
अचिन्तयिष्यथा: अचिन्तयिष्येथाम्‌ अचिन्तयिष्यध्वम्‌ 
अचिन्तयिष्ये अचिन्तयिष्यावहि अचिन्तयिष्यामहि 


(३) कथ-वाक्यप्रबन्धे (कथ्‌) । सेट । णिच्‌ + शपू-(अय) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


श्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


सकर्मक | उभयपदी । (0 5०७९४४४) कहना । 


वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयति कथयत: कथयन्ति 
कथयसि कथयथ: कथयथ 
कथयामि कथयाव: कथयाम: 
परोक्षे लिटू (2850 'शा5९ ९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयामास कथयामासतु:  कथयामासु: 
कथयामासिथ कथयामासथु: कथयामास 
कथयामास कथयामासिव  कथयामासिम 
-पक्षे- 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयाद्ञकार कथयाद्क्रतु: कथयाशख्क्र: 
कथयाश्जकर्थ कथयाथ्क्रथु:. कथयाश्रक्र 


कथयाद्चकार, कर कथयाद्चधकृव कथयाद्यकृम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धघातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुटू (ग-5 #ए/ए०९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कथयिता कथयितारा. कथयितार: 
कथयितासि कथयितास्थ: कथयितास्थ 
कथयितास्मि कथयितास्व: कथयितास्म: 
भविष्यति लद्‌ ($९८०॥० ४ए५ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयिष्यति कथयिष्यत:.._ कथयिष्यन्ति 
कऊ्थयिष्यसि कथयिष्यथ:. कथयिष्यथ 
कथयिष्याम्रि कथयिष्याव:. कथयिष्याम: 
विध्यादी लोटू्‌ (राएश'80 9४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कथयतु, कथयतातू्‌ कथयताम्‌ कथयन्तु 
कथय, कथयतात्‌ कथयतम्‌ कथयत 
कथयानि कथयाव कथयाम 
विध्यादी लिड (?०शथाएंश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कथयेत्‌ कथयेतामू कथयेयु: 
कथये: कथयेतम्‌ कथयेत 
कथयेयम्‌ कथयेव कथयेम 
अनद्यतने भूते लड़ (785६ १ श5९ 9९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अकथयत्‌ अकथयताम अकथयन्‌ 
अकथय: अकथयतम्‌. अकथवत 
अकथयम्‌ अकथयाव अकथयाम 
आशिषि लिड (8छक्षा००ं८ए५९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌ कथ्यवासु: 
कथ्या: कथ्यास्तम्‌ कथ्यास्त 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


कथ्यासम्‌ कथ्यास्व 
भूते लुड (225 70९75९ 4075$0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अचकथत्‌ अचकथताम्‌ 
अचकथ: अचकथतम्‌ 
अचकथम्‌ अचकथाव 
क्रियातिपत्ती लछ ((.०॥0॥66॥94॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌ 
अकथयिष्य: अकथयिष्यतम्‌ 
अकथयिष्यम्‌ अकथयिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद॒ू (77९5शा॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयते कथयेते 
कथयसे कथयेथे 
कथये कथयावहे 
परोक्षे लिद्‌ (048 शाइ९ एशर4९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयाशझ्क्रे कथयाश्मक्राते 
कथयाश्नकृषे कथयाश्क्राथे 
कथयाश्क्रे कथयाञ्जकृवहे 
अनद्यतने लुदू (५75६ 7707९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कथयिता कथयितारीौ 
कथयितासे कथयितासाथे 
कथयिताहे कथयितास्वहे 


कथ्वास्म 


बहुबचनम्‌ 
अचकथन्‌ 
अचकथत 
अचकथाम 


बहुवचनम्‌ 

अकथयिष्यन्‌ 
अकथयिष्यत 
अकथयिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
कथयन्ते 
कथयध्वे 
कथयामहे 


बहुवचनम्‌ 
कथयाशज्क्रिरे 

कथयाशञ्चकृढ्वे 
कथयाशञ्जञकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
कथयितार: 
कथयिताध्वे 
कथयितास्महे 


धातुरूपकौमुदी ७९७ 


भविष्यति लटद्‌ (5९८०॥० एपॉपएः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयिष्यते कथयिष्येते.. कथयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष कथयिष्यसे कथयिष्येथे..._ कथयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष कथयिष्ये कथयिष्यावहे_ कथयिष्यामहे 
विध्यादी लोद्‌ (्राएश'७॥5९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयताम्‌ कथयेतामू कथयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष कथयस्व कथयेथामू कथयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कथयै कथयावहै_ कथयामहै 
विध्यादो लिए (70074) 
एकवचनम्‌ टद्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयेत कथयेयातामू कथयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष कथयेथा: कथयेयाथाम्‌ू_ कथयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कथयेय: कथयेवहि कथयेमहि 


अनद्यतने भूते लड्‌ (285 ॥0॥56 एग्रएशर्५ष०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अकथयत अकथयेताम्‌ू. अकथयन्त 
मध्यम पुरुष अकथयथा: अकथयेथामू अकथयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अकथये अकथयावहि. अकथयामहि 

आशिषि लिड्‌ (8श्ा००ं८९२०) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कथयिषीष्ट कथयिषीयास्ताम्‌ कथयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष कथयिषीष्ठा: कथयिषीयास्थाम्‌ कथयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष कथयिषीय कथयिषीवहि. कथयिषीमहि 


भूते लुक (075 ॥शा56 4०7०5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचकथत अचकथेतामू. अचकथन्त 
मध्यम पुरुष अचकथथा: अचकथेथाम्‌ू. अचकथध्वम्‌ 





9२९८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(४) मृग-अन्वेषणे (मृगू) । सेट्‌ । णिच््‌ + शप-(अय) । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अचकथे अचकथावहि 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((070॥/079॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ । 
अकथयिष्यत अकथयिष्य॑ताम्‌ 
अकथयिष्यथा: अकथयिष्येथाम्‌ 
अकथयिष्ये अकथयिष्यावहि 


आत्मनेपदी । (१0 ५०९८८) खोजना । 
वर्तमाने लटदू (#९5श९ा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयते मृगयेते 
मृगयसे मृगयेथे 
मृगये मृगयावहे 
परोक्षे लिद्‌ (295 पशा5ऊ€ ?शर्पर्टा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयाझ्क्रे मृगयाञ्क्राते 
मृगयाञ्जकृषे मृगयाश्क्राथे 
मृगयाझ्जक्रे मृगयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (78 एशआाप्रा९) 
द्विवचनम्‌ 
मृगयिता मृगयितारौं 
मृगयितासे मृगयितासाथे 
मृगयिताहे मृयितास्वहे 
भविष्यति लूट (8९८०7० एप ह) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मृगयिष्यते मृगयिष्येते 
मृगयिष्यसे मृगयिष्येथे 
मृगयिष्ये मृगयिष्यावहे 


अचकथामहि 


बहुवचनम्‌ 
अकथयिष्यन्त 
अकथयिष्यध्वम 
अकथयिष्यामहि 
सकर्मक । 


बहुवचनम्‌ 
मृगयन्ते 
मृगयध्वे 
मृगयामहे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयाजझ्क्रिरे 

मृगयाझ्चकृढवे 
मृगयाञ्चकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयितार: 
मृगयिताध्वे 
मृगयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मृगयिष्यन्ते 
मृगयिष्यध्वे 
मृगयिष्यामहे 


धातुरूपकौमुदी ७२१९ 


विध्यादो लोट (पराएश-३१४८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृगयाताम्‌ मृगयेताम्‌ मृगयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयस्व मृगयेथाम्‌ मृगयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मृगये मृगयावहै मृगयामहै 

विध्यादी लिडू (?ए०शा४रं॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृगयेत मृगयेयाताम्‌ मृगयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयेथा: मृगयेयाथामू मृगयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मृगयेय मृगयेवहि मृगयेमहि 

अनद्यतने भूते लद् (?9४ ॥शा5९ परएशा€८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृगयत अमृगयेतामू अमृगयन्त 
मध्यम पुरुष अमृगयथा: अमृगयेथाम्‌ू अमृगयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमृगये अमृगयावहि. अमृगयामहि 

आशिषि लिड्‌ (8शा९०्ंटार०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मृगयिषीष्ट मृगयिषीयास्ताम्‌ मृगयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मृगयिषीष्ठा: मृगयिषीयास्थाम्‌ मृगयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मृगयिषीय मृगयिषीवहि. मृगयिषीमहि 

भूते लुड (29५६ "'शा5९ 40750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अममृगत अममृगेतामू अममृगन्त 
मध्यम पुरुष अममृगथा: अममृगेथामू अममृगध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अममृगे अममृगवहि.. अममृगामहि 

क्रियातिपत्तो लड ((०ं्रभांधरंणा4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमृगयिष्यत अमृगयिष्यताम्‌ अमृगयिष्यन्त 


मध्यम पुरुष अमृगयिष्यथा: अमृगयिष्यथाम्‌ अमृगयिष्यध्वम्‌ 


किट 


७9२० 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अमृगयिष्ये अमृगयिष्यावहि 


अमृगयिष्यामहि 


(५) मत्रि-गुप्तभाषणे (मन्त्र) | सेट्‌ । णिच््‌ + शपू-(अय) । सकर्मक । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लदू (?7९5श॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्त्रयते मन्त्रयेते 
मन्त्रयसे मन्त्रयेथे 
मन्त्रये मन्त्रयावहे 
परोक्षे लिद्‌ (295 ॥7शा5९ ?िशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्त्रयाथ्क्रे मन्त्रयाञ्क्राते 
मन्त्रयाञ्चकृषे मन्त्रयाअक्राथे 
मन्त्रयाथ्क्रे मन्त्रयाञ्चकवहे 
अनद्यतने लुद्‌ (एाॉ75 एप्राणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्त्रयिता मन्त्रयितारौ 
मन्त्रयितासे मन्त्रयितासाथे 
मन्त्रयिताहे मन्त्रयितास्वहे 
भविष्यति लूट (8९८०० #ए[ए6९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्त्रयिष्यते मन्त्रयिष्येते 
मन्त्रयिष्यसे मन्त्रयिष्येथे 
मन्त्रयिष्ये मन्त्रयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([रफश-4४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
मन्त्रयताम्‌ मन्त्रयेताम्‌ 
मन्त्रयस्व मन्त्रयेथाम्‌ 
मन्त्रये मन्त्रयावहे 


आत्मनेपदी । (0 ८०॥५०॥ गुप्त वार्ता करना । 


बहुबचनम्‌ 
मन्त्रयन्ते 
मन्त्रयध्वे 
मन्त्रयामहे 


बहुवचनम्‌ 
मन्त्रयाअक्रिरे 

मन्त्रयाञ्ञकृढ्वे 
मन्त्रयाग्चकमहे 


बहुवचनम्‌ 
मन्त्रयितार: 
मन्त्रयिताध्वे 
मन्त्रयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
मन्त्रयिष्यन्ते 
मन्त्रयिष्यध्वे 
मन्त्रयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
मन्त्रयन्ताम्‌ 
मन्त्रयध्वम्‌ 
मन्त्रयामहै 


धातुरूपकौमुदी ७२१ 


विध्यादो लिए (20(शा0ं4) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयेत मन्त्रयेयातामू मन्त्रयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष मन्त्रयेथा: मन्त्रयेयाथामू मन्त्रयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्त्रयेय मन्त्रयेवहि मन्त्रयेमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (285 'शा5९ ॥:)7720९८) 

एकवचनम्‌ शिल्बनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्त्रयत अमन्त्रयेतामू अमन्त्रयन्त 
मध्यम पुरुष अमन्त्रयथा: अमन्त्रयेथयामु अमन्त्रयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमन्त्रये अमन्त्रयावहि. अमन्त्रयामहि 

आशिषि लिड (8९॥९०/८४९७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष मन्त्रयिषीष्ट मन्रयिषीयास्ताम्‌ मन्त्रयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष मन्त्रयिषीष्ठा: मन्त्रयिषीयास्थाम्‌ मन्त्रयिषीदवम्‌ 
उत्तम पुरुष मन्त्रयिषीय मन्त्रयिषीवहि. मन्त्रयिषीमहि 

भूते लुड (285 ['श56 8075) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अममन्त्रत अममन्त्रेतामू अममन्त्रन्त 
मध्यम पुरुष अममन्त्रथा: अममन्त्रेथमू_ अममन्त्रध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अममन्त्रे अममन्त्रावहि अममन्त्रामहि 


क्रियातिपत्तौ लड़ा ((0०70४07॥4)) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अमन्त्रयिष्यत अमन्त्रयिष्येताम्‌ू अमन्त्रयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अमन्त्रयिष्यथा: अमन्त्रयिष्येथाम्‌ अमन्त्रयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अमन्त्रयिष्ये अमन्त्रयिष्यावहि अमन्त्रयिष्यामहि 

















७२२ 


धातुरूपकौमुदी 


(६) भक्ष-अदने (भक्ष) । सेट । णिच्‌ + शपू-(अय) । सकर्मक ।उभयपदी । 
([0 €श्व) खाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटदू (2"९५$श९॥ ) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयति भक्षयत: 
भक्षयसि भक्षयथ: 
भक्षयामि भक्षयाव: 
परोक्षे लिटू (2856 ['शा५९ एश+९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयाञ्वकार भक्षयाञ्क्रत॒: 
भक्षयाञ्वकर्थ भक्षयाथ्रक्रथु: 
भक्षयाद्वकार भक्षयाद्चक॒व 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयामास भक्षयामासतु: 
भक्षयामासिथ भक्षयामासथु: 
भक्षयामास भक्षयामासिव 
अनद्यतने लुद (एराडा ए#प्राप्राः८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिता भक्षयितारौ 
भक्षयितासि भक्षयितास्थ: 
भक्षयितास्मि भक्षयितास्व: 
भविष्यति लट (8९९८070 एप ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यत: 
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथ: 
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्याव: 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ति 
भक्षयन्ति 
भक्षयाम: 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयाग्क्रु: 
भक्षयाअ्रक्र 

भक्षयाञ्वकृम 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयामासु: 
भक्षयामास 
भक्षयामासिम 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयितार: 

भक्षयितास्थ 
भक्षयितास्म: 


बहुबचनम्‌ 
भक्षयिष्यन्ति 
भक्षयिष्यथ 
भक्षयिष्याम: 


धातुरूपकौमुदी 
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विध्यादी लोदू (77९7४॥₹6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 
मध्यम पुरुष भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
उत्तम पुरुष भक्षयानि भक्षयाव भक्षयाम 
विध्यादो लिए (?0(श(ं9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयु: 
मध्यम पुरुष भक्षये: भक्षयेतम्‌ भक्षयेत 
उत्तम पुरुष भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्षयेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (?85 ॥0॥५४६ प्रा ९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ू अभक्षयन्‌ 
मध्यम पुरुष अभक्षय: अभक्षयतम्‌ अभक्षयत 
उत्तम पुरुष अभक्षयम्‌ अभक्षयाव अभक्षयाम 
आशिषि लिड्‌ (8शा€८०ांं८९९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष- भक्ष्यात्‌ भक्ष्यास्तामू भक्ष्यासु: 
मध्यम पुरुष भक्ष्या: भक्ष्यास्तम्‌ भक्ष्यास्त 
उत्तम पुरुष भक्ष्यासम्‌ भक्ष्यास्वः भक्ष्यास्म 
भूते लुडू (085४ ९56 400&0) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबभक्षत्‌ अबभक्षतामू अबभक्षन्‌ 
मध्यम पुरुष अबभक्ष्य: अबभक्षतमम्‌ अबभक्षत 
उत्तम पुरुष अबभक्षम्‌ अबभक्षाव अबभक्षाम 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((णावाणगा4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयिष्यत्‌ अभक्षयिष्यताम्‌ अभक्षयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अभक्षयिष्य: अभक्षयिष्यतम्‌ अभक्षयिष्यत 
उत्तम पुरुष अभ्सक्षयिष्यम्‌ अभक्षयिष्याव अभक्षयिष्याम 


४८ धातु. 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लद्‌ (7९४शा। 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयते भक्षयेते 
भक्षयसे भक्षयेथे 
भक्षये भक्षयावहे 
परोक्षे लिद्‌ (285 ]'शा५5९ ?९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयाञ्क्रे भक्षयाथ्क्राते 
भक्षयाञ्वकृषे भक्षयाञझक्राथे 
भक्षयायक्रे भ्नरक्षयाग्रकवहे 
अनच्यतने लुदू (४॥78 .स्‍॥ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयिता भक्षयितारौ 
भक्षयितासे भक्षयितासाथे 
भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे 
भविष्यति लद (8९९0700 रा।ए८९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते 
भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे 
भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावहे 
विध्यादी लोदू (रए९०88४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भक्षयताम्‌ भक्षयेताम्‌ 
भक्षयस्व भक्षयेथाम्‌ 
भक्षयै भक्षयावहै 
विध्यादौ लिडू ([200९॥॥97) 
द्विवचनम्‌ 
भक्षयेत भक्षयेयाताम्‌ 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ते 
भक्षयध्वे 
भक्षयामहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयाञझक्रिरे 

भक्षयाञ्रकृढ्वे 
भक्षयाञ्अकमहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयितार: 
भक्षयिताध्वे 
भक्षयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयिष्यन्ते 
भक्षयिष्यध्वे 
भक्षयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
भक्षयन्ताम्‌ 
भक्षयध्वम्‌ 
भक्षयामहै 


बहुवबचनम्‌ 
भक्षयेरन्‌ 


धघातुरूपकौमुदी ७२५ 





मध्यम पुरुष भक्षये था: भक्षयेयाथाम्‌ भक्षयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भक्षयेय भक्षयेवहि भक्षयेमहि 
अनद्यतने भूते लक (295 ॥शा५९ पग्राए९+९०८) 

एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयत अभक्षयेतामू अभक्षयन्त 
मध्यम पुरुष अभक्षयेथा: अभक्षयेथामू अभक्षयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभक्षये अभक्षयावहि. अभक्षयामहि 

आशिषि लिड्‌ (छठ5शाश्णपाटार6€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भक्षयिषीष्ट भक्षयिषीयास्ताम्‌ भक्षयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भक्षयिषीष्ठा: भक्षयिषीयास्थाम्‌ भक्षयिषीद्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भक्षयिषीय भक्षयिषीवहि भक्षयिषीमहि 

भूते लुड (?45 7९७5९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबभक्षत अबभक्षेतामु अबभक्षन्त 
मध्यम पुरुष अबभक्षथा: अबभक्षेथामू अबभक्षध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अबभक्षे अबभक्षावहि. अबभक्षामहि 

क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०7रभंवणा+) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभक्षयिष्यत अभक्षयिष्येताम्‌ अभक्षयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभक्षयिष्यथा: अभक्षयिष्येथाम्‌ अभक्षयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभक्षयिष्ये अभक्षयिष्यावहि अभक्षयिष्यामहि 


(७) गण-संख्याने (गण) । सेद । णिच्‌ + शपू--(अय) । 
सकर्मक । उभयपदी । (१.0 ००एपा) गिनना । 


बर्तमाने लद्‌ (0९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गणयति गणयत: गणयन्ति 


मध्यम पुरुष गणयसि गणयथ: गणयथ 





७9२६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


गणयाझ्रमि गणयाव: गणयाम: 
परोक्षे लिद्‌ (7?956 ॥7शा5९ एशा€८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गणयामास गणयामासतु:  गणयामासु: 
गणयामासिथ गणयामासथु: गणयामास 
गणयामास गणयामासिव गणयामापसिम 
अनद्यतने लुदू (7756 एप्राप्रा'९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गणयिता गणयितारौं गणयितार: 
गणयितासि गणयितास्थ:_गणयितास्थ 
गणयितास्मि गणयितास्व:_गणयितास्म: 
भविष्यति लद्‌ (8९८०॥० आए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गणयिष्यति गणयिष्यत: गणयिष्यन्ति 
गणयिष्यसि गणयिष्यथ: गणयिष्यथ 
गणयिष्यामरि गणयिष्याव:. _गणयिष्याम: 
विध्यादौ लोदू (79श'4#9७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
गणयतु, गणयतात्‌ गणयताम्‌ गणयन्तु 
गणय, गणयतात्‌ _गणयतम्‌ गणयत 
गणयानि गणयाव गणयाम 
विध्यादो लिडू (20007097) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
गणयेत्‌ गणयेताम्‌ गणयेयु: 
गणये: गणयेतम्‌ गणयेत 
गणयेयम्‌ गणयेव गणयेम 
अनद्यतने भूते लड़ (?85& 7९758 7रा/एश*ा९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अगणयत्‌ अगणयताम्‌ अगणयन्‌ 


प्रथम पुरुष 





धातुरूपकौमुदी ७२७ 
मध्यम पुरुष अगणय: अगणयतम्‌  अगणयत 
उत्तम पुरुष अगणयम्‌ अगणयाव अगणयाम 

आशिषि लिड (8छश7९०[८॥ ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गण्यात्‌ गण्यास्तामू गण्यासु: 
मध्यम पुरुष गण्या: गण्यास्तम्‌ गण्यास्त 
उत्तम पुरुष गण्यासम्‌ गण्यास्व गण्यास्म 

भूते लुडः (2850 ॥0॥5९ &0750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजीगणत्‌ अजीगणताम्‌ अजीगणन्‌ 
मध्यम पुरुष अजीगण: अजीगणतम्‌ अजीगणत 
उत्तम पुरुष अजीगणम्‌ अजीगैणाव. अजीगणाम 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजगणत्‌ अजगणताम्‌ अजगणन्‌ 
मध्यम पुरुष अजगण: अजगणतम्‌. अजगणत 
उत्तम पुरुष अजगणम्‌ अजगणाब अजगणाम 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((०॥०४०॥) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगणयिष्यत्‌ अगणयिष्यताम्‌ अगणयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगणयिष्य: अगणयिष्यतम्‌ अगणयिष्यत 
उत्तम पुरुष अगणयिष्यम्‌ अगणयिष्याव अगणयिष्याम 


(८) अर्थ-उपयाश्ञायाम्‌ (अर्थ) | सेट्‌ । णिच्‌ + शपू८(अय) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । (7'0 ए९९ए९७०) मांगना । 


बर्तमाने लद (07"९$श॥) 
एकव्चनम्‌ ट्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अर्थयते अर्थयेते अर्थयन्ते 
मध्यम पुरुष अर्थयसे अर्थयेथे अर्थयध्वे 





3७२८, 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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अर्थये अर्थयावहे अर्थयामहे 
परोक्षे लिट्‌ (748४ ''शा5९ ?एश-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयाञ्रके अर्थयाञ्रक्राते अर्थयाञ्नक्रिरे 
अर्थयाञ्जकृषे अर्थयाञ्रक्राथे अर्थयाञ्जकृढ्वे 
अर्थयाद्क्रे अर्थयाञ्वकृवहे अर्थयाञ्रकृमहे 
अनद्यतने लुदू (ए॥75 एएपए7-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयिता अर्थयितारा अर्थयितार: 
अर्थयितासे अर्थयितासाथे  अर्थयिताध्वे 
अर्थयिताहे अर्थयितास्वहे अर्थयितास्महे 
भविष्यति लदू (8९९८०॥० #ए(ए९) 
एकवंचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अर्थयिष्यते अर्थयिष्येते .. अर्थयिष्यन्ते 
अर्थविष्यसे अर्थयिष्येथे. अर्थयिष्यध्वे 
अर्थयिष्ये अर्थयिष्यावहे  अर्थयिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (एरफुराक्रां?९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयताम्‌ अर्थयेतामू अर्थयन्ताम्‌ 
अर्थयस्व अर्थयेथामू अर्थयध्वम्‌ 
अर्थयै अर्थयावहै अर्थयामहै 
विध्यादौ लिझू (०६९४६) 
द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयेत अथयेयाताम्‌_ अर्थयेरन्‌ 
अर्थयेथा: अर्थयेयाथाम्‌ अर्थयेध्वम्‌ 
अर्थयेय अर्थयेवहि अर्थयेमहि 
अनद्यतने भूते लड्ू (0456 ''शा5९ (एाफुशर्च९ट८) क्‍ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्थयत आर्थयेतामु आर्थयन्त 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम प्ररुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


७२९ 


आर्थयथा: आर्थयेथामू आर्थयध्वम्‌ 
आर्थये आर्थयावहि.  आर्थयामहि 
आशिषि लिझ (8९0॥९0॥८॥%९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अर्थयिषीष्ट अर्थयिषीयास्ताम्‌ अर्थयिषीरन्‌ 
अर्थयिषीष्ठा: अर्थयिषीयास्थाम्‌ अर्थयिषीद्वम्‌ 
अर्थयिषीय अर्थयेषीवहि अर्थयिषीमहि 
भूते लुद (2854 7'९56 40745) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्तिथत आर्तिथेताम्‌ . आर्तिथन्त 
आर्तिथथा: आर्तिथेथाम्‌ . आर्तिथध्वम्‌ 
आर्तिथे आर्तिथावहि आर्तिथामहि 
क्रियातिपत्तौ लड ((०00॥#09४४)) 

एकवचनम्‌ ह्विंवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
आर्थयिष्यत आर्थयिष्येताम्‌ आर्थयिष्यन्त 
आर्थयिष्यथा:.. आर्थयिष्येथाम्‌ आर्थयिष्यध्वम्‌ 
आर्थयिष्ये आर्थयिष्यावहि आर्थयिष्यामहि 


(९) वच्चु-प्रलम्भने (बच्च) । सेट्‌ । णिच्‌ + शप्‌ (अय) । सकर्मक । 
आत्मनेपदी । (0 0९८४४०) ठगना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लू (07९5९॥) 
एकवचनम्‌ 
वच्चयते वश्जयेते 
वच्चयसे वच्चयेथे 
वच्चये वश्चयावहे 
परोक्षे लिंदू (285 70096 ९९९९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचचनम्‌ 
वच्चयाद्रक्रे वच्चयाश्ञक्राते 
वश्जयाञ्ञकृषे वश्चयाञ्क्राथे 
वश्चयाथ्क्रे 


वश्चयध्वे 
वश्जयामहे 


वश्चयाश्क्रिरे 
वद्चयाश्चकृदवे 


वश्चयाज्षकवहे. वश्चयाश्रकृमहे 





9३० 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


भ्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुद्‌ (ग75 ॥पएाः९) 


एकवंचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वश्चयिता वश्जयितारों वश्जयितार: 
वश्चयितासे वद्जयितासाथे.. वश्चयिताध्वे 
वश्चनयिताहे वश्चयितास्वहे वच्चयितास्महे 
भविष्यति लद्‌ (8९९00 फाएा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ का! 
वश्जयिष्यते वश्जयिष्येते वश्जयिष्यन्ते 
वश्चयिष्यसे वश्जयिष्ये थे वश्जयिष्यध्वे 
वच्जयिष्ये वश्जयिष्यावहे. वश्जयिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ ([7ए79श'8४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वच्जयताम्‌ वशच्चयेताम्‌ वश्जयन्ताम्‌ 
वश्चयस्व वद्जयेथाम्‌ वश्चयध्वम्‌ 
वच्जयै वश्जयावहै वच्जयामहै 
विध्यादौ लिझू (20(९॥047) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वच्चयेत वश्चयेयातामू वचद्चयेरन्‌ 
वच्जये था: वच्चयेयाथामू वचद्चयेध्वम्‌ 
वश्चयेय वश्चयेवहि वश्जयेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0०85 'शा5९ पराएशर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अवद्जयत अवद्जयेतामू अवद्जयन्त 
अवद्ययथा: अवद्ययेथामू अवद्ययध्वम्‌ 
अवद्जये अवशद्चयावहि. अवद्जयामहि 
आशिषि लिड (5७९१०ा८॥९४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
वश्चयिषीष्ट वश्जयिषीयास्ताम्‌ वश्चयिषीरन्‌ 
वश्जयिषीष्ठा: वश्चयिषीयास्थाम्‌ वश्चयिषीद्वम्‌ 


धातुरूपकौमुदी ७३९ 


उत्तम पुरुष वश्चयिषीय वश्चयिषीवयहि. वजद्जयिषीमहि 

भूते लुझः (2850 "'शा5९ 40050) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अववद्जधत अववजद्येतामू अववद्यन्त 
मध्यम पुरुष अववद्यथा: अववद्ञेथामू अववचद्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अववज्ये अववद्चावहि. अववज्जामहि 

फक्रियातिपत्तो लडझ्‌ ((!०॥0॥४0०7श४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवद्ययिष्यत अवद्ययिष्येताम्‌ू अवश्वयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवद्जयिष्यथा: अवद्ययिष्येथाम्‌ू अवद्ययिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवद्ययिष्ये अवद्ययिष्यावहि अवद्ययिष्यामहि 


(१०) कुत्स-अवक्षेपणे (कुत्स) | सेद्‌ । णिच्‌ + शपू-(अय) । 
सकर्मक । आत्मनेपदी । ('0 9#॥९) आरोप करना । 





वर्तमाने लद्‌ (?"९४5शा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयते कुत्सयेते कुत्सयन्ते 
मध्यम पुरुष कुत्सयसे कुत्सयेथे कुत्सयध्वे 
उत्तम पुरुष कुत्सये कुत्सयावहे. कुत्सयामहे 

परोक्षे लिद्‌ (?75 7'शा5€ ?शाल्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयाञझक्रे कुत्सयाक्राता. कुत्सयाञझक्रिरे 
मध्यम पुरुष कुत्स्याञ्ञकृषे कुत्सयाञ्रक्राथे कुत्सयाञ्रकृदवे 
उत्तम पुरुष कुत्सयाञक्रे कुत्सयाञ्कृवहे कुत्सयाञ्कृमहे. 

अनद्यतने लुदू (7४ हएएाएण९) हु 

एकवचनम्‌ द्वितचनम्‌ू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कुत्सयिता कुत्सयितारा  कुत्सयितार: 
मध्यम पुरुष कुत्सयितासे कुत्सयितासाथे कुत्सयिताध्वे 


उत्तम पुरुष कुत्सयिताहे कुत्सयितास्वहे  कुत्सयितास्महे 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लद्‌ (६९८०॥० ॥'ए[ए7-९) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कुत्सयिष्यते कुत्सयिष्येते. कुत्सयिष्यन्ते 
कुत्सयिष्यसे कुत्सयिष्येथे. कुत्सयिष्यध्वे 
कुत्सयिष्ये कुत्सयिष्यावहे कुत्सयिष्यामहे 
विध्यादौ लोद्‌ (॥79९7988५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
कुत्सयताम्‌ कुत्सयेतामू कुत्सयन्ताम्‌ 
कुत्सयस्व कुत्सयेथामू कुत्सयध्वम्‌ 
कुत्सयै कुत्सयावह॑ कुत्सयामहै 
विध्यादौ लिझू (00९४0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कुत्सयेत कुत्सयेयाताम्‌ कुत्सयेरन्‌ 
कुत्सयेथा: कुत्सयेयाथाम्‌कुत्सयेध्वम्‌ 
कुत्सयेय कुत्सयेवहि. कुत्सयेमहि 
अनद्यतने भूते लड्‌ (88 '05९ ॥7700०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अकुत्सयत अकुत्सयेतामू अकुत्सयन्त 
अकुत्सयथा: अकुत्सयेथामू अकुत्सयध्वम्‌ 
अकुत्सये अकुत्सयावहि अकुत्सयामहि 
आशिषि लिड्ू (8९९०४८॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
कुत्सयिषीष्ट कुत्सयिषीयास्ताम्‌ कुत्सयिषीरन्‌ 
कुत्सयिषीष्ठा: कुत्सयिषीयास्थाम्‌ कुत्सयिषीद्वम्‌ 
कुत्सयिषीय कुत्सयिषीवहि. कुत्सयिषीमहि 
भूते लुझ (ए?व४ शाइ€ 40030 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अचुकुत्सत अचुकुत्सेताम. अचुकुत्सन्त 
अचुकुत्सथा: अचुकुत्सेथामू अचुकुत्सध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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अचुकुत्से अचुकुत्सावहि अचुकुत्सामहि 
क्रियातिपत्ती लड॒ (0०)्रभ्रंधंगाश) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


अकुत्सयिष्यत अकुत्सयिष्येताम्‌ अकुत्सयिष्यन्त 
अकुत्सयिष्यया: . अकुत्सयिष्येथाम्‌ अकुत्सयिष्यध्वम्‌ 
अकुत्सयिष्ये अकुत्सयिष्यावहि अकुत्सयिष्यामहि 











७३४ धातुरूपकौमुदी 


।। अथ ण्यन्त प्रक्रिया ।। 

धातुमात्र से प्रेरणा करने के अर्थ में "णिच्र्‌' प्रत्यय होता है--'हेतुमति च' 
३।१।११५। णिच्‌ के ण्‌ और च्‌ की इत्संज्ञा आदि होने पर 'इ' शेष रहता 
है । यदि धातु इगन्त होगी तो धातु के अन्त्य इ, उ, ऋ को ऐ, और आर 
होकर- अचो ज्णिति ७।२।११५ ऐ के स्थान पर आय्‌ और ओऔ के स्थान 
पर आबग्‌ आदेश होगा। एच्ो5यवगायाव: ६।१।७८ जैसे- 
चि+णिचू->चि+इ->चै+इ चाय+इ ८ चायि | धातु की उपधा हस्व अकार 
होगी तो उसके स्थान पर “आ' रूप वृद्धि होगी। अत उपधाया: ७।२।११६ 
जैसे + पद*णिच->पद्‌+इ ८ पाद+इ-पाठि | यदि धातु की उपधा में इ, उ, 
ऋ हस्व होंगे तो उनके स्थान पर ए, ओ, अर, गुण हो जायगा- 
पुगन्तलघुपधस्य च, ७।३।८६। 


(१) पदठ्‌-पढना, पाठि (पद्‌ + णिच्‌ू) - पढ़ाना 





वर्तमाने लटदू (?7"९8$श॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयति पाठयत: पाठयन्ति 
मध्यम पुरुष पाठयसि पाठयथ: पाठयथ 
है उत्तम पुरुष पाठयामि पाठयाव: पाठयाम: 
) परोक्षे लिद्‌ (९95६ ''शा5९ एश*९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयाथ्चकार पाठयाञक्रतु: पाठयाखक्र: 
मध्यम पुरुष पाठयाश्जकर्थ पाठयाश्रक्रथु: पाठयाश्रक्र 
उत्तम पुरुष पाठयाद्जकार पाठयाद्चकृव पाठयाद्चकृम 
अनद्यतने लुदू (५75६ ॥'एए7०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयिता पाठयितारा. पाठयितार: 
मध्यम पुरुष पाठयितासि पाठयितास्थ: . पाठयितास्थ 
उत्तम पुरुष पाठयितास्मि पाठयितास्व: पाठयितास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
भविष्यति लूट (85९८०ात०े एप्रांप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पाठयिष्यति पाठयिष्यत:.  पाठयिष्यन्ति 
पाठयिष्यसि पाठयिष्यथ:. पाठयिष्यथ 
पाठयिष्यामि पाठयिष्याव:. पाठयिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ ([प्राएश'8॥४४७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पाठयतु,पाठयतात्‌ पात्य्ताम्‌ पाठयन्तु 
पाठय,पाठयतात्‌_ पाठयतम्‌ पाठयत 
पाठयानि पाठयाव पाठयाम 
विध्यादो लिए (?0शाएंत्री) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पाठयेत्‌ पाठयेतामू  पाठयेयु: 
पाठये: पाठयेतामू. पाठयेत 
पाठयेयम्‌ पाठयेव पाठयेम 
अनद्यतने भूते लड़ (285 ६8५९ !रएश'९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपाठयत्‌ अपाठयताम्‌. अपाठयन्‌ 
अपाठय: अपाठयतम्‌. अपाठयत 
अपाठयम्‌ अपाठयाव अपाठयाम 
आशिषि लिड (छशा८्तांट१५७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पाठ्यात्‌ पाठ्यास्तामू पाठ्यासु: 
पाठया: पाउ्यास्तम्‌ पाठ्यास्त 
पाठ्यासम्‌ पाठयास्व पाठ्यास्म 
भूते लुड (09856 "'शा5९ 80750) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अपीपठत्‌ अपीपठताम्‌. अपीपठन्‌ 
अपीपठ: अपीपठतम्‌ अपीपठत्‌ 





3२३६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अपीपठम्‌ अपीपठाव 
क्रियातिपत्तो लडः ((१०॥040079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपाठयिष्यत्‌ अपाठयिष्यताम्‌ 
अपाठयिष्य: अपाठयिष्यतम्‌ 
अपाठयिष्यम्‌ अपाठयिष्याव 
आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटद (07९५5९॥[) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयते पाठयेते 
पाठयसे पाठयेथे 
पाठये पाठयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (795 एशा5€ ए€८८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयाञ्क्रे पाठयाथ्जक्राते 
पाठयाञ्जकृषे पाठयाझक्राथे 
पाठयादक्रे पाठयाञ्डकृवहे 
अनद्यतने लुद्‌ ([॥756 7707७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयिता पाठयितारौ 
पाठयितासे पाठयितासाथे 
पाठयिताहे पाठयितास्वहे 
भविष्यति लूट (5९८०० एए/ए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पाठयिष्यते पाठयिष्येते 
पाठयिष्यसे पाठयिष्येथे 
पाठयिष्ये पाठयिष्यावहे 


अपीपटाम 


बहुवचनम्‌ 
अपाठयिष्यन्‌ 
अपाठयिष्यत 
अपाठयिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
पाठयन्ते 
पाठयध्वे 
पाठयामहे 


बहुवचनम्‌ 
पाठयाझ्क्रिरे 

पाठयाशञ्ञकृढवे 
पाठयाञ्जकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
पाठयितार: 
पाठयिताध्वे 
पाठयितास्महे 


बहुबचनम्‌ 
पाठयिष्यन्ते 
पाठयिष्यध्वे 
पाठयिष्यामहे 


धातुरूपकौमुदी ७३७ 





विध्यादी लोटू ([र0९-8॥%४6) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयताम्‌ पाठयेताम्‌ पाठयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष पाठयस्व पाठयेथाम्‌ पाठयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पाठयै पाठयावहै पाठयामहै 

विध्यादो लिड (?0॥शा(ंशर) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयेत पाठयेयाताम्‌ू. पाठयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष पाठयेथा: पाठयेयाथाम्‌ पाठयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पाठयेय पाठयेवहि पाठयेमहि 

अनद्यतने भूते लडः (2956 '!शा५९ |रएश+९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाठयत अपाठयेतामू_ अपाठयन्त 
मध्यम पुरुष अपाठयथा: अपाठयेथाम्‌ू अपाठयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपाठये .. अपाठयावहि. अपाठयामहि 

आशिषि लिड््‌ू (छशा८०ंट॥९९७) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पाठयिषीष्ट पाठयिषीयास्ताम्‌ पाठयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पाठयिषीष्ठा: पाठयिषीयास्थाम्‌ पाठयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पाठयिषीय पाठयिषीवहि. पाठयिषीमहि 

भूते लुडः (099 7'९0॥56 30775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपीपठत अपीपठेतामू_ अपीपठन्त 
मध्यम पुरुष अपीपठथा: अपीपाठेथामू _ अपीपठध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपीपठे अपीपठावहि. अपीपठामहि 


क्रियातिपत्तो लड ((०॥9०४०॥9]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपाठयिष्यत अपाठयिष्येताम्‌ अपाठयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अपाठयिष्यथा: अपाठयिष्येथाम्‌ू अपाठयिष्यध्वम्‌ 





9३८ 


उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
अपाठयिष्यावहि अपाठयिष्यामहि 


अपाठयिष्ये 


(२) कृ-करना, कारि (कृ + णिच्‌) ८ करवाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लद्‌ (72507) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयति कारयत: 
कारयसि कारयथः 
कारयामि कारयाव: 

परोक्षे लिटू (2896 ''शा५६ ९९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारया्वकार कारयाझक्रतु: 
कारयाथ्जकर्थ कारयाझक्रथु: 
कारयाद्चकार कारयाग्चकृव 
अनद्यतने लुद्‌ (7079 एपऑएा ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयिता कारयितारौ 
कारयितासि कारयितास्थ: 
कारयितास्मि कारयितास्व: 
भविष्यति लदू (४०८०० एए|ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयिष्यति कारयिष्यत: 
कारयिष्यसि कारयिष्यथ: 
कारयिष्यामि कारयिष्याव: 
विध्यादौ लोटू ([9९8॥४९) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ 
कारयतु कारयताम्‌ 
कारय कारयतम्‌ 
कारयाणि कारयाव 


बहुवच्चनम्‌ 
कारयन्ति 
कारयथ 
कारयाम: 


बहुवचचनम्‌ 
कारयाडक्रु: 
कारयाद्चक्र 
कारयाद्चरकृम 


बहुवचनम्‌ 
कारयितार: 

कारयितास्थ 
कारयितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
कारयिष्यन्ति 
कारयिष्यथ 

कारयिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
कारयन्तु 
कारयत 
कारयाम 


धातुरूपकौमुदी 


विध्यादोौ लिझू (0॥९॥097) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयु: 
मध्यम पुरुष कारये: कारयेतम्‌ कारबेत 
उत्तम पुरुष कारयेयम्‌ कारयेव कारयेम 

अनद्यतने भूते लडः ([2856 ''शा५४ |रएश'९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ 
मध्यम पुरुष अकारय: अकारयतम्‌ अकारयत 
उत्तम पुरुष अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम 

आशिषि लिड (8९7९0९॥ ४6) 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कार्यात्‌ कार्यासतामू. कार्यासु: 
मध्यम पुरुष कार्या: कार्यास्तम्‌ कार्यास्त 
उत्तम पुरुष कार्यासम्‌ कार्यास्व कार्यास्म 

भूते लुड ((0856 [९56 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ 
मध्यम पुरुष अचीकर: अचीकरतम्‌ अचीकरत 
उत्तम पुरुष अचीकरम्‌ अचीकराव अचीकराम 

क्रियातिपत्तो लडः ((१०7080797) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌ अकारयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकारयिष्य: अकारयिष्यतम्‌ अकारयिष्यत 
उत्तम पुरुष अकारयिष्यम्‌ अकारयिष्याव अकारयिष्याम 


४९ धातु. 





9४० 


धातुरूपकौमुदी 


(३) भू-सत्तायाम्‌ (- होना) ८ भावि (भू + णिच्‌) ८ हुआना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


बर्तमाने लदू (765९॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयति भावयत: 
भावयसि भावयथ: 
भावयामि भावयाव: 

परोक्षे लिदू (045६ १९5९ ए९-+९८) 
एकबचनमू.... द्विबचनम्‌ 
भावयाश्नकार भावयाज्क्रतु: 
भावयाञ्जकर्थ भावयाद्जक्रथु: 
भावयाञ्नकार भावयाञ्रकृव 
अनद्यतने लुदू (75 ।रापा-९) 
एकवचनम्‌ हिवचनम्‌ 
भावयिता भावयितारौ 
भावयितासि भावयितास्थ: 
भावयितास्मि भावयितास्व: 
भविष्यति लटदू (8९८070 एाए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिष्यति भावयिष्यत: 
भावयिष्यसि भावयिष्यथ: 
भावयिष्यामि भावयिष्याव: 
विध्यादौ लोद्‌ (राएश-र९४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयतु,तात्‌ भावयताम्‌ 
भावय, तात्‌ भावयतम्‌ 
भावयानि भावयाव 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्ति 
भावयथ 
भावयाम: 


बहुबचनम्‌ 
भावयाद्क्रु: 
भावयाञ्क्र 
भावयाञ्यकृम 


बहुवचनम्‌ 
भावयितार: 

भावयितास्थ 
भावयितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
भावयिष्यन्ति 
भावयिष्यथ 
भावयिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्तु 
भावयत 
भावयाम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकोमुदी 


विध्यादो लिड॒ (?ए0शा0४9) 


७४९ 


बहुबचनम्‌ 
भावयेयु: 
भावयेत 
भावयेम 


बहुबचनम्‌ 
अभावयन्‌ 
अभावयत 
अभावयाम 


बहुबवचचनम्‌ 
भाव्यासु: 
भाव्यास्त 
भाव्यास्म 


बहुबचनम्‌ 
अबीभवन्‌ 
अबीभवत 
अबीभवाम 


बहुवचनम्‌ 

अभावयिष्यन्‌ 
अभावयिष्यत 
अभावयिष्याम 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयेत्‌ भावयेताम्‌ 
भावये: भावयेतम्‌ 
भावयेयम्‌ भावयेव 
अनद्यतने भूते लड (249 'श॥६९ प्राफ॒शा९८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभावयत्‌ अभावयताम्‌ 
अभावय: अभावयतम्‌ 
अभावयम्‌ अभावयाव 
आशिषि लिड (छतद्या८्वांट९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भाव्यात्‌ भाव्यास्ताम्‌ 
भाव्या: भाव्यास्तम्‌ 
भाव्यासम्‌ भाव्यास्व 
भूते लुडः (03४ ॥शा5९ 30०७7) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अबीभवत्‌ अबीभवताम्‌ 
अबीभव: अबीभवतम्‌ 
अबीभवम्‌ अबीभवाव 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०१रतांध०7७)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अभावयिष्यत्‌ अभाबयिष्यताम्‌ 
अभावयिष्य: अभावयिष्यतम्‌ 
अभावयिष्यम्‌ अभावयिष्याव 








39४२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आत्मनेपदे 
वर्तमाने लटद्‌ू (?"९5श॥।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयते भावयेते 
भावयसे भावयेथे 
भावये भावयावहे 
परोक्षे लिदू (28४६ ॥'श5९ ?शर+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयाशद्क्रे भावयाश्क्राते 
भावयाञ्ञकृषे भावयाद्क्राथे 
भावयाद्यके भावयाग्अकवहे 
अनद्यतने लुदू (0756 ॥070776) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिता भावयितारो 
भावयितासे भावयितासाथे 
भावयिताहे भावयितास्वहे 
भविष्यति लूट (8९९८०४९ फए्रशाए ८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयिष्यते भावयिष्येते 
भावयिष्यसे भावयिष्येथे 
भावयिष्ये भावयिष्यावहे 
विध्यादी लोद्‌ (रफुश'4२८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
भावयताम्‌ भावयेताम्‌ 
भावयस्व भावयेथाम्‌ 
भावयै भावयावहे 


बहुवचनम्‌ 
भावयन्ते 
भावयध्वे 
भावयामहे 


बहुबचनम्‌ 
भावयाझञक्रिरे 

भावयाश्वकृध्वे 
भावयाथ्नकमहे 


बहुबचननम्‌ 
भावयितार: 
भावयिताध्वे 


भावयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
भावयिष्यन्ते 
भावयिष्यध्वे 
भावयिष्यामहे 


बहुतचनम्‌ 
भावयन्ताम्‌ 
भावयध्वम्‌ 
भावयाम है 


घातुरूपकौमुदी ७४३ 


विध्यादो लिडः (?०0८74) 








एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भावयेत भावयेयाताम्‌ू. भावयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष भावयेथा: भावयेयाथाम्‌ भावयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भावयेय भावयेवहि भावयेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (?45 ॥शा5९ प्राएशा०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभावयत अभावयेताम्‌ू. अभावयन्त 
मध्यम पुरुष अभावयथा: अभावयेथाम्‌ अभावयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभावये अभावयावहि. अभावयामहि 

आशिषि लिड (8शा९०८४४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष भावयिषीष्ट भावयिषीयास्ताम्‌ भावयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष भावयिषीष्ठा: भावयिषीयास्थाम्‌ भावयिषी ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष भावयिषीय भावयिषीवहि. भावयिषीमहि 

भूते लुडः (?98& ॥शा5६ 407५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबीभवत अबीभवेतामू_ अबीभवन्त 
मध्यम पुरुष अबी भवथा: अबीभवेथामू अबीभवध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अबीभवे अबीभवावहि. अबीभवामहि 





'क्रियातिपत्तौ लड़ ((०७०॥४०7४/) 

एकवचनम्‌ ट्विचचनमू बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अभावयिष्यत अभावयिष्येताम्‌ अभावयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अभावयिष्यथा:._ अभावयिष्येथाम्‌ अभावयिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अभावयिष्ये अभावयिष्यावहि अभावयिष्यामहि 





9४डड 


धातुरूपकौमुदी 


(४) स्मृ-चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना), (स्मृ + णिच्‌ू) ८ स्मारि ८ 
स्मरण करवाना । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


वर्तमाने लटू (?९५5९॥॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयति स्मारयत: 
स्मारयसि स्मारयथ: 
स्मारयामि स्मारयाव: 
परोक्षे लिट्‌ (295 ['शा5९ ?श९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयाग्चकार स्मारयाखक्रत्तु: 
स्मारयाद्जकर्थ स्मारयाझक्रथु: 
स्मारयाद्चकार स्मारयाय्चकृव 
अनद्यतने लुद्‌ (पएाएडआा एप्राप्रा८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयिता स्मारयितारौं 
स्मारयितासि स्मारयितास्थ: 
स्मारयितास्मि स्मारयितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (8९९८070 एप्रप्राः९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयिष्यति स्मारयिष्यत: 
स्मारयिष्यसि स्मारयिष्यथ: 
स्मारयिष्यामि स्मारयिष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ (फ्श-३॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
स्मारयतु, तात्‌ स्मारयताम्‌ 
स्मारय, तात्‌ स्मारयतम्‌ 
स्मारयानि स्मार्याव 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयन्ति 
स्मारयथ 

स्मारयाम: 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयागक्रु: 
स्मारयाझक्र 
स्मारयाद्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयितार: 

स्मारयितास्थ 
स्मारयितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयिष्यन्ति 
स्मारयिष्यथ 

स्मारयिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
स्मारयन्तु 
स्मारयत 
स्मारयाम 


धातुरूपकौमुदी ७४५ 
विध्यादौ लिए (९०६७५) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्मारयेत्‌ स्मारयेतामू स्मारयेयु: 
मध्यम पुरुष स्मारये: स्मारयेतम्‌ स्मारयेत 
उत्तम पुरुष स्मारयेयम्‌ स्मारयेव स्मारयेम 
अनद्यतने भूते लड (?४$ ॥शा$€ एपरफ़ुश९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मारयत्‌ अस्मारयताम्‌ अस्मारयन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मारया: अस्मारयतम्‌ अस्मारयत 
उत्तम पुरुष अस्मारयम्‌ अस्मारयाव अस्मारयाम 
आशिषि लि (8श९००ां८४ ९९७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्मार्यात्‌ स्मार्यास्तामू स्मार्यासु: 
मध्यम पुरुष स्मार्या: स्मार्यास्तम्‌ स्मार्यास्त 
उत्तम पुरुष स्मार्यासम्‌ स्मार्यास्व स्मार्यास्म 
भूते लुदद (?88 7€९॥५९ 507४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष असस्मरत्‌ असस्मरताम्‌ू असस्मरन्‌ 
मध्यम पुरुष असस्मर: असस्मरतम्‌ू असस्मरत 
उत्तम पुरुष असस्मरम्‌ असस्मराव असस्मराम 
क्रियातिपत्तो लड़ ((णावांध्ंणा॥) 
एकवबचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अस्मारयिष्यत्‌ अस्मारयिष्यताम्‌ अस्मारयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अस्मारयिष्य: अस्मारयिष्यतम्‌ अस्मारयिष्यत 
उत्तम पुरुष अस्मारयिष्यम्‌ अस्मारयिष्याव अस्मारयिष्याम 
(५) सस्‍्था (ष्ठा)- ठहरना, स्थापि (स्था + णिच्‌) ठहरना । 
वर्तमाने लद्‌ (0"९5शा0० 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थापयति स्थापयत: स्थापयन्ति 


मध्यम पुरुष स्थापयसि स्थापयथ: स्थापयथ 





७४६ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


स्थापयामि स्थापयाव: स्थापयाम: 
परोक्षे लिद्‌ (2856 'शा5९ ?९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयाझ्चकार स्थापयाञ्जक्रतु: स्थापयाशथ्क्र: 
स्थापयाञ्जकर्थ स्थापयाय्जक्रथु: स्थापयाझ्क्र 
स्थापयाद्चकार स्थापयाञ्यक॒व॒ स्थापयाथ्चकृम 
अनद्यतने लुद्‌ (छ5 फपरप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिता स्थापयितारोां. सक्थापयितार: 
स्थापयितासि स्थापयितास्थ: स्थापयितास्थ 
स्थापयितास्मि स्थापयितास्व: स्थापयितास्म: 
भ्रविष्यति लद्‌ (४९८०॥० एपरए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयिष्यति स्थापयिष्यत:  स्थापयिष्यन्ति 
स्थापयिष्यसि स्थापयिष्यथ: स्थापयिष्यथ 
स्थापयिष्यामि / स्थापयिष्याव: स्थापयिष्याम: 
विध्यादौ लोदू (॥79९7"869५९6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयतु,तात्‌ स्थापयताम्‌ स्थापयन्तु 
स्थापय,तात्‌ स्थापयतम्‌ स्थापयत 
स्थापयानि स्थापयाव स्थापयाम 
विध्यादौ लिछ्‌ (?0[श॥0ंथ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयेत्‌ स्थापयेतामू स्थापयेयु: 
स्थापये: स्थापयेतम्‌ स्थापयेत 
स्थापयेयम्‌ स्थापयेव स्थापयेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (९४७६ "'शा56 |राएश-ा९८) 
एकवचनम्‌ टद्विचचममू बहुबचनम्‌ 
अस्थापयत्‌ अस्थापयताम्‌ अस्थापयन्‌ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


3४७ 





अस्थापय: अस्थापयतम्‌ अस्थापयत 
अस्थापयम्‌ अस्थापयाव. अस्थापयाम्‌ 
आशिषि लि (8९7९0[८९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थाप्यात्‌ स्थाप्यास्तामू स्थाप्यासु: 
स्थाप्या: स्थाप्यास्तम्‌ स्थाप्यास्त 
स्थाप्यासम्‌ स्थाप्यास्व स्थाप्यास्म 
भूते लुड (285 0756 8०४5) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अतिष्ठिपत्‌ अतिष्ठिपतामू अतिष्ठिपन्‌ 
अतिष्ठिप: अतिष्तिपम्‌ अतिष्ठिपत 
अतिष्ठिपम्‌ अतिष्ठिपाव.  अतिष्ठिपाम 
क्रियातिपत्तौ लद्‌ ((०ाभंधणा9) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अस्थापयिष्यत्‌ अस्थापयिष्यताम्‌ अस्थापयिष्यन्‌ 
अस्थापयिष्य: अस्थापयिष्यतम्‌ अस्थापयिष्यत 
अस्थापयिष्यम्‌ अस्थापयिष्याव अस्थापयिष्याम 
आत्मनेपदे 
बर्तमाने लद्‌ (?7९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयते स्थापयेते स्थापयन्ते 
स्थापयसे स्थापयेथे स्थापयध्वे 
स्थापये स्थापयावहे. स्थापयामहे 
परोक्षे लिदू (285६ 7'९॥56 ?९४०९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
स्थापयाशञ्क्रे स्थापयाञ्चक्राते स्थापयाशझक्रिरे 
स्थापयाञझकृषे स्थापयाञ्रक्राथे._ स्थापयाञ्चकृदवे 
स्थापयाञ्क्रे स्थापयाञ्रकृवहे स्थापयाञ्जकृमहे 
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अनद्यतने लुद (पर5 7"ए/एणा ९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम. पुरुष स्थापयिता स्थापयितारा स्थापयितार: 
मध्यम पुरुष स्थापयितासे स्थापयितासाथे  स्थापयिताध्वे 
उत्तम पुरुष स्थापयिताहे स्थापयितास्वहे स्थापयितास्महे 

भविष्यति लटद्‌ (४९८०॥०४ 7ए(०7९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थापयिष्यते स्थापयिष्येते. स्थापयिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष स्थापयिष्यसे स्थापयिष्येथे.. स्थापयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष स्थापयिष्ये स्थापयिष्यावहे  स्थापयिष्यामहे 

विध्यादौ लोदू (राएश-88४८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थापयताम्‌ स्थापयेतामू स्थापयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष स्थापयस्व स्थापयेथाम्‌ स्थापयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्थापयै स्थापयावहै स्थापयामहै 

विध्यादौ लिडू (7०0(श६47) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष स्थापयेत स्थापयेयाताम्‌_ स्थापयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष स्थापयेथा: स्थापयेयाथाम्‌ स्थापयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्थापयेय स्थापयेवहि.  स्थापयेमहि 

अनद्यतने भूते लड् (?45 शा5९ ॥एश९८) 

_ एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अथम पुरुष अस्थापयत अस्थापयेताम्‌ अस्थापयन्त 
मध्यम पुरुष अस्थापयथा: अस्थापयेथाम्‌ अस्थापयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अस्थापये अस्थापयावहि अस्थापयामहि 

आशिषि लिढ (907००४८॥४८९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथम पुरुष स्थापयिषीष्ट स्थापयिषायास्ताम्‌ स्थापयिषीरन्‌ 


मध्यम पुरुष स्थापयिषीष्ठा:._ स्थापयिषीयास्थाम्‌ स्थापयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष स्थापयिषीय स्थापयिषीवहि  स्थापयिषीमहि 
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भूते लुड (285 [0॥56 8०750) 

एकवचनम्‌.. द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठिपत अतिक्िपेतामू अतिष्ठिपन्त 
मध्यम पुरुष अतिष्ठिपया: अतिष्ठिपेथामू अतिष्ठिपध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतिष्ठिपे अतिष्ठिपावहि अधिष्ठिपामहि 

क्रियातिपत्तो लड़ ((०॥०6४0०07४) 


एकवचनम्‌. द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अस्थापयिष्यत अस्थापयिष्येताम्‌ अस्थापयिष्यन्त 

मध्यम पुरुष अस्थापयिष्यथा: अस्थापयिष्येथाम्‌ अस्थापयिष्यध्वम्‌ 

उत्तम पुरुष अस्थापयिष्ये. अस्थापयिष्यावहि अस्थापयिष्यामहि 
।। अथ सन्नन्त प्रक्रिया ।। 


धातो: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां बा-अर्थात्‌ कर्म की अवयवभूत उस 
धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से 'सन्‌ः प्रत्यय है जिसका कर्ता, इच्छा क्रिया 
का भी कर्ता होता है। तात्पर्य यह है कि धातुमात्र से इच्छा अर्थ में सन्‌ 
प्रत्यय होता है यदि उस धातुं का कर्ता और चाहना (इच्छा) रूप क्रिया का 
कर्ता एक ही हो । 

'सन्‌ प्रत्यय में से 'न्‌' की इत्‌ संज्ञा और लोप हो जाने पर स' बचा रहता 
है । तब “सन्यडो:' से धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है और द्वित्व 
हुए स्वरूप के पूर्वभाग की “अभ्यास' संज्ञा--'पूर्वो5 भ्यासः” से होती है। 
अभ्यास का प्रथम हल शेष रहता है और अन्य हलों का लोप हो जाता है-- 
हलादिशेष: । अभ्यास के दीर्घ अच्‌ को 'हस्वः' से होता है। यदि हस्व 
हुआ स्वर अकार हो तो उसके स्थान पर हस्व इकारादेश--'सन्यतः' से 
होता है। 'स' को इट्‌ (इ) का आगम होता है यदि वह सेद्‌ धातुओं से 
उत्पन्न हो--'आर्थधातुकस्येड्बलादे:' । तत्पश्चात्‌ इण और क वर्ग से परे 
वर्तमान्‌ 'सन्‌” के 'स' को--“आदेशप्रत्ययो:' से षत्व हो जाता है। जैसे-- 
पठ + सनू->पठ + स ->पठस्‌, पठस्‌ अ->प पठ्‌ स्‌ अ->प पदस । पि 
पठ्स । पिपठ्‌ इस । पिपठिष - पढना चाहना। तदनतर उक्त सन्नन्त शब्द को 
'सनाचद्यन्ता धातवः” सूत्र से धातु संज्ञा होता है। सन्नन्त धातु से, धातु मात्र 
से होने वाले प्राय: समस्त कृत्‌ प्रत्यय होते हैं जैसे--तव्यत्‌, अनीयर, यत्‌, 
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क्त, क्तवतु, क्त्वा, णमुलू, णिनि आदि। सत्नन्त धातु से दो प्रत्यय विशेष 
रूप में होते हैं--(१) सनाशंसभिक्ष उ:--से “उ' प्रत्यय तथा (२) 'अ 
प्रत्ययात्‌” से--“अ' प्रत्यय | 'उ' प्रत्यय होने पर वह विशेषण बनता है और 
भावअर्थ में सत्लीलिंग में 'अ' प्रत्यय होता है। 

सन्नन्त धातु से परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय पूर्व की अवस्था के अनुसार 
होते हैं अर्थात्‌ धातु यदि परस्मैपद की है तो सन्नन्त अवस्था में भी परस्मैपद 
ही होगा और यदि मूल धातु आत्मने पद की है तो सत्नन्त अवस्था में 
आत्मनेपद ही होगा तथा यदि मूलधातु उभयपदी है तो सन्नन्त अवस्था में 
उभय भप्रत्यय होते हैं। जैसे--पठितुम्‌ इच्छति - पिपठिषति | पातुम्‌ 
इच्छति - पिपासति | कर्तुम्‌ इच्छति - चिकीर्षति, -ते | भोक्तुम्‌ इच्छति - बुभक्षति 
-ते। मोक्तुम्‌ इच्छति - मुमुक्षति | -ते | ग्रहीतुम्‌ इच्छति - जिधृक्षति -ते । 
तक्तुम्‌ इच्छति - बिविक्षति -ते। द्रष्टरमू इच्छति 5 दिदृक्षते | तरितुम्‌ 
इच्छति - तितीर्षति । गातुम्‌ इच्छति - जिगासति । गन्तुम्‌ इच्छति - जिगमिषति । 
पतितुम्‌ इच्छति - पिपतिषति/पित्सति | जेतुम्‌ इच्छति - जिगीषति | लेखितुम्‌ 
इच्छति - लिलिखिषति/लिलेखिषति । नर्तितुम्‌ इच्छति - निनर्तिषति/निनत्सति । 
स्‍्थातुम्‌ इच्छति - तिष्ठासति | वस्तुम्‌ इच्छति - विवत्सति | दातुम्‌ 
इच्छति - दित्सति -ते | धातुम्‌ इच्छति - घित्सति -ते । मातुम्‌ इच्छति - मित्सति 
-ते। मर्तुम्‌ इच्छति - मुमूर्षति | हातुम्‌ इच्छति - जिहासति। प्रातुम्‌ 
रच्छति - जिप्रासति । हन्तुम्‌ इच्छति - जिघांसति | स्तोतुम्‌ इच्छति - तुष्टूषति 
-ते। होतुम्‌ इच्छति - जुहृषति। आप्तुम्‌ इच्छति > ईप्सति । लब्धुम्‌ 
इच्छति - लिप्सते | योद्धम्‌ इच्छति - युयुत्सते | आदि । 

(१) भू-सत्तायाम्‌ | भवितुमिच्छतीति । 


वर्तमाने लद्‌ ([0/"९५श॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषति बुभूषत: बुभूषन्ति 
मध्यम पुरुष बुभूषसि बुभूषथ: बुभूषथ 


उत्तम पुरुष बुभूषामि बुभूषाव: बुभूषाम: 
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परोक्षे लिदू (९8५६ ।'शा5९ ?श+४०८) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषाञ्ञकार बुभूषाझक्रतु:: बुभूषाअक्रु: 
मध्यम पुरुष बुभूषाअञ्कर्थ बुभूषाञक्रथु: बुभृषाअक्र 
उत्तम पुरुष बुभूषाञ्नकार बुभूषाझ्कूव. बुभूषाञ्चकृम 

अनद्यतने लुद्‌ (पाई फ्रपराणार, 

एकवचनम्‌ ट्विवचनण बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषिता बश्पितारा बुभूषितार: 
मध्यम पुरुष बुभूषितासि जुभूषितास्थ:. बुभूषितास्थ 
उत्तम पुरुष बुभूषितास्मि बुभूषितास्व: बुभूषितास्म: 

भविष्यति लद (8९८०॥३१० एपॉपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषिष्यति बुभूषिष्यत:.. बुभूषिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष बुभूषिष्यसि बुभूषिष्यय:.. बुभूषिष्यथ 
उत्तम पुरुष बुभूषिष्यामि बुभूषिष्याव:. बुभूषिष्याम: 

विध्यादी लोद्‌ (प्राफ़ुश-४॥१०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषतु,तात्‌ बुभूषताम्‌ बुभूषन्तु 
मध्यम पुरुष बुभूष,तात्‌ बुभूषतम्‌ बुभूषत 
उत्तम पुरुष बुभूषाणि बुभूषाव बुभूषाम 

विध्यादो लिए (?०थाएंशे) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषेतू.. बुभूषेताम बुभूषेयु: 
मध्यम पुरुष बुभूषे: बुभूषेतम्‌ बुभूषेत 
उत्तम पुरुष ब॒ुभूषेयम्‌ बुभूषेव बुभूषेम 

अनद्यतने भूते लड़ (085६ ॥श॥5९ प्राएश०९) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 

अथम पुरुष अबुभूषत्‌ अबुभूषतामू अनुमून्‌ 


मध्यम पुरुष अबुभूष: अबुभूषतमू अबुमूततत 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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शेड काम्‌ अभाव 
आशिषि लिड्‌ (छशा८्तांता४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
506 ५५ बुभुस्यास्ताम्‌ 
38 बुभुय्ास्तम 
बुमृध्यासम्‌ ० 6 पु 0 
भूते लुड (?85 ॥श॥5९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अबुभूषीत्‌ अबुभूषिष्टाम्‌ 
अबुभूषी: अबुभृषिष्टम्‌ 
अबुभूषिषम्‌ अबुभूषिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०॥000॥79) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अबुभूषिष्यत्‌ अबुभूषिष्यताम्‌ 
अबुभूषिष्य: अबुभूषिष्यतम्‌ 
अबुभूषिष्यम्‌ अबुभूषिष्याव 
(२) पा-पाने । पातुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लटू (7€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपासति पिपासत: 
पिपाससि पिपासथ: 
पिपासामि पिपासाव: 
परोक्षे लिट्‌ (2856 ''शा5९ एश#९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
पिपासाम्बभूव पिपासाम्बभूवतु: 
पिपासाम्बभूविथ पिपासाम्बभूवथु 
पिपासाम्बभूव पिपासाम्बभूविव 


अबुभूषाम 


बहुवचनम्‌ 
बुभुष्यासु: 

बुभृष्यास्त 
बुभूष्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अबुभूषिषु: 
अबुभूषिष्ट 
अबुभूषिष्म 


बहुबचनम्‌ 
अबुभूषिष्यन्‌ 
अबुभूषिष्यत 
अबुभूषिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
पिपासन्ति 
पिपासथ 
पिपासाम: 


बहुवचनम्‌ 
पिपासाम्बभूवु: 
पिपासाम्बभूव 
पिपासाम्बभूविम 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुदू (75 एएापा-९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपासिता पिपासितारा. पिपासितारः: 
पिपासितासि पिपासितास्थ: पिपासितास्थ 
पिपासितास्मि पिपासितास्व: पिपासितास्म: 
भविष्यति लद॒ (5९८०७० एपरणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पिपासिष्यति पिपासिष्यतट:. पिपासिष्यन्ति 
पिपासिष्यसि पिपासिष्यय:. पिपासिष्यथ 
पिपासिष्यामि पिपासिष्याव: पिपासिष्याम: 
विध्यादी लोद्‌ ([रएश-4४२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपासतु, तात्‌ पिपासताम पिपासन्तु 
पिपास, तात्‌ पिपासतम्‌. पिपासत 
पिपासानि पिपासाव पिपासाम 
विध्यादो लिए (?0(शापं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपासेत्‌ पिपासेताम  पिपासेयु: 
पिपासे: पिपासेतम्‌ पिपासेत 
पिपासेयम्‌ पिपासेव पिपासेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (285 ॥शा5९ पाए ९-०८) 
एकवचनम्‌ बहुबवचनम्‌ 
अपिपासत्‌ अपिपासताम्‌ अपिपासन्‌ 
अपिपास: अपिपासतम्‌ अपिपासत 
अपिपासम्‌ अपिपासाव अपिपासाम 
आशिषि लि (8९॥९०८४२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपास्यात्‌ पिपास्यास्तामू पिपास्यासु: 
पिपास्या: पिपास्यास्तम्‌ पिपास्यास्त 








9५४ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पिपास्याम 


बहुवचनम्‌ 
अपिपासिषु: 
अपिपासिष्ट 
अपिपासिष्म 


बहुबचनम्‌ 


अपिपासिष्यताम्‌ अपिपासिष्यन्‌ 
अपिपासिष्यतम्‌ अपिपासिष्यत 


पिपास्यासम्‌ पिपास्यास्व 
भूते लुडः (2956 ॥९॥5५6 3075) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपिपासीत्‌ अपिपासिष्टाम्‌ 
अपिपासी: अपिपसिष्ट म्‌ 
अपिपासिषम्‌ अपिपासिष्व 
क्रियातिपत्तो लड ((१०700079)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपिपासिष्यत्‌ 
अपिपासिष्य: 
अपिपासिष्यम्‌ अपिपासिष्याव 
(३) प्रा-गन्धोपादाने । प्रातुमिच्छतीति । 
बर्तमाने लदू (77९$श॥() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिप्रासति जिप्रासत: 
जिप्राससि जिप्रासथ: 
जिप्रासामि जिप्रासाव: 
परोक्षे लिटू (295६ [श॥५९ ९४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिप्रासामास जिप्रासामासतु: 
जिप्रासामासिथ जिप्रासामासथु: 
जिप्रासामास जिप्रासामासिव 
अनद्यतने लुट्‌ (7756 ['एए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिप्रासिता जिप्रासितारौ 
जिप्रासितासि जिप्रासितास्थ: 
जिप्रासितास्मि जिप्रासितास्व: 


अपिपापिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
जिप्रासन्ति 
जिप्रासथ 


जिप्रासाम: 


बहुवचचनम्‌ 
जिप्रासामासु: 
जिप्रासामास 
जिप्रासामासिम 


बहुवचनम्‌ 
जिप्रासितार: 

जिप्रासितास्थ 
जिप्रासितास्म: 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
. ५० थातु. 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लूट (5९८०१ एएपणा-९) 
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एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिप्रासिष्यति जिप्रासिष्यत: जिप्रासिष्यन्ति 
जिप्रासिष्यसि जिप्लासिष्यथ:  जिप्रासिष्यथ 
जिप्रासिष्यामि जिप्रासिष्याव: जिप्रांसिष्याम: 
विध्यादो लोट्‌ (्राएश'-४४२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिप्रासतु, तातू  जिप्रासतामू जिप्रासन्तु 
जिप्रास, तात्‌ जिप्रासतम्‌ जिप्रासत 
जिप्रासानि जिप्रासाव जिप्रासाम 
विध्यादो लिए (?ए०(शापंध) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिप्रासेत्‌ जिप्रासेताम्‌ जिप्रासेयु: 
जिप्रासे: जिप्रासेतम्‌. जिप्रासेत 
जिप्रासेयम्‌ जिप्रासेव जिप्रासेम 
अनद्यतने भूते लद्द (?45 शा5€ प्रफुशछ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अजिप्रासत्‌ अजिप्रासताम्‌ अजिप्रासन्‌ 
अजिप्रास: अजिप्रासतम्‌ अजिप्रासत 
अजिप्रासम्‌ अजिप्रासाव अजिप्रासाम 
आशिषि लिड्‌ (5शा००ं८९९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिप्रास्यात्‌ जिप्रास्यास्तामू जिध्रास्यासु: 
जिप्रास्या: जिप्रास्यास्तम्‌ जिप्रास्यास्त 
जिप्रास्यासम्‌ जिप्रास्यास्व. जिपध्रास्यास्म 
भूते लुद (285 ९75९ 40775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अजिप्रासीत्‌ अजिप्रासिष्टाम्‌ अजिप्रासिषु: 
अजिप्रासी: अजिप्रासिष्टम्‌ अजिप्रासिष्ट 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अजिप्रासिषम्‌ अजिप्रासिष्व अजिप्रासिष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((.070॥॥079) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिप्रासिष्यत्‌ अजिप्रासिष्यताम्‌ अजिप्रासिष्यन्‌ 
अजिपध्रासिष्य: अजिप्रासिष्यतम्‌ अजिप्रासिष्यत 
अजिदध्रापसिष्यम्‌ अजिप्रासिष्याव अजिप्रासिष्याम 


(४) स्था-गतिनिवृत्तों | स्थातुमिच्छतीति । 


वर्तमाने लदू (९४शा।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासति तिष्ठासत: तिष्ठासन्ति 
तिष्ठाससि तिष्ठासथ: तिष्ठासथ 
तिष्ठासामि तिछासाव: तिष्ठासाम: 
परोक्षे लिदू (285६ ''९॥५९ ?श+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासाम्बभूव तिष्ठासाम्बभूवतु: तिष्ठासाम्बभृवु: 
तिष्ठासाम्बभूविथ. तिष्ठासाम्बभूवथु: तिष्ठासाम्बभूव 
तिष्ठासाम्बभूव तिष्ठासाम्बभूविव तिष्ठासाम्बभूविम 
अनद्यतने लुद्‌ (#75 एप्र/ए ९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासिता तिष्ठासितारा तिष्ठासितार: 
तिष्ठासितासि तिष्ठासितास्थ: तिष्ठासितास्थ 
तिष्ठासितास्मि तिष्ठासितास्व: तिष्ठासितास्म: 
भविष्यति लूट ($९८०॥० ॥एा.९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
तिष्ठासिष्यति तिष्ठासिष्यत:. तिष्ठासिष्यन्ति 
तिष्ठासिष्यसि तिष्ठासिष्यथ:  तिष्ठासिष्यथ 
तिष्ठासिष्यामि तिष्ठासिष्याव: तिष्ठासिष्याम: 


धातुरूपकौमुदी ७५७ 


विध्यादौ लोट (हरएश४४५6) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठासतु,तात्‌ तिष्ठासतामू तिछ्ठासन्तु 
मध्यम पुरुष तिष्ठास, तात्‌ तिष्ाासतम्‌ू तिष्ठासत 
उत्तम पुरुष तिष्ठासानि तिष्ठासाव तिष्ठासाम 

विध्यादो लिड (?0०॥097) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठासेत्‌ तिष्ठासेतामु तिछ्ठासेयु: 
मध्यम पुरुष तिष्ठासे: तिष्ठासेतम्‌ तिष्ठासेत 
उत्तम पुरुष तिष्ठासेयम्‌ तिष्ठासेव तिष्ठासेम 

अनद्यतने भूते लड्॒‌ (?988& 7शा$९ ॥श९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठासत्‌ अतिष्ठासतामू अतिष्ठासन्‌ 
मध्यम पुरुष अतिष्ठा: अतिष्ठासतम्‌ अतिष्ठासत 
उत्तम पुरुष अतिष्ठासम्‌ अतिष्ठासाव अतिष्ठासाम 

आशिषि लि (छ.ा००ंट२९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तिष्ठास्यात्‌ तिष्ठास्यास्ताम्‌ू तिष्ठास्यासु: 
मध्यम पुरुष तिष्ठास्या: तिष्ठास्यास्तमू तिष्ठास्यास्त 
उत्तम पुरुष तिष्ठास्यासम्‌ तिष्ठास्यास्व. तिष्ठास्यास्म 

भूते लुड (095६ "'शा५९ 4०750 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठासीत्‌ अतिष्ठासिष्टामू अतिष्ठासिषु: 
मध्यम पुरुष अतिष्ठासी: अतिष्ठासिष्टमू अतिष्ठासिष्ट 
उत्तम पुरुष अतिष्ठासिषम्‌ अतिष्ठासिष्व अतिष्ठासिष्म 

क्रियातिपत्तो लड़ ((०४०ंधं०गथ) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतिष्ठासिष्यत्‌ अतिष्ठासिष्यताम्‌ अतिष्ठासिष्यन्‌ 


मध्यम पुरुष अतिष्ठासिष्य: अतिष्ठासिष्यतम्‌ अतिष्ठासिष्यत 
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उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अतिष्ठासिष्यम्‌ अतिष्ठासिष्याव 
(५) दा-दाने । दातुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लदू (?7९5९४४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सति दित्सत: 
दित्ससि दित्सथ: 
दित्सामि दित्साव: 
परोक्षे लिद्‌ (2295 ॥7'९श५5९ ९९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्साझ्ञकार दित्साअझक्रतु: 
दित्साझ्कर्थ दित्साअक्रथु: 
दित्साञ्वकार दित्साञ्चक॒व 
अनद्यतने लुद्‌ (7756 |./ए-९) 
शकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सिता दित्सितारौ 
दित्सितासि दित्सितास्थ: 
दित्सितास्मि दित्सितास्व: 
भविष्यति लद्‌ (४९९८००॥० एएाएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सिष्यति दित्सिष्यत: 
दित्सिष्यसि दित्सिष्यथ: 
दित्सिष्यामि दित्सिष्याव: 
विध्यादौ लोदू ([।7९8॥9४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
दित्सतु, तात्‌ दित्सताम्‌ 
दित्स, तात्‌ दित्सतम्‌ 
दित्सानि दित्साव 


अतिष्ठासिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
दित्सन्ति 
दित्सथ 
दित्साम: 


बहुवचनम्‌ 
दित्साअझक्र " 
दित्साञअ्क्र 

दित्साञ्चकृम 


बहुवचनम्‌ 
दित्सितार: 

दित्सितास्थ 
दित्सितास्म: 


बहुवचनम्‌ 
दित्सिष्यन्ति 
दित्सिष्यथ 

दित्सिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
द्त्सिन्तु 
दित्सत 
दित्साम 


आातुरूपकौमुदी 
विध्यादौ लिझडू (?०शांशन) 


3५९ 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दित्सेत्‌ दित्सेतामू दित्सेयु: 
मध्यम पुरुष दित्से: दित्सेतम्‌ दित्सेत 
उत्तम पुरुष दित्सेयम्‌ दित्सेव दित्सेम 

अनद्यतने भूते लड़ (९85 7'९75९ प्राएश०्ल॑) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदित्सत्‌ अदित्सतामू अदित्सन्‌ 
मध्यम पुरुष अदित्स: अदित्ततम्‌ अदित्सत 
उत्तम पुरुष अदित्सम्‌ अदित्साव अदित्साम 

आशिषि लिंद्‌ (8९7९00९6 ४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनमू बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष दित्यातू -  दित्स्यास्तामु दित्स्थासु: 
मध्यम पुरुष दित्स्याः दित्स्यास्तमू दित्स्यास्त 
उत्तम पुरुष दित्स्थासम्‌ दित्स्यास्व दित्स्यास्म 

भूते लुड (085 "'शा5€6 40750) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदित्सीत्‌ अदित्सिष्टामू अदित्तसिषु: 
मध्यम पुरुष. अदित्सी: अदित्सिष्टमू.. अदित्सिष्ट 
उत्तम पुरुष अदित्सिषम्‌ अदित्सिष्व. अदित्सिष्म 

फक्रियातिपत्तो लड्‌ ((!०ा०ंधणाश4)) 

एकवचनम्‌ दिवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदित्सिष्यत्‌ अदित्सिष्यताम्‌ अदित्सिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अदित्तसिष्य: अदित्सिष्यतम्‌ अदित्सिष्यत 
उत्तम पुरुष अदित्तसिष्यम्‌ अदित्सिष्याव. अदित्सिष्याम 





७६० धातुरूपकौमुदी 
(६) जि-अभिभवे । जेतुमिच्छतीति । 


वर्तमाने लटदू (?९५5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषति जिगीषत: जिगीषन्ति 
मध्यम पुरुष जिगीषसि जिगीषथ: जिगीषथ 
उत्तम पुरुष जिगीषामि जिगीषाव: जिगीषाम: 

परोक्षे लिट्‌ (?95 ॥शा5९ ?शा(८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषाम्बभूव जिगीषाम्बभूवतु: जिगीषाम्बभूवु: 
मध्यम पुरुष जिगीषाम्बभूविथ. जिगीषाम्बभूवथु: जिगीषाम्बभूव 
उत्तम पुरुष जिगीषाम्बभूव जिगीषाम्बभूविव जिगीषाम्बभूविम 

अनद्यतने लुदू ([॥75 |एा-९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषिता जिगीषितारा. जिगीषितार: 


मध्यम पुरुष जिगीषितासि जिगीषितास्थ:  जिगीषितास्थ 
उत्तम पुरुष जिगीषितास्मि जिगीषितास्व:  जिगीषितास्म: 


जज भविष्यति लद्‌ ($९८०४० ॥'एप्रा९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीष्यति जिगीष्यत: जिगीष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जिगीष्यसि जिगीष्यथ: जिगीष्यथ: 
उत्तम पुरुष जिगीष्यामि जिगीष्याव: जिगीष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (रफ्श'॥॥४५९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जिगीषतु,तात्‌ जिगीषतामू जिगीषन्तु 
मध्यम पुरुष जिगीष, तात्‌ जिगीषतम्‌ जिगीषत 
उत्तम पुरुष जिगिषाणि जिगिषाव जिगिषाम 
विध्यादी लिडू (0/(शा0४ 9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जिगीषेत्‌ जिगीषेतामू जिगीषेयु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 
जिगीषे: जिगीषेतम्‌ जिगीषेत 
जिगीषेयम्‌ जिगीषेव जिगीषेम 
अनद्यतने भूते लडः (28५ ॥शा5९ |राएशा९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्चनम्‌ 
अजिगीषत्‌ अजिगीषताम्‌_ अजिगीषन्‌ 
अजिगीष: अजिगीषतम्‌ अजिगीषत 
अजिगीषम्‌ अजिंगीषाव अजिगीषाम 
आशिषि लिडः (छशाश्तंतां१९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगीष्यात्‌ जिगीष्यास्ताम्‌ू जिगीष्यासु: 
जिगीष्या: जिगीष्यास्तम्‌ जिगीष्यास्त 
जिगीष्यासम्‌ जिगीष्यास्व जिगीष्यास्म 
भूते लुडः (2856 ['शा५९ 40775) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगीषीत्‌ अजिगीषिष्टामू अजिगीषिषु: 
अजिगीषी: अजिगीषिष्टम्‌_ अजिगीषिष्ट 
अजिगीषिषम्‌ अजिगीषिष्व. अजिगीषिष्म 
क्रियातिपत्तौ लडः ((०7तंधं०ा90) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगीष्यत्‌ अजिगीष्यताम्‌ अजिगीष्यन्‌ 
अजिगीष्य: अजिगीष्यतम्‌ अजिगीष्यत 
अजिगीष्याम्‌ अजिगीष्याव. अजिगीष्याम 
(७) कृ-करणे । कर्तुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लट्‌ (07९5शा।) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षति चिकीर्षत: चिकीर्षन्ति 
चिकीर्षसि चिकीर्षथ: चिकीर्षथ 
चिकीर्षामि चिकीर्षाव: चिकीर्षाम: 








७3६२ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (85 ॥'शा5९ एश-+८०८०) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकोषश्िकार चिकीष्ञ्िक्रतु:: चिकीषश्िक्रु: 
चिकीषश्िकर्थ चिकीषश्िक्रथु: चिकीषज्िक्र 
चिकीषशिकार चिकीषश्िकृव. चिकीर्षाचकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (॥75 77(ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षिता चिकीर्षितागाे चिकीर्षितार: 
चिकोर्षितासि चिकीर्षितास्थ: चिकीर्षितास्थ 
चिकीर्षितास्मि चिकोर्षितास्व: चिकीर्षितास्म: 
भविष्यति लद॒ (9९९०7ए 7पए€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
चिकीर्षिष्यति चिकीर्षिष्यतट:. चिकीरषिंष्यन्ति 
चिकोर्षिष्यसि चिकीर्षिष्ययथ: . चिकीर्षिष्यथ 
चिकीर्षिष्यामि चिकीर्षिष्याव: चिकीर्षिष्याम: 
विध्यादोी लोट्‌ (रए९-4॥४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकीर्षतु,तात्‌ चिकोर्षतामू चिकीरषन्तु 
चिकीर्ष,तात्‌ चिकोर्षितमू चिकीर्षत 
चिकीर्षाणि चिकीर्षाव चिकीर्षाम 
विध्यादो लि (20(९0॥709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
चिकोेंत्‌ चिकोर्षेतमू चिकीरषेयु: 
चिकीषें: चिकीर्षेतम्‌ चिकीर्षेत 
चिकीर्षेयम्‌ चिकीरेंव चिकीषेंम 
अनद्यतने भूते लड़ (९45 ''९ा5९० राएश*'+८९८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अचिकीर्षत्‌ अचिकीर्षतामू अचिकीरष्षन्‌ 
अचिकीर्ष: अचिकीर्षतम्‌ अचिकीर्षत 


धातुरूपकौमुदी ७६३ 





उत्तम पुरुष अचिकीष॑म्‌ अचिकीर्षाव. अचिकीर्षाम 

आशिषि लिट (8९॥९०८॥९९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष चिकीर्ष्यात्‌ चिकीर्ष्यास्ताम्‌ चिकीष्ष्यसु: 
मध्यम पुरुष चिकीर्ष्या: चिकीर्ष्यास्तम्‌ चिकीष्यस्त 
उत्तम पुरुष चिकीष्यसम्‌ चिकीर्ष्यास्व. चिकीष्ष्यास्म 

भूते लुड (९85 ॥'शा56 5०7५0) 

एकबचनम्‌ ट्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिकीर्षीत्‌ अचिकीर्षिष्टामु अचिकीर्षिषु: 
मध्यम पुरुष अचिकीर्षी: अचिकीर्षिष्टमू_ अचिकीर्षिष्ट 
उत्तम पुरुष अचिकीर्षिषम्‌ अचिकीर्षिष्व अचिकोर्षिष्म 

क्रियातिपत्तौ लक ((०7०४०॥४) 

एकवचनम्‌ टहिवचनमू... अहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अचिकोर्षिष्यत्‌ अचिकीर्षिष्यताम्‌ अचिकीर्षिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अचिकीर्षिष्य: अचिकीर्षिष्यतम्‌ अचिकीर्षिष्यत 
उत्तम पुरुष अचिकीष्षिष्यम्‌ अचिकीर्षिष्याव अचिकीर्षिष्याम 

(८) भू-सत्तायाम्‌ । भवितुमिच्छतीति । 
वर्तमाने लद्‌ (0९५७४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषति बुभूषत: बुभूषन्ति 
मध्यम पुरुष बुभूषसि बुभूषथ: बुभूषथ 
उत्तम पुरुष बुभुषामि बुभूषाव: बुभूषाम: 

परोक्षे लिटू (?4॥8 ''शा56 एश०८) 

एकवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बुभूषाञ्कार बुभूषाञक्रतु: बुभूतचक्ु: 
मध्यम पुरुष बुभूषाञ्कर्थ बुभूषाञक्रथु:.. बुभूषाअक्र 
उत्तम पुरुष बुभूषाञ्चकार बुभूषाशकृव नुभताचकृम 








39६४ 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने लुट्‌ (ग5 7प।ए८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बुभूषिता बुभूषितारौ बुभूषितार: 
बुभूषितासि बुभूषितास्थ:. बुभूषितास्थ 
बुभूषितास्मि बुभूषितास्व: बुभूषितास्म: 
भविष्यति लट (5९९०० एपांप्रा€) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बुभूषिष्यति बुभूषिष्यत: बुभूषिष्यन्ति 
बुभूषिष्यसि बुभूषिष्यथ: बुभूषिष्यथ 
बुभूषिष्यामि बुभूषिष्यावः बुभूषिष्याम: 
विध्यादी लोद्‌ (धराएश-9॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
बुगूततु, तातू बुभूषताम्‌ बुभूपन्तु 
बुमूत्र, तातू बुभूषतम्‌ नुभूषत 
बुभूषाणि बुभूषाव बुभूषाम 
विध्यादो लिडू्‌ (०0769) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बुभूषेत्‌ बुभेषेतेम बुभूषेयु: 
बुभूषे: बुभेषेतमू बुभूषेत 
बुभूषेयम्‌ बुभूषेव बुधपम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (0985 शा5८ ॥स्‍9९'-+९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अबुभूषत्‌ अनुभूषतामू अबुभूषन्‌ 
अबुभूष: अबुभूषतम्‌ अबुभूषत 
अबुभूषम्‌ अबुभूषाव अबुभूषाम 
आशिषि लिड्‌ (ए९ा०तंटां?९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बुभृष्यात्‌ सुभृष्यास्तामू बुभुष्यासु: 
बुभूष्या: बुभृष्यास्तम्‌ बुभृष्यास्त 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


बुभूष्यासम्‌ बुभूष्यास्व 

भूते लुडः (295 7९॥५5९ 40०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अबुभूषीत्‌ अबुभूषिष्टाम्‌ 
अबुभूषी: अबु॒भूषिष्ट म्‌ 
अबुभूषिषम्‌ अबुभूषिष्व 
क्रियातिपत्तो लडः ((!०7000४09) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
अबुभूषिष्यत्‌ अबुभूषिष्यताम्‌ 
अबुभूषिष्य: अबुभूषिष्यतम्‌ 
अबुभूषिष्यम्‌ अबुभूषिष्याव 
(९) गम्‌-गतौ । गन्तुमिच्छतीति । 

वर्तमाने लद्‌ (07९5श॥) 

एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
जिगमिषति जिगमिषत: 
जिगमिषसि जिगमिषथ: 
जिगमिषामि जिगमिषाव: 

परोक्षे लिद्‌ (?9४& 7शा5९ ?€८९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिगमिषाश्चकार जिमिषाञझक्रतु: 
जिगमिषाश्चकर्थ जिगमिषाझक्रथु: 
जिगमिषाशञ्नकार जिगमिषाझ्चकृव 
अनद्यतने लुद्‌ (पराडं एए/एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जिगमिषिता जिगमिषितारों 
जिगमिषितासि जिगमिषितास्थ: 
जिगमिषितास्मि जिगमिषितास्व: 


3७६५ 


ब॒भूष्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अबुभूषिषु: 
अबुभूषिष्ट 
अबुभूषिष्म 


बहुबचनम्‌ 

अबुभूषिष्यन्‌ 
अबुभूषिष्यत 
अबुभूषिष्याम 


बहुबचचनम्‌ 
जिगमिष्यन्ति 
जिगमिषथ 
जिगमिषाम: 


बहुवचनम्‌ 
जिगमिषाझक्रु: 
जिगमिषाशक्र 
जिगमिषाश्चनकृम 


बहुव॒च्चनम्‌ 
जिगमिषितार: 
जिगमिषितास्थ 
जिगमिषितास्म: 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


भविष्यति लद्‌ (४९८०॥४० एपाए/९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिगमिषिष्यति जिगमिषिष्यत: जिगमिषिष्यन्ति 
जिगमिषिष्यसि जिगमिषिष्यथ: जिगमिषिष्यथ 
जिगमिषिष्यामि जिगमिषिष्याव: जिगमिषिष्याम: 


विध्यादौ लोद्‌ ([79९79॥५४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिगमिषतु, तातू_ जिगमिषताम्‌ जिगमिषन्तु 
जिगमिष, तातू_ जिगमिषतम्‌ जिगमिषत 
जिगमिषाणि जिगमिषाव जिगमिषाम 


विध्यादौ लिड्‌ (70(0॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जिगमिषेत्‌ जिगमिषेतामू_ जिगमिषेयु: 
जिगमिषे: जिंगमिषेतम्‌ जिगमिषेत 
जिगमिषेयम्‌ जिगमिषेव जिगमिषेम 


अनद्यतने भूते लड्‌ू (०85 शा56 ॥7707०८) 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
7. उत्तम पुरुष 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगमिषत्‌ अजिगमिषताम्‌ अजिगमिषन्‌ 


अजिगमिष: अजिगमिषतम्‌ अजिगमिषत 
अजिगमिषम्‌ अजिगमिषाव अजिगमिषाम 
आशिषि लिड (छशा८००८॥४९) 

द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जिगमिष्यात्‌ जिगमिष्यास्ताम्‌ जिगमिष्यासु: 
जिगमिष्या: जिगमिष्यास्तम्‌ जिगमिष्यास्त 


जिगमिष्यासम्‌ जिगमिष्यास्व जिगमिष्यास्म 
भूते लुड्‌ (05 १९ा5९ .40॥45) 

“अगर द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजिगमिषीत्‌ अजिगमिषिष्टाम्‌ अजिगमिषिषु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


9६७ 


अजिगमिषी: अजिगमिषिष्टम्‌ अजिगमिषिष्ट 
अजिगमिषिषम्‌ अजिगमिषिष्व अजिगमिषिष्म 
फ्रियातिपत्तौ लड़ ((०॥०ंध०7४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
अजिगमिषिष्यत्‌_ अजिगमिषिष्यताम्‌ अजिगमिषिष्यन्‌ 
अजिगमिषिष्य: अजिगमिषिष्यतम्‌ अजिगमिषिष्यत 
अजिगमिषिष्यमू अजिगमिषिष्याव अजिगमिषिष्याम 

(१०) पठ- व्यक्तायां वाच्चि । पठितुमिच्छतीति । 
बर्तमाने लट्‌ (07९5श॥/) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पिपठिषति पिपठिषत: पिपठिष्यन्ति 
पिपठिषसि पिपठिषथ: पिपठिषथ 
पिपठिषामि पिपठिषाव: पिपठिषाम: 
परोक्षे लिदू (?85 ]'शा5९ ९?शा०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पिपठिषाशझ्चकार पिपठिषाञझक्रतु: पिपठिषाअक्रु: 
पिपठिषाञ्कर्थ पिपठिषाश्क्रथु: पिपठिषिश्जक्र 
पिपठिषाअकार पिपठिषागड्चकृव. पिपठिषाश्चकृम 

अनद्यतने लुद्‌ (75 7'एपा९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
पिपठिषिता पिपठिषितारा पिपठिषितार: 
पिपठिषितासि पिपठिषितास्थ: पिपठिषितास्थ 
पिपठिषितास्मि पिपठिषितास्व: पिपठिषितास्म: 
भविष्यति लद (5९८०० एप 0९) 

एकवचनम्‌ द्विचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 
पिपठिष्यति पिपठिष्यत: पिपठिष्यन्ति 
पिपठिष्यसि पिपठिष्यथ:. पिपठिष्यथ 








9६८ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पिपठिष्यामि पिपठिष्याव:.. पिपठिष्याम: 
विध्यादौ लोद्‌ ([90-909४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपठिषतु,तात्‌ पिपठिषतामू पिपठिषन्तु 
पिपठिष,तात्‌ पिपठिषतम्‌ पिपठिषत 
पिपठिषानि पिपठिषाव पिपठिषाम 
विध्यादौ लि (700॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 
पिपठिषेत्‌ पिपठिषतामू पिपठिषेयु: 
पिपठिषे: पिपठिषेतम्‌. पिपठिषेत 
पिपठिषेयम्‌ पिपठिषेव पिपठिषेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (048 ॥'शा5९ ॥790९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिपठिषत्‌ अपिपठिषताम्‌ अपिपठिषन्‌ 
अपिपठिष: अपिपठिषतम्‌. अपिपठिषत 
अपिपठिषम्‌ अपिपठिषाव अपिपठिषाम 
आशिषि लिढ (5था०तांट१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पिपठिष्यात्‌ पिपठिष्यास्तामू पिपठिष्यासु: 
पिपठिष्या: पिपठिष्यास्तम्‌ पिपठिष्यास्त 
पिपठिष्यासम्‌ पिपठिष्यास्व पिपठिष्यास्म 
भूते लुड्‌ (085 '९॥5९ ७००१५) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपिपठिषीत्‌ अपिपठिषिष्टामू अपिपठिषिषु: 
अपिपठिषी: अपिपठिषिष्टम्‌ अपिपदठिषिष्ट 
अपिपठिषिषम्‌ अपिपठिषिष्व अपपिठिषिष्म 


धातुरूपकौमुदी ७६९ 


क्रियातिपत्तो लूडः ((:०7०४079) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपिपठिषिष्यत्‌ अपिपठिषिष्यताम्‌ अपिपठिषिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपिपठिषिष्य: अपिपठिषिष्यतम्‌ अपिपठिषिष्यत 
उत्तम पुरुष अपिपठिषिष्यम्‌ अपिपठिषिष्टगाव अपिपठिषिष्याम 
।। अथ यडड॒न्त प्रक्रिया ।। 


एक अचू (स्वर) वाली, हलादि धातु से क्रिया के बार-बार करने अथवा 
अधिक करने के अर्थ में “यड्‌” प्रत्यय--'घातोरकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड” सूत्र से होता है।' धातु से “यड” प्रत्यय होने पर ड की इत्संज्ञा तथा 
लोप होता है और “य' शेष रहता है ' धातु को “सन्यडोः' सूत्र से द्वित्व तथा 
पूर्वभाग की अभ्यास संज्ञा 'पूर्वो5 *यासः' सूत्र से होती है । तत्पश्चात्‌ 'हलादिः 
शेष:' सूत्र अभ्यास का आदि हलू शेष, “हस्वः' सूत्र से हस्वत्व तथा 
'दीघोंडकितः' सूत्र से अभ्यास के इकार को दरीर्घत्व होता है। और यदि 
अभ्यास में इ, उ, ऋ हो तो उनके स्थान पर ए, ओ तथा आर्‌ गुण “गुणों 
यडलुकोः:' सूत्र से होता है। तत्पश्चात्‌ 'सनाझन्ता धातवः' से धातु संज्ञा 
होती है। जैसे--पठ्‌ + यड्‌। पठ्य । पठ्य पठ्य अ। पपठय्‌ अ। पपठ्य | 
पापठ्य। प्रकृत प्रसंग में ध्यातव्य है कि 'रुच” और “शुभ्‌” धातुओं के हलादि 
तथा एकाच्‌ होने पर भी उनसे “यड” नहीं होता। तथा कतिपय धातु 
अनेकाच्‌ अथवा अजादि हैं तो भी उनसे “यड” होता है-जैसे-सूचि, सूत्रि, 
मूत्रि, अट, ऋ, अशू तथा ऊर्णु। इसके अतिरिक्त जिन धातुओं की उपधा 
में ऋ हो, उनके अभ्यास में री का आगम हो जाता है--जैसे नरीनृत्यते, 
वरीवृत्यते ।* यद प्रत्यय धातु में दो प्रकार से जोडा जाता है। एक को 
जोडने से परस्मैपद में रूप चलते हैं और दूसरे को जोडने से आत्मनेपद में । 
परस्मैपद के रूप वेद में ही प्राय: प्राप्त होते हैं और लौकिक संस्कृत में 
आत्मनेपद के रूप प्राप्त होते हैं।* जैसे--पुनः पुनः अतिशयेन वा 


. पौन:पुन्य॑ भृशार्थश्व क्रियासमभिहार: । तस्मिन्‌ द्योत्ये यडः स्यातू। सिद्धान्तकोमुदी । 

. रीगुदुपधस्य च। 

. अनुदात्तडितत आत्मनेपदम-तिद प्रत्ययों में से केवल आत्मने पद ही होते हैं, क्योंकि यडून्त 
धातु डित्‌ हैं और डिन्त्‌ से आत्मनेपद ही होते हैं। वस्तुत: नियमानुसार क्रियासमभिहार में ही 
'यड” का विधान है परन्तु कहीं कहीं इससे भिन्न अर्थ में भी 'यड” होता है। यथा-- 


*/ ९. “४० 
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दीप्यते - देदीप्यते | पुन: पुनः अतिशयेन वा गच्छति - जड्डम्यते । पुन: 
पुन: अतिशयेन वा नृत्यति - नरीनृत्यते । पुन: पुन: अतिशयेन वा 
पश्यति - दरीदृश्यते । पुन: पुन: अतिशयेन वा श्रमति - बम्भ्रम्यते । पुन: 


पुन: अतिशयेन वा रोदिति - रोरुद्यते । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


(१) भू-सत्तायाम्‌ । 
वर्तमाने लटद्‌ (?ए"९४९॥) 
एकबचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयते बोभूयेते 
बोभूयसे बोभूयेथे 
बोभूये बोभूयावहे 
परोक्षे लिद्‌ (2795 7९05९ ?€९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभुयागक्रे बोभूयाञक्राते 
बोभूयाञ्ञकृषे बोभुयाश्रक्राथे 
बोभूयाञ्वके बोभूयाञ्वकृवहे 
अनद्यतने लुद (४ श्रा।ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयिता बोभूयितारौ 
बोभूयितासे बोभूयितासाथे 
बोभूयिताहे बोभूयितास्वहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयन्ते 
बोभुयध्वे 
बोभूयामहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभुयाझक्रिरे 
बोभूयाञ्वकृढवे 
बोभूयाञ्वकृमहे 


बहुवचनम्‌ 
बोभूयितार: 
बोभूयिताध्वे 
बोभूयितास्महे 


गत्यर्थक धातुओं में कौटिल्य अर्थ में यद्ट प्रत्यय होता है, बार बार या अधिक अर्थ में 


नहीं--नित्यं कौटिल्ये गतौ च। जैसे--कुटिलं ब्रजति इति वात्रज्यते । 


लुप, सद, चर, जप, जभ, दह, दश और ग धातुओं के आगे गर्हित अर्थ में “यड्‌” प्रत्यय 
होता है--लुपसदचरजपजभदहशगृभ्यो भावगर्हायाम्‌ । जैसे--गर्हितं लुम्पति इति लोलुप्यते । 
जप, जभ, दह, दश, भञ्ज, पश धातुओं में “यड” जुड़ने पर अभ्यास में '"अ” का आगम हो 
जाता है--जपजभदहदशभक्षपशां च॑ं। जैसे--गर्हितं जपति इति जञ्जप्यते। गृ धातु में 
“यड” जुडने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है जैसे--गर्हितं गिरति इति जेगिल्यते । 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


५९ थातु. 
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भविष्यति लट्‌ (5८८०० एए/णा९) 


एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयिष्यते बोभूयिष्येते. बोभूयिष्यन्ते 
बोभूयिष्यसे बोभूयिष्येथे.. बोभूयिष्यध्वे 
बोभूयिष्ये बोभूयिष्यावहे. बोभूयिष्यामहे 
विध्यादो लोट (रफश-४४९५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयताम्‌ बोभूयेतामू बोभूयन्ताम्‌ 
बोभूयस्व बोभूयेथाम्‌ु बोभूयध्वम्‌ 
नोभूयै बोभूयावह॑ बोभूयामहै 
विध्यादो लिड! (?0९0॥09) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयेत बोभूयेयातामू बोभूयेरन्‌ 
बोभूयेथा: बोभूयेयाथाम्‌ बोभूयेध्वम्‌ 
बोभूय बोभूयेवहि.. बोभूयेमहि 
अनद्यतने भूते लडः (295६ 'शा5९ 7रगएशष6८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अबोभूयत अबोभूयेतामू_ अबोभूयन्त 
अबोभूयथा: अबोभूयेथाम्‌ अबोभूयध्वम्‌ 
अबोभूये अबोभूयावहि. अबोभूयामहि 
आशिषि लिड्‌ (8शा९००ं८ा५९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयिषीष्ट बोभूयिषीयास्ताम्‌ बोभूयिषीरन्‌ 
बोभूयिषीष्ठा: बोभूयिषीयास्थाम्‌ बोभूयिषीध्वम्‌ 
बोभूयिषीय बोभूयिषीवहि बोभूयिषीमहि 
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भूते लुड (95 'शा५९ 4 075) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अबोभूयिष्ट अबोभूयिषाताम्‌ अबोभूयिषत 
मध्यम पुरुष अबोभूयिष्ठा: अबोभूयिषाथाम्‌ अबोभूयिषध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अबोभूयिषि अबोभूयिष्वहि अबोभूयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लक ((०रभाांगा4) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अबोभूयिष्यत अबोभूयिष्येताम्‌ अबोभूयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अबोभूयिष्यथा: अबोभूयिष्येथाम्‌ अबोभूयिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अबोभूयिष्ये अबोभूयिष्यावहि अबोभूयिष्यामहि 
(२) पा-पाने । 
वर्तमाने लटदू (?0-९5थ॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयते पेपीयेते पेपीयन्ते 
मध्यम पुरुष पेपीयसे पेपीयेथे पेपीयध्वे 
उत्तम पुरुष पेपीये पेपीयावहे पेपीयामहे 

परोक्षे लिट्‌ (045 ''शा5९ 7९-९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पेपीयाम्बभूव पेपीयाम्बभूवतु: पेपीयाम्बभूवु: 

मध्यम पुरुष पेपीयाम्बभूविथ.. पेपीयाम्बभूवथु: पेपीयाम्बभूव 

उत्तम पुरुष पेपीयाम्बभूव पेपीयाम्बभूविव पेपीयाम्बभूविम 
अनद्यतने लुटू (४ 7एांप्रा'९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयिता पेपीयितारौ पेपीयितार: 
मध्यम पुरुष पेपीयितासे पेपीयितासाथे . पेपीयिताध्वे 
उत्तम पुरुष पेपीयिताहे पेपीयितास्वहे. पेपीयितास्महे 

भविष्यति. लटू (5९८०४० 7'ए(पा"९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पेपीयिष्यते पेपीयिष्येते पेपीयिष्यन्ते 


धातुरूपकौमुदी ७७३ 


मध्यम पुरुष पेपीयिष्यसे पेपीयिष्येथे... पेपीयिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष पेपीयिष्ये पेपीयिष्यावहे. पेपीयिष्यामहे 

विध्यादौ लोट (]रएश-थ्रञार९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयताम्‌ पेपीयेताम्‌ पेपीयन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष पेपीयस्व पेपीयेथामू पेपीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पेपीयै पेपीयावहै पेपीयामहै 

विध्यादो लिझड्‌ (?ए०थाएंश्र) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयेत पेपीयेयातामू पेपीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुष पेपीयेथा: पेपीयेयाथाम्‌ पेपीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पेपीयेय पेपीयेवहि पेपीयेमहि 

अनद्यतने भूते लड्‌ (7३5 ॥'शा5९ प्राए॒श०्ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपेपीयत अपेपीयेताम्‌ अपेपीयन्त 
मध्यम पुरुष अपेपीयथा: अपेपीयेथाम्‌ अपेपीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अपेपीये अपेपीयावहि. अपेपीयामहि 

आशिषि लिड (5शा८्तंंट९०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पेपीयिषीष्ट पेपीयिषीयास्ताम्‌ पेपीयिबीरन्‌ 
मध्यम पुरुष पेपीयिषीष्ठा: पेपीयिषीयास्थाम्‌ पेपीयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष पेपीयिषीय पेपीयिषीष्वहि पेपीयिषीष्महि _ 

भूते लुडः (ए5४& ॥एशा5€ 50057) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनमभ्‌ 
प्रथम पुरुष अपेपीयिष्ट अपेपीयिषाताम्‌ अपेपीयिषत 
मध्यम पुरुष अपेपीयिष्ठा: अपेपीयिषाथाम्‌ अपेपीयिषध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अपेपीयिषी अपेपीयिष्वहि अपेपीयिष्महि 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तो लडः ((०708079) 


एकवच॑नम्‌ द्विवचनम्‌ 
अपेपीयिष्यत अपेपीयिष्येताम्‌ 
अपेपीयिष्यथा: अपेपीयिष्येथाम 
अपेपीयिष्ये अपेपीयिष्यावहि 
(३) प्रा-गन्धोपादाने । 
वर्तमाने लटदू (?-९5श॥।) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ 
जेप्रीयते जेप्रीयेते 
जेप्रीयसे जेप्नीयेथे 
जेप्रीये जेप्रीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (095६ ''शा5९ ए?शरा८टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जेप्रीयामास जेप्रीयामासतु: 
जेप्रीयामासिथ जेप्नीयामासथु: 
जेप्रीयामास जेप्रीयामासिव 
अनद्यतने लुद्‌ (8 एशराप्९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जेप्रीयिता जेप्रीयितारौ 
जेप्रीयितासे जेप्रीयितासाथे 
जेप्रीयिताहे जेप्रीयितास्बहे 
भविध्यति लटू (8९८०१ एपराफ्न्‍ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जेप्रीयिष्यते जेप्नीयिष्येते 
जेप्नीयिष्यसे जेप्रीयिष्येथे 
जेप्नीयिष्ये जेप्रीयिष्यावहे 


बहुवचनम्‌ 

अपेपीयिष्यन्त 
अपेपीयिष्यध्वम्‌ 
अपेपीयिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
जेप्रीयन्ते 
जेप्रीयध्वे 
जेप्रीयामहे 


बहुवच्चननम्‌ 
जेप्रीयामासु: 
जेप्रीयामास 
जेप्रीयामासिम 


बहुवचनम्‌ 
जेप्रीयितार 
जेप्रीयिताध्वे 
जेप्रीयितास्महे 


बहुवचनम 
जेप्नीयिष्यन्ते 
जेप्रीयिष्यध्वे 
जेप्रीयिष्यामहे 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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विध्यादोौ लोट ([79९४॥२९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेप्रीयताम्‌ जेप्रीयेतामू जेप्रीयन्ताम्‌ 
जेप्रीयस्व जेप्रीयेथाम्‌ू जेप्रीयध्वम्‌ 
जेप्रीये जेप्रीयावहै जेप्रीयामहे 
विध्यादो लिड (?ण॑ंशथाएंशथे) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेप्नीयेत जेप्रीयेयातामू जेप्रीयेरन्‌ 
जेप्नीयेथा: जेप्रीयेयाथाम्‌ जेप्रीयेध्वम्‌ 
जेप्रीये जेप्रीयावहे जेप्रीयामहे 
अनद्यतने भूते लड़ (?श्व४ शा5€ पराफुशर०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेप्रीयत अजेप्रीयेताम्‌ अजेप्रीयन्त 
अजेप्रीयथा: अजेप्रीयेथाम्‌ू अजेप्रीयध्वम्‌ 
अजेघ्रीये अजेप्रीयावहि अजेप्रीयामहि 
आशिषि लिड (छथा०्तंटार७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जेप्रीयिषीष्ट जेप्रीयिषीयास्ताम्‌ जेप्रीयिषीरन्‌ 
जेप्नीयिषीष्ठा: जेप्रीयिषीयास्थाम्‌ जेप्रीयिषी ध्वम्‌ 
जेप्रीयिषीय जेप्रीयिषीवहि जेप्रीयिषीमहि 
भूते लुड (एव्व४ ९05९ 407४0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेप्रीयिष्ट अजेप्रीयिषाताम्‌ अजेप्रीयिषत 
अजेप्रीयिष्ठा: अजेप्रीयिषाथाम्‌ अजेप्रीयिध्वम्‌ 
अजेप्रीयिषि अजेप्रीयिष्वहि. अजेप्रीयिष्महि 


क्रियातिपत्तो लडः ((!०४्रगंपंगा4) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेप्रीयिष्यत्‌ अजेप्रीयिष्येताम्‌ अजेप्रीयिष्यन्त 
अजेप्रीयिष्यथा: अजेप्नीयिष्येथाम्‌ अजेप्रीयिष्यध्वम्‌ 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अजेप्रीयिष्ये अजंप्रीयिष्यावहि 
(४) स्था-गतिनिवृत्तो । 
वर्तमाने लट्‌ (07"९5८॥4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयते तेष्ठीयेते 
तेष्ठीयसे तेष्ठीयेथे 
तेष्ठीये तेष्ठीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (5 ''शा5९ ?िशाा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयाम्बभूव तेष्ठीयाम्बभूवतु: 
तेषीयाम्बभूविथ. तेष्ठीयाम्बभूवथु: 
तेष्ठीयाम्बभूव तेष्ठीयाम्बभूविव 
अनद्यतने लुटू (ए5४ एपाणा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयिता तेष्ठीयितारौ 
तेष्ठीयितासे तेष्ठीयितासाथे 
तेष्ठीयिताहे तेष्ठीयितास्वहे 
भविष्यति लट्‌ (5०८०ात एपए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयिष्यते तेष्ठीयिष्येते 
तेष्ठीयिष्यसे तेष्ठीयिष्येथे 
तेष्ठीयिष्ये तेष्ठीयिष्यावहे 
विध्यादो लोद्‌ (फुश'॥7४८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
तेष्ठीयताम्‌ तेष्ठीयेताम्‌ 
तेष्ठीयस्व तेष्ठीयेथाम्‌ 
तेष्ठीये तेष्ठीयावहै 


अज॑प्रीयिष्यामहि 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयन्ते 
तेष्ठीयध्वे 
तेष्ठीयामहे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयाम्बभूवु: 
तेष्ठीयाम्बभूव 
तेष्ठीयाम्बभूविम 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयितार: 
तेष्ठीयिताध्वे 
तेष्ठीयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयिष्यन्ते 
तेष्ठीयिष्यध्वे 
तेष्ठीयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
तेष्ठीयन्ताम्‌ 
तेष्ठीयध्वम्‌ 
तेष्ठीयामहै 


धातुरूपकोमुदी ७७७ 
विध्यादी लिझक (?00शा097) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तेष्ठीयेत तेष्ठीयेयातामू तेष्ठीयेरन्‌ 
मध्यम पुरुषा तेष्ठीयेथा: तेष्ठीयेयाथाम्‌ तेष्ठीयेध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तेष्ठीयेय तेषीयेवहि. तेष्ठीयेमहि 

अनद्यतने भूते लड़ (795 शा5९ पएरएश(ट€ट) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतेष्ठीयत अतेष्ठीयेतामू अतेष्ठीयन्त 
मध्यम पुरुष अतेष्ठीयथा: अतेष्ठीयेथाम्‌ू अतेष्ठीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतेष्ठीये अतेष्ठीयावहि अतेष्ठीयामहि 

आशिषि लिड्‌ (छशा८्तंटांर९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष तेष्ठीयिषीष्ट तेष्ठीयिषीयास्ताम्‌ तेष्ठीयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष तेष्ठीयिषीष्ठा: तेष्ठीयिषीयास्थाम्‌ तेष्ठीयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष तेष्ठीयिषीय तेष्ठीयिषीवहि तेष्ठीयिषीमहि 

भूते लुद्द (0०25 परशा5इ€ 4075) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अतेष्ठीयिष्ट अतेष्ठीयिषाताम्‌ अतेष्ठीयिषत 
मध्यम पुरुष अतेष्ठीयिष्ठा: अतेष्ठीयिषाथाम्‌ अतेष्ठीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अतेष्ठीयिषि अतेष्ठीयिष्वहि अतेष्ठीयिष्महि 

क्रियातिपत्तो लड ((!०प्रणापंगरात्ना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अतेष्ठीयिष्यत अतेष्ठीयिष्येताम्‌ अतेष्ठीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अतेष्ठीयिष्यथा: अतेष्ठीयिष्येथाम्‌ अतेष्ठीयिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अतेष्ठीयिष्ये अतेष्ठीयिष्यावहि अतेष्ठीयिष्यामहि 
(५) दा>-दाने । 
वर्तमाने लट्‌ (?९5शा० 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष देदीयते देदीयेते देदीयन्ते 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मे! प्र पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


देदीयसे देदीयेथे 
देदीये देदीयावहे 
परोक्षे लिट्‌ (7935 ॥शा5९ ?€ा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयाझक्रे देदीयागक्राते 
देदीयाञ्कृषे देदीयाञक्राथे 
देदीयाञ्जके देदीयाञ्चकृवहे 
अनद्यतने लुटदू (फ्राडईं फपराप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयिता देदीयितारौ 
देदीयितासे देदीयितासाथे 
देदीयिताहे देदीयितास्वहे 
भविष्यति लदू (७९८णाव एएाएण-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयिष्यते देदीयिष्येते 
देदीयिष्यसे देदीयिष्येथे 
देदीयिष्ये देदीयिष्यावहे 
विध्यादौ लोट्‌ (राए९'४॥9८) 
एकवचनमू्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयताम्‌ देदीयेताम्‌ 
देदीयस्व देदीयेथाम्‌ 
देदीये देदीयावहै 
विध्यादी लिडः (70(शा(ं 4) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
देदीयेत देदीयेयाताम्‌ 
देदीयेथा: देदीयेयाथाम्‌ 
देदीयेय देदीयेवहि 


दर्दीयध्व 
देदीयामह 


बहुवचनम्‌ 
देदीयाझक्रिरे 

देदीयाग्रकृध्वे 
देदीयाञ्जकमहे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयितार ; 
देदीयिताध्वे 
देदीयितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयिष्यन्ते 
देदीयिष्यध्वे 
देदीयिष्यामहे 


बहुवचनम्‌ 
देदीयन्ताम्‌ 
देदीयध्वम्‌ 
देदीयामहै 


बहुवचनम्‌ 
देदीयेरन्‌ 

देदीयेध्वम्‌ 
देदीयेमहि 


धातुरूपकौमुदी ७७९ 


अनद्यतने भूते लडः (?45( गशा5९ प्राएशश्ट) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेदीयत अदेदीयेताम्‌ू अदेदीयन्त 
मध्यम पुरुष अदेदीयथा: अदेदीयेथामू अदेदीयध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदेदीये अदेदीयावहि. अदेदीयामहि 

आशिषि लिड (छशा€्तंलार०) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष देदीयिषीष्ट देदीयिषीयास्ताम्‌ देदीयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष देदीयिषीष्ठा: देदीयिषीयास्थाम्‌ देदीयिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष देदीयिषीय देदीयिषीवहि. देदीयिषीमहि 

भूते लुड (295६ ॥शा5९ 4०४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेदीयिष्ट अदेदीयिषाताम्‌ अदेदीयिषत 
मध्यम पुरुष अदेदीयिष्ठा: अदेदीयिषाथाम्‌ अदेदीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अदेदीयिषि अदेदीयिष्वहि.. अदेदीयिष्महि 

क्रियातिपत्तो लड़ ((०राग्ंणात) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अदेदीयिष्यत अदेदीयिष्येताम्‌ अदेदीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अदेदीयिष्यथा: अदेदीयिष्येथाम्‌ अदेदीयिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अदेदीयिष्ये अदेदीयिष्यावहि अदेदीयिष्यामहि 
(६) जि-अभिभवे । 
वर्तमाने लट्‌ (0-९5शा०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयते जेजीयेते जेजीयन्ते 
मध्यम पुरुष जेजीयसे जेजीयेथे जेजीयध्वे 
उत्तम पुरुष जेजीये जेजीयावहे. जेजीयामहे 
परोक्षे लिद (2985( "'शा5९ एश+०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजीयाम्बभूव जेजीयाम्बभूवतु: जेजीयाम्बभूव॒: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


जेजीयाम्बभूविथ. जेजायाम्बभूवथु: जेजीयाम्बभूव 
जेजीयाम्बभूव जेजीयाम्बभूविव जजीयाम्बभूविम 
अनद्यतने लुदू (5 ए्एणा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयिता जेजीयितारों जेजीयितार: 
जेजीयितासे जेजीयितासाथे जेजीयिताध्वे 
जेजीयिताहे जेजीयितास्वहे  जेजीयितास्महे 
भविष्यति लटदू (8९९८070 7 ए[ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयिष्यते जेजीयिष्येते . जेजीयिष्यन्ते 
जेजीयिष्यसे जेजीयिष्येथे.. जेजीयिष्यध्वे 
जेजीयिष्ये जेजीयिष्यावहे जेजीयिष्यामहे 
विध्यादी लोटू (7श-8॥9८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयताम्‌ जेजीयेतामू जेजीयन्ताम्‌ 
जेजीयस्व जेजीयेथाम्‌ू जेजीयध्वम्‌ 
जेजीये जेजीयावहै॑ जेजीयामहै 
विध्यादी लिड्‌ (?00६9) 
एकवचनमू द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयेत जेजीयेयाताम्‌ जेजीयेरन्‌ 
जेजीयेथा: जेजीयेयाथाम्‌ जेजीयेध्वम्‌ 
जेजीयेय जेजीयेवहि  जेजीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड् (?व5 शा5इ९ !79९०(९८) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेजीयत अजेजीयेताम्‌ू_ अजेजीयन्त 
अजेजीयथा: अजेजीयेथाम्‌ू अजेजीयध्वम्‌ 
अजेजीये अजेजीयावहि. अजेजीयामहि 


उत्तम पुरुष 
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आशिषि लिड्‌ (छशा८०ंलार०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजीयिषीष्ट जेजीयिषीयास्ताम्‌ जेजीयिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष जेजीयिषीष्ठा: जेजीयिषीयास्थाम्‌जेजीयिषी ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष जेजीयिषीय जेजीयिषीवहि जेजीयिषीमहि 

भूते लुडः (0९5 पशा5९ #००१४) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेजीयिएष्ट अजेजीयिषाताम्‌ अजेजीयिषत 
मध्यम पुरुष अजेजीयिष्ठा: अजेजीयिषाथाम्‌ अजेजीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजेजीयिषि अजेजीयिष्वहि अजेजीयिपष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((.०४्रधांप्रणाश्ना) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजेजीयिष्यत अजेजीयिष्येताम्‌ अजेजीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजेजीयिष्यथा: अजेजीयिष्येथाम्‌ अजेजीयिष्यध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष अजेजीयिपष्ये .  अजेजीयिष्यावहि अजेजीयिष्यामहि 
(७) गै>शब्दे । 
वर्तमाने लटू (0९5श॥० 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेगीयते जेगीयेते जेगीयन्ते 
मध्यम पुरुष जेगीयसे जेगीयेथे गीयबध्वे 
उत्तम पुरुष जेगीये जेगीयावहे 'जेगीयामहे 

परोक्षे लिद्‌ (एव४ ॥शाइ९ ?श५९९४) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेगीयाम्बभूव जेगीयाम्बभूवतु: जेगीयाम्बभूवु: 
मध्यम पुरुष जेगीयाम्बभूविथ. जेगीथाम्बभूवथु: जेगीयाम्बभूव 


उत्तम पुरुष जेगीयाम्बभूव जेगीयाम्बभूविव जेगीयाम्बभूविम 
अनद्यतने लुद्‌ (वाह #एाए7९) क्‍ 
एकवचनम्‌ 'द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेगीयिता जेगीयितारा  जेगीयितार: 
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मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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जेगीयितासे जेगीयितासाथे . जेगीयिताध्व 
.जेगीयिताहे जेगीयितास्वहे  जेगीयितास्महे 
भविष्यति लट्‌ ($5९९८००॥१ एप्रापा-८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयिष्यते जेगीयिष्येते . जेगीयिष्यन्ते 
जेगीयिष्यसे जेगीयिष्येथे.. जेगीयिष्यध्वे 
जेगीयिष्ये जेगीयिष्यावहे  जेगीयिष्यामहे 
विध्यादो लोट्‌ (॥7792८790 ५८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयताम्‌ जेगीयेतामू जेगीयन्ताम्‌ 
जेगीयस्व जेगीयेथामू जेगीयध्वम्‌ 
जेगीये जेगीयावहे जेगीयामहे 
विध्यादो लिड (?0(टराशंतव) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयेत जेगीयेयाताम्‌ू जेगीयेरन्‌ 
जेगीयेथा: जेगीयेयाथाम्‌ू जेगीयेध्वम्‌ 
जेगीयेय जेगीयेवहि जेगीयेमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (45 ॥'९ा5९० [एाफएश-+०ल) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेगीयत अजेगीयेताम्‌ू अजेगीयन्त 
अजेगीयथा: अजेगीयेथाम्‌ू अजेगीयध्वम्‌ 
अजेगीये अजेगीयावहि अजेगीयामहि 
आशिषि लिडः (8श९०४८४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेगीयिषीष्ट जेगीयिषीयास्ताम्‌ जेगीयिषीरन्‌ 
जेगीयिषीष्ठा: जेगीयिषीयास्थाम्‌ जेगीयिषी ध्वम्‌ 
जेगीयिषीय जेगीयिषीवहि जेगीयिषीमहि 
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भूते लुडः (?& ॥९7॥5९ 80775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेगीयिष्ट अजेगीयिषाताम्‌ अजेगीयिषत 
मध्यम पुरुष अजेगीयिष्ठा: अजेगीयिषाथाम्‌ अजेगीयिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अजेगीयिषि अजेगीयिष्वहि अजेगीयिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लडः ((०४०ं४०॥५) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अजेगीयिष्यत अजेगीयिष्येताम्‌ अजेगीयिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अजेगीयिष्यथा: अजेगीयिष्येथाम्‌ अजेगीयिष्यध्वम्‌ 





उत्तम पुरुष अजेगीयिष्ये अजेगीयिष्यावहि अजेगीयिष्यामहि 
(८) शुचन्‍शोके । 
वर्तमाने लटद्‌ (ए€5शा() 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यते शोशुच्येते शोशुच्यन्ते 
मध्यम पुरुष शोशुच्यसे शोशुच्येथे शोशुच्यध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुच्ये शोशुच्यावहे. शोशुच्यामहे 
परोक्षे लिटू (035 ॥'९६९ एश-+९०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुचामास शोशुचामासतु: शोशुचामासु: 
मध्यम पुरुष शोशुचामासिथ_ शोशुचामासथु: शोशुचामास 
उत्तम पुरुष शोशुचामास शोशुचामासिव शोशुचामासिम 
अनद्यतने लुद (प्रा४ ॥एपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुचिता शोशुचितारा शोशुचितार: 
मध्यम पुरुष शोशुचितासे शोशुचितासाथे शोशुचिताध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुचिताहे शोशुचितास्वहे शोशुचितास्महे 
भविष्यति लूट (5९८०॥० 7'ए(ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष शोशुचिष्यते शोशुचिष्येते.. शोशुचिष्यन्ते 
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मध्यम पुरुष शोशुचिष्यसे शोशुचिष्येथे. शोशुचि७ष्यध्वे 
उत्तम पुरुष शोशुचिष्ये शोशुचिष्यावहे शोशुचि७ष्यामहे 

विध्यादो लोट्‌ ([9श80४९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्नम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यताम्‌ शोशुच्येतामू शोशुच्यन्ताम्‌ 
मध्यम पुरुष शोशुच्यस्व शोशुच्येथयाम्‌ु शोशुच्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्यै शोशुच्यावह॑ शोशुच्यामहै 

विध्यादो लिडः (20(009]) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्येत शोशुच्येयाताम्‌ शोशुच्येरन्‌ 
मध्यम पुरुषा शोशुच्येथा: शोशुच्येयाथाम्‌ शोशुच्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्येय शोशुच्येवहि.. शोशुच्येमहि 

अनद्यतने भूते लड््‌ (एव5 ॥शा5९ 7राएशराा८८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुच्यत शोशुच्येतामू शोशुच्यन्त 
मध्यम पुरुष शोशुच्यथा: शोशुच्येथामू  शोशुच्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुच्ये शोशुच्यावहि. शोशुच्यामहि 

आशिषि लिडः (छक्ास्तांटां*९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शोशुचिषीष्ट शोशुचिषीयास्ताम्‌ शोशुचिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष शोशुचिषीष्ठा: शोशुचिषीयास्थाम्‌ शोशुचिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष शोशुचिषीय शोशुचिषीवहि शोशुचिषीमहि 

भूते लुड्‌ (045 पशा5९ 4045) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशोशुचिष्ट अशोशुचिषाताम्‌ अशोशुचिषत 
मध्यम पुरुष अशोशुचिष्ठा: अशोशुचिषाथाम्‌ अशोशुचिध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अशोशुचिषि अशोशुचिष्वहि अशोशुचिष्पहि 
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क्रियातिपत्तो लड ((०7ग्ं।णा4५।) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अशोशुचिष्यत अशोशुचिष्येताम्‌ अशोशुचिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशोशुचिष्यथा: अशोशुचिष्येथाम्‌ अशोशुचिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशोशुचिष्ये. अशोशुचिष्यावहि अशोशुचिष्यामहि 

(९) ब्रज-गतौ । 
वर्तमाने लद्‌ ("९5श॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वाब्रज्यते वाब्रज्येते वाब्रज्यन्ते 
मध्यम पुरुष वाब्रज्यसे वाब्रज्ये थे वाब्रज्यध्वे 
उत्तम पुरुष वात्रज्ये वात्रज्यावहे  वात्रज्यामहे 


परोक्षे लिट्‌ (?35 पशा5€ एशर्ाे०टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 





प्रथम पुरुष वाब्रजाञक्रे वाब्रजाञक्राते वाब्रजाअक्रिरे 
मध्यम पुरुष वाब्रजाभ्कृषे. वाब्रजाअक्राथे . वाब्रजाअकृदवे 
उत्तम पुरुष वाब्रजाअक्रे वाब्रजाग्भकृवहे. वात्रजाञ्ञकृमहे 

अनद्यतने लुद्‌ (पर5 एप्राणा'९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वाब्रजिता वाब्रजितारा  वाब्रजितार: 
मध्यम पुरुष वाब्रजितासे वाब्रजितासाथे. वाब्रजिताध्वे 
उत्तम पुरुष वाब्रजिताहे वात्रजितास्वहे. वाब्रजितास्महे 

भविष्यति लदू (5९८०॥० प्रा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष वाब्रजिष्यते वाब्रजिष्येते वान्रजिष्यन्ते 
मध्यम पुरुष वाब्रजिष्यसे वाब्रजिष्येथे.. वान्नजिष्यध्वे 
उत्तम पुरुष वाब्रजिष्ये वात्रजिष्यावहे. वाब्रजिष्यामहे 


विध्यादो लोट्‌ (ध्राएश-४(४९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रज्यताम्‌ वात्रज्येतामूु वाब्रज्यन्ताम्‌ 
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मध्यम पुरुष वात्रज्यस्व वाब्रज्ये थाम्‌ वात्रज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वान्रज्ये वात्रज्यावहे वात्रज्यामहे 
विध्यादौ लिड (20(९०॥॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रज्येत वाब्रज्येयातामू वात्रज्येरन्‌ 
मध्यम पुरुषा वात्रज्ये था: वात्रज्येयाथाम्‌ वात्रज्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वात्रज्येय वात्रज्येवहि.. वात्रज्येमहि 
अनद्यतने भूते लडः ([2956 ॥शा5९ ॥79९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुरुष अवात्रज्यत अवात्रज्येतामू अवात्रज्यन्त 
की पुरुष अवात्रज्यया: . अवाब्रज्येथाम्‌ अवात्रज्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवात्रज्ये अवात्रज्यावहि अवात्रज्यामहि 
आशिषि लिडः (छशा८0ं८॥४९) 
एकवच्नम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष वात्रजिषीष्ट वात्रजिषीयास्ताम्‌ वात्रजिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वात्रजिषीछा: वात्रजिषीयास्थाम्‌ वात्रजिषी ध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष वात्रजिषीय वात्रजिषीवहि. वात्रजिषीमहि 
भूते लुडः (2956 ॥शा५९ 40775) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवात्रजिष्ट अवाब्रजिषाताम्‌ अवाब्रजिषत 
मध्यम पुरुष अवात्रजिष्ठा: अवाब्रजिषाथाम्‌ अवात्रजिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवात्रजिषि अवाब्रजिष्वहि अवात्रजिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड़ ((:०0वं6079॥) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवाब्रजिष्पत. अवात्रजिष्येताम्‌ अवात्रजिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवाब्रजिष्यथा: अवाब्रजिष्येथाम्‌ अवाब्रजिष्यध्वम्‌ 


उत्तम पुरुष अवाब्रजिष्ये अवात्रजिष्यावहि अवात्रजिष्यामहि 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
५२ धातु. 


धातुरूपकोमुदी 


(९०) वृतु-वर्तने | 

वर्तमाने लटू (?7९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्यते वरीवृत्येते 
वरीवृत्यसे वरीवृत्येथे 
वरीवृत्ये वरीवृत्यावहे 

परोक्षे लिदू (?45 ॥शा5९ एश-+०८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृताञझक्रे वरीवृताञ्क्राते 
वरीवृताअ्॒कृषे. वरीवृताञअक्राथे 
वरीवृताञक्रे वरीवृताग्चकृवहे 
अनद्यतने लुद (प75 7 ए/एणा९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
वरीवर्तिता वरीवर्तितारौ 
वरीवर्तितासे वरीवर्तितासाथे 
वरीवर्तिताहे वरीवर्तितास्वहे 


भविष्यति लद्‌ (5९८०७१ ए'ए(ए7९) 


एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 


वरीवर्तिष्यते वरीवर्तिष्येते 
वरीवर्तिष्यसे वरीवर्तिष्येथे 
वरीवर्तिष्ये वरीवर्तिष्यावहे 
विध्यादी लोद (रफ़ुश-86४९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्यतामू वरीवृत्येताम्‌ 
वरीवृत्यस्व वरीवृत्येथाम्‌ 
वरीवृत्यै वरीवृत्यावहै 
विध्यादौ लिझू (?०९०॥रंत्वा) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वरीवृत्येत वरीवृत्येयाताम्‌ 


बहुबचनम्‌ 
वरीवृत्यन्ते 
वरीवृत्यध्वे 
वरीवृत्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
वरीवृताझक्रिरे 
वरीवृताशञ्चकृद्वे 
वरीवृताञ्कृमहे 


बहुबचनम्‌ 
वरीवर्तितार: 
वरीवर्तिताध्वे 
वरीवर्तितास्महे 


बहुवचनम्‌ 
वरीवर्तिष्यन्ते 
वरीवर्तिष्यध्वे 
वरीवर्तिष्यामहे 


बहुबचनम्‌ 
वरीवृत्यन्ताम्‌ 
वरीवृत्यध्वम्‌ 
वरीवृत्यामहै 


बहुवचनम्‌ 
वरीवृत्येरन्‌ 





७८८ धातुरूपकौमुदी 


मध्यम पुरुषा वर्रवृत्येथा: वरीवृत्येयाथाम्‌ वरवृत्येध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वरीवृत्येय वरीवृत्येवहि.. वरीवृत्येमहि 
अनद्यतने भूते लड़ (956 7९5९ [79९९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवशरीवृत्यत अवरीवत्येताम अवरीवत्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरीवृत्यथा:. अवरीवृत्येथाम्‌ अवशरीवृत्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीवृत्ये अवरीवृत्यावहि अवरीवृत्यामहि 
आशिषि लिड्‌ (8९7९०४८४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष वरीवृतिषीष्ट वरीवृतिषीयास्ताम्‌ वरीवृतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष वरीवृतिषीछा:. वरीवृतिषीयास्थाम्‌ वरीवृतिषीध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष वरीवृतिषीय. वरीवृतिषीवहि. वरीवृतिषीमहि 


भूते लुदू (285६ 7९756 40745$) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथंम पुरुष अवरीवृतिष्ट अवरीवृतिषाताम्‌ अवरीवृतिषत 
मध्यम पुरुष अवरीवृतिष्ठा:. अवरीवृतिषाथाम्‌ अवरीवृतिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीवृतिषि अवरीवृतिष्वहि अवरीवृतिष्महि 

क्रियातिपत्तौ लड्‌ ((०ा्रणंध0्रारो) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवरीवृतिष्यतः अवरीवृतिष्येताम्‌ अवरीवृतिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अवरीवृतिष्यथा: अवरीवृतिष्येथाम्‌ अवरीवृतिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अवरीवृतिष्ये. अवरीवृतिष्यावहि अवरीवृतिष्यामहि 


(११) नृती-गात्रविक्षेपे । 


वर्तमाने लटदू (07/-९5९४॥) 

. एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथंम पुरुष नरीनृत्यते नरीनृत्येते नरीनृत्यन्ते 
मध्यम पुरुष नरीनृत्यसे नरीनृत्येथे नरीनृत्यध्वे 
उत्तम पुरुष नरीनृत्ये नरीनृत्यावहे नरीनृत्यामहे 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


परोक्षे लिट्‌ (295६ ॥९ा5९ एश-+९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नरीनताश्क्रे नरीनताझ्क्राते  नरीनताझक्रिरे 
नरीनृताञ्चकषे. नरीनृताझ्क्राथे  नरीनताश्चकढवे 
नरीनृताझक्रे नरीनृताञ्चकृवहे  नरीनृताञ्चकृमहे 
अनद्यतने लुदट (/50 #ए(ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
नरीनर्तिता नरीनर्तितारा. नरीननर्तितार: 
नरीनर्तितासे नरीनर्तितासाथे. नरीनर्तिताध्वे 
नरीनर्तिताहे नरीनर्तितास्वहे. नरीनर्तितास्महे 
भविष्यति लटू (४९८०७० 7"ए।ए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
नरीनर्तिष्यते नरीनर्तिष्येते. नरीनर्तिष्यन्ते 
नरीनर्तिष्यसे नरीनर्तिष्येथे. नरीनर्तिष्यध्वे 
नरीनर्तिष्ये नरीनर्तिष्यावहे. नरीनर्तिष्यामहे 
विध्यादोी लोट्‌ (7७४४९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
नरीनृत्यतामू नरीनृत्येतामू नरीनृत्यन्ताम्‌ 
नरीनृत्यस्व नरीनृत्येथाम्‌ू नरीनृत्यध्वम्‌ 
नरीनृत्यै नरीनृत्यावव॑ नरीनृत्यामहै 
विध्यादी लिडः (?0शा(ं) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
नरीनृत्येत नरीनृत्येयाताम्‌ नरीनृत्येरन्‌ 
नरीनृत्येथा: नरीनृत्येयाथाम्‌ नरीनृत्येध्वम्‌ 
नरीनृत्येय नरीनृत्येयहि. नरीनृत्येमहि 
अनद्यतने भूते लडइ (0385६ 7शा5€ प्राएशर५०९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अनरीनृत्यत अनरीनृत्येतामू अनरीनृत्यन्त 
अनरीनृत्यथा: अनरीनृत्येथाम्‌ू अनरीनृत्यध्वम्‌ 
अनरीनृत्ये अनरीनृत्यावहि अनरीनृत्यामहि 


उत्तम पुरुष 





७९० धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिड (छशा९०८॥९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष नरीनृतिपीष्ट नरीनृतिषीयास्ताम्‌ नरीनृतिषीरन्‌ 
मध्यम पुरुष नरीनृतिषीछा: नरीनृतिषीयास्थाम्‌ नरीनृतिषी ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष नरीनृतिषीय नरीनृतिषीवहि नरीनृतिषीमहि 

भूते लुडू (2950 ९॥5९ 407४5) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनरीनृतिष्ट अनरीनतिषाताम्‌ अनरीनृतिषत 
मध्यम पुरुष अनरीनृतिष्ठा:. अनरीनृतिषाथाम्‌ अनरीनृतिध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनरीनृतिषि. अनरीनृतिष्वहि अनरीनृतिष्महि 


क्रियातिपत्तो लू ((०706079]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अनरीनृतिष्यतः अनरीनृतिष्येतां अनरीनृतिष्यन्त 


मध्यम पुरुष अनरीनृतिष्यथा: अनरीनृतिष्येथां अनरीनृतिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अनरीनतिष्ये अनरीनृतिष्यावहि अन॑रीनतिष्यामहि 


।। अथ यदलुगन्त- प्रक्रिया ।। 
रूपों में भिन्नता को छोडकर यडन्त और यदलुगन्त प्रत्ययों के अर्थों में कोई 
भेद नहीं होता । अदादिगणस्थ 'चर्करीतं च” इस धातु सूत्र से “यदलुगन्त' 
धातु को अदादिगण के अन्तर्गत माना जाता है जो परस्मैपदी ही होता है। 
अदादिगण के अन्तर्गत मानने से, यडलुगन्त धातु से (लट-लोट, लड, 
विधिलिछ्‌ में) जो 'शप्‌” होता है उसका लुक हो जाता है। यदलुगन्त धातु 
से परे जो हलादि पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय अर्थात्‌ तिपू, सिप्‌, मिप्‌ आते हैं 
उनके आरम्भ में विकल्प से-'यडो बा' सूत्र से ईट्‌ आगम हो जाता है 
परिणामत: तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ में दो रूप बनते हैं। 
(१) भू-सत्तायाम्‌ । बोभू - बार-बार होना । 


वर्तमाने लद्‌ (9€5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष बोभवीति,बोभोति बोभूत: बोभुवति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


बोभवीषि ,बोभोषि बोभूथ हे 
बोभवीमि ,बोभोमि बोभूव: 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभवाञ्चकार बोभवाज्ज|क्रतु: 
बोभवाञ्ञकर्थ बोभवाञ्जक्रथु: 
बोभवादञ्बकार, कर बोभवाश्ञकृव 
अनद्यतने लुद्‌ (375६ #"ए(ए९) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ 
बोभविता बोभवितारो 
बोभवितासि बोभवितास्थ: 
बोभवितास्मि बोभवितास्व: 
भविष्यति लटद्‌ (5९८००७० ए7ए(ए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभविष्यति बोभविष्यत: 
बोभविष्यसि बोभविष्यथ: 
बोभविष्यामि बोभविष्याव: 
विध्यादी लोदू (्राएश-8४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभवीतु, बोभोतु बोभूताम्‌ 
बोभूतात्‌ 
बोभूहि, बोभूतात्‌ बोभूतम्‌ 
बोभवानि बोभवाव 
विध्यादो लिझू (70(श॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
बोभूयात्‌ बोभूयाताम्‌ 
बोभूया: बोभूयांतम्‌ 
बोभूयाम्‌ बोभूयाव 


परोक्षे लिट्‌ (?35 ॥श॥5९ ९९४९८) 


3९१ 


बोभूथ 
बोभूम 


बहुबचनम्‌ 
बोभवाञक्रु: 
बोभवाञक्र 

बोभवाग्ञकृम 


बहुवचनम्‌ 
बोभवितार: 

बोभवितास्थ 
बोभवितास्म: 


बहुबचनम्‌ 
बोभविष्यन्ति 
बोभविष्यथ 
बोभविष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
बोभुवतु 


बोभूत 
बोभवाम 


बहुवबचनम्‌ 
बोभुृयु: 
बोभूयात 
बोभूयाम 








७9९२ 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने भूते लड्‌ (295 १7९€75९ ॥779९६९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अबोभवीत्‌ अबोभूताम्‌ अबोभवु: 
अबोभोत्‌ 
अबोभवी: ,अबोभो: अबोभूतम्‌ अबोभूत 
अबोभवम्‌ अबोभूव अबोभूम 
आशिषि लिख (82९९0८॥९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
बोभूयात्‌ बोभूयास्तामू बोभूयासु: 
बोभूया: बोभूयास्तमू बोभूयास्त 
बोभूयासम बोभूयास्व बोभूयास्म 
भूते लुझू (285 ॥९५६९ 50775) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अबोभोत्‌ अबोभोतामू अबोभूवन्‌ 
अबोभूवीत्‌ अबोभूताम्‌ अबोभूवु: 
अबोभो: अबोभोतम्‌ अबोभोत 
अबोभूवी: अबोभूतम्‌ अबोभूत 
अबोभूवम्‌ अबोभोव अबोभोम 

अबोभूव अबोभूम 
क्रियातिपत्तौ लड ((०॥)रभ॥009) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अबोभविष्यत्‌ अबोभविष्यताम्‌ अबोभविष्यन्‌ 
अबोभविष्य: अबोभविष्यतम्‌ अबोभविष्यत 
अबोभविष्यमू अबोभविष्याव. अबोभविष्याम 


(२) पा-पाने, पापू-बार-बार पीना । 


वर्तमाने लदू (?"९४९०॥) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पापेति,पापाति पापीत: पापति 
पापेषि,पापासि पापीथ: पापीथ 


धातुरूपकौमुदी ७९३ 


उत्तम पुरुष पापेमि,पापामि. पापीव: पापीम: 
परोक्षे लिट्‌ (285६ ।शा5९ ९९९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापाञ्चकार पापाञक्रतु: पापाझअक्र: 
मध्यम पुरुष पापाञ्नकर्थ पापाशझ्कक्रथु:: पापाझक्र 
उत्तम पुरुष पापाञ्चकार पापाञ्नकृव पापाञ्चकृम 

पापाञ्चकर 

अनद्यतने लुद्‌ (5 पाए) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापिता पापितारों पापितार: 
मध्यम पुरुष पापितासि पापितास्थ: पापितास्थ 
उत्तम पुरुष पापितास्मि पापितास्व: पापितास्म: 

भविष्यति लटदू (8९८०१ एप्र/ण-€) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापिष्यति पापिष्यत: पापिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष पापिष्यसि पापिष्यथ: पापिष्यथ 
उत्तम पुरुष पापिष्यामि पापिष्याव: पांपिष्याम: 

विध्यादौ लोद्‌ (79९8२ ९) द 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापेतु,पापातु पापीताम्‌ पापतु 

पापीतात्‌ 
मध्यम पुरुष पापीहि,पापीतात्‌. पापीतम्‌ पापीत 
उत्तम पुरुष पापानि पापाव पापाम 

विध्यादोी लिडाः (?ए0(शा(#97) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापीयात्‌ पापीयातामू. पापीयु: 
मध्यम पुरुषा पापीया: पापीयातम्‌ू पापीयात 
उत्तम पुरुष पापीयाम पापीयाव पापीयाम 





७९४ धातुरूपकौमुदी 


अनद्यतने भूते लड्‌ (?35 उरशा5€ ॥79९६८८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपापेत्‌, अपापात्‌ अपापीताम्‌ अपापु: 
मध्यम पुरुष अपापे:, अपापा: अपापीतम्‌ अपापीत 
उत्तम पुरुष अपापाम्‌ अपापीव अपापीम 

आशिषि लिड (छटा८्तं८९८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापेयात्‌ पापेयास्तामू पापेयासु: 
मध्यम पुरुष पापेया: पापेयास्तमू पापेयास्त 
उत्तम पुरुष पापेयासम्‌ पापेयास्व पापेयास्म 


भूते लुदू (29$ 7९75€ 407454) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अपापात्‌ अपापातामू  अपापु: 
मध्यम पुरुष अपापा: अपापातम्‌ अपापात 
उत्तम पुरुष अपापाम्‌ अपापाव अपापाम 


क्रियातिपत्तो लड्‌ ((०ागरंध079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 





प्रथम पुरुष अपापिष्यत अपापिष्यतामू अपापिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपापिष्य: अपापिष्यतम्‌ अपापिष्यत 
उत्तम पुरुष अपापिष्यम्‌ अपापिष्याव अपापिष्याम 
(३) प्रा-गन्धोपादाने । 
वर्तमाने लटदू (0९४९३) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाध्रेति,जाप्राति जाप्रीत: जाप्रति 
मध्यम पुरुष जाप्नेषिं,जाप्रषि. जाप्रीथ: जाप्रीथ 
उत्तम पुरुंष जाप्नेमि,जांप्रामि जाप्रीव: जाप्रीम: 
परोक्षे लिद्‌ (7095 वशा5इ९ एश-+९ट) 


द एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जाप्राग्वकार जाप्राश्चक्रैतु:. जाप्राअक्रु: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुंषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


७९५ 


जाप्राग्जकर्थ जाप्राज्नक्रथ::.  जाघ्राश्नक्र 
जाप्राग्यकार जाप्राद्नकृव जाप्राज्मकम 
जाप्राभ्कर 
अनद्यतने लुद (प75 #एाण-९) 
एकवचनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जाप्निता जाप्रितारो जाप्रितार: 
जाप्रितासि जाप्रितास्थ: . जाप्रितास्थ 
जाप्रितास्मि जाप्रितास्व: जाप्रितास्म: 
भविष्यति लद्‌ (४९८००० एएए-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जाध्रिष्यति जाप्रिष्यत: जाप्रिष्यन्ति 
जाध्रिष्यसि जाप्रिष्यथ: जाप्रिष्यथ 
जाप्रिष्यामि जाप्रिष्याव: जाप्रिष्याम: 
विध्यादी लोदटू (प्राएश-॥४४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जाप्रेतु, जाप्रातुजाप्रीताम्‌ जाप्नतु 
जाप्नीतात्‌ _ 
जाप्रीहि,जाप्रीतात्‌ जाप्रीतम्‌ जाप्रीत 
जाप्राणि जाप्राव जाप्राम 
विध्यादौ लिझू (?०(शा४ं8) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
जाप्रीयात्‌ जाप्नीयांतामू जाप्नायु: 
जाप्नीयां: जाप्रीयातमू जांघ्रीयांत 
जाप्रीयाम जांप्रीयाव जाप्रीयीम॑ 
अनद्यतने भूते लख्‌ (285६ 'शा५९ ॥7779०7०८९) 
एकंवंचनंम्‌ बहुबचनम्‌ 
अजाप्रेतू,अजाप्रात्‌ अजाप्रीतामू अजाध्नु 
अजांष्रे:,अजाप्रा: अजाॉष्रीतमूं.._ अजाघ्रीत 
अजोप्रीव॑. अजाप्रीमे 


उत्तम पुरुंषें 


अंजाध्राम 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


आशिषि लिडझ्‌ (छश्ा८्तांट%९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
जाप्रेयात्‌ जाप्नेयास्ताम्‌ 
जाप्नेया: जाप्रेयास्तम्‌ 
जाप्नेयासम जाप्नेयास्व 
भूते लुड (245 ॥शा5९ 407756) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजाप्रासीत्‌ अजाप्रासिष्टाम्‌ 
अजाप्रात्‌ अजाप्राताम्‌ 
अजाप्रासी: अजाप्रासिष्टम्‌ 
अजाप्रा: अजाप्रातम्‌ 
अजाप्रासिषम्‌ अजाप्रासिष्व 
अजाप्राम्‌ अजाप्राव 
क्रियातिपत्तौ लड़ ((.07स्‍06079) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अजाप्रिष्यत अजाप्रिष्यताम्‌ 
अजाप्रिष्य: अजाप्रिष्यतम्‌ 
अजाप्रिष्यम्‌ अजाप्रिष्याव 
(४) पठ>व्यक्तायां बाचि । 
बर्तमाने लटू (7९5९॥0) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 


पापाठीति,पापट्टि पापट्ट: 
पापठीषि,पापट्षि पापट्ठ: 
पापठीमि,पापठ्मि पापदव: 


एकवचनम्‌ 
पापठाश्चकार 
पापठाश्जकर्थ 


परोक्षे लिटदू (2856 ['शा५९ ?ा९८९) 


द्विवचनम्‌ 
पापठाञक्रतु: 
पापठाञझक्रथु: 


पापठाञ्ञकार, कर पापठाञ्चक॒व 


बहुवचनम्‌ 
जाप्नेयासु: 
जाप्रेयास्त 
जाप्रेयास्म 


बहुवचनम्‌ 
अजाप्रासिषु: 
अजापघ्र ै 

अजा प्रासिष्ट 
आजापघ्रात 
अजाप्रापसिष्म 
अजापघ्राम 


अजा प्रिष्यन्‌ 
अजाप्रिष्यत 
अजाप्रिष्याम 


बहुबचनम्‌ 
पापठति 


पापड्ठ 
पापदम: 


बहुवचनम्‌ 
पापठञक्र: 
पापठाद क्र 
पापठागड्डकृम 


धातुरूपकौमुदी ७९७ 


अनद्यतने लुट्‌ (75 एंप्रापा'९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापठिता पापठितारो पापठितार: 
मध्यम पुरुष पापठितासि पापठितास्थ:.. पापठितास्थ 
उत्तम पुरुष पापठितास्मि पापठितास्व: पापठितास्म: 


भविष्यति लदू (5९९८०णा० फाांप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


#यत् पुरुष पापठिष्यति पापठिष्यत:... पापठिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष प पठिष्यसि पापठिष्यथ: पापठिष्यथ 
उत्तम पुरुष पापठिष्यामि पापठिष्याव: पापठिष्याम: 
विध्यादो लोटू ([7०0९78॥5४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापठीतु, पापट्ट पाषट्टम्‌ पापठतु 
पापट्टात्‌ 
मध्यम पुरुष पापडिढ,पापट्टातू पापट्टम्‌ पापड 
उत्तम पुरुष पापठानि पापठाव परापठान 


विध्यादो लिडाः (?0९शग्रा) 
एकवचनम्‌ू. द्विचनमू.... बहुवचनत्‌ 


प्रथम पुरुष पापठ्यात्‌ पापठ्यातामू. पापठंडु: 
मध्यम पुरुषा पापठ्या: पापठ्यातम्‌ पापठ्यात 
उत्तम पुरुष पापठ्याम्‌ पापठ्याव पापठ्याम 


अनद्यतने भूते लडः (2856 ''शा५९ पाएशा९८९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवच्ननम्‌ 


प्रथम पुरुष अपापठीत्‌ ,अपापट्‌ अपापट्टाम्‌ अपापठु: 
मध्यम पुरुष अपापठी: ,अपापट्‌ अपापट्टम्‌ अपापट्ट 
उत्तम पुरुष अपापठम्‌ अपापदव अपापदम 


आशिषि लिडः (छशा८्तांट१७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पापठ्यात्‌ पापठ्यास्तामू पापव्यासु: 








39९८ 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


पापठ्या: पापठ्यास्तम्‌ 
पापठ्यासम्‌ पापठ्यास्व 
भूते लुडः (2285५ ॥075९ 3075(0) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ 
अपापाठीत्‌ अपापाटिष्टाम्‌ 
अपापटीत्‌ अपापठिष्टाम्‌ 
अपापाटी: अपापाटिष्टम्‌ 
अपापटी: अपापटिष्टम्‌ 
अपापाठिषम्‌ अपापाठिष्व 
अपापठिषम्‌ अपापठिष्व 


क्रियातिपत्तौ लड॒ः ((:.070॥6079॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 

अपापठिष्यतू अपापठिष्यताम्‌ 

अपापठिष्य: अपापठिष्यतम्‌ 

अपापठिष्यमू अपापठिष्याव 
(५) ब्रज-गतौ । 


वर्तमाने लट्‌ ([0-९5शा) 
एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ 
वाब्रजीति,वात्रक्ति वाव्रक्त: 
वाब्रजीषि,वात्रक्षि वात्रक्थ: 
वाब्रजीमि, वात्रज्मि वात्रज्व: 


परोक्षे लिट्‌ (2856 ''शा5९ ?९-+९८) 


एकव्चनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वात्रज्याज्कारवात्रज्याञक्रतु: 
वान्रज्याद्यकर्थ वात्रज्याअक्रथु: 


वान्रज्याञ्कार ,कर वात्रज्याञ्चक॒व 
अनद्यतने लुट्‌ (एपल्‍56 एपरपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
वाब्रजिता वाब्रजितारौ 


पापट्यास्त 


पापट्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अपापाठिपषु: 
अपापटठिषु: 
अपापाटिष्ट 
अपापटिष्ट 
अपापाठिष्म 
अपापठिष्म 


बहुवचनम्‌ 

अपापठिष्यन्‌ 
अपापठिष्यत 
अपापठिष्याम 


बहुवचनम्‌ 
वाबत्रजति 
वात्रक्थ 
वाब्रज्म: 


बहुवचनम्‌ 
वात्रज्याअतव्रु: 
वात्रज्याझक्र 
वाब्रज्याञ्ञकृम 


बहुवचनम्‌ 
वाब्रजितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


3९९ 


वात्रजितासि वाब्रजितास्थ:वान्रजितास्थ 
वाबत्रजितास्मि वात्रजितास्व: वाब्रजितास्म: 
भविष्यति लद्‌ ($5९८८०००० ४एए१९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वात्रजिष्यति वाब्रजिष्यत:.. धाब्रजिष्यन्ति 
वाब्रजिष्यसि वाब्रजिष्यथ:. वाब्रजिष्यथ 
वाब्रजिष्यामि वाब्रजिष्याठट:. वाक्नजिष्याम: 
विध्यादी लोद ([796: 80५९८) 
एकवचनम्‌ ट्वि4चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वाव्रजीतु,वात्रक्त वाब्रक्ताम्‌ वाब्रजतु 
वान्रक्तात्‌ 
वाब्रग्धि, वान्नक्तात्‌ वाब्रक्तम्‌ वाब्रक्त 
वात्रजानि वाबत्रजाव वाब्रजाम 
विध्यादो लिए (?०६शा(४ं9) 
एकवचनंम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वान्रज्यात्‌ वाब्रज्यातामू वान्रज्यु: 
वाब्रज्या: वाब्रज्यातम्‌ वात्रज्यात 
वाब्रज्याम्‌ वात्रज्याव वात्रज्याम 
अनद्यतने भूते लड़ (एश्च४ 7'९75९ ए7०श९८०८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अवाब्रजीत्‌ अवाब्रक्तामू अवाक्रजु: 
अवाक्रजी: अवाब्रक्तम्‌ अवाब्रक्त 
अवाब्रजम्‌ अवाब्रज्व अवाब्रज्म 
आशिषधि लिडः (उसशध्वांटार९8) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
वाब्रज्यात्‌ वाब्रज्यास्तामू वात्रज्यासु: 
वाब्रज्या: वात्रज्यास्तम्‌ वाब्रज्यास्त 
वाब्रज्यासम्‌ वाब्रज्यास्व वाब्रज्यास्म 


उत्तम पुरुष 





४:6७ धातुरूपकौमुदी 


भूते लुडः (756 ॥[शा5९ 407756) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अवात्राजीत्‌ अवाब्राजिष्टामू अवाब्राजिषु: 
मध्यम पुरुष अवाब्राजी: अवाब्राजिष्टमू अवाब्राजिष्ट 
उत्तम पुरुष अवाब्राजिषम्‌ अवाब्राजिष्व  अवाब्राजिष्म 


क्रियातिपत्तौ लड़ ((070॥॥0॥9!) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अवाब्रजिष्यतू अवाब्रजिष्यताम्‌ अवात्रजिष्यन्‌ 

मध्यम पुरुष अवाब्रजिष्य: अवाब्रजिष्यतम्‌ अवात्रजिष्यत 

उत्तम पुरुष अवात्रजिष्यमू अवात्रजिष्याव अवात्रजिष्याम 
(६) जि-जये । 


वर्तमाने लटदू (07८९5शा।) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजयीति,जेजेति जेजित: जेज्यति 
मध्यम पुरुष जेजयीषि, जेजेषि जेजिथ: जेजिथ 
उत्तम पुरुष जेजयीमि,जेजेमि जेजिव: जेजिम: 


परोक्षे लिट्‌ ([2856 ''शा5९ एशा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष जेजयाञ्वकार जेजयाञ्क्रतु: जेजयाशझ्क्र: 
मध्यम पुरुष जेजयाश्जकर्थ जेजयाञझ्रक्रथु:. जेजयाश्क्र 
उत्तम पुरुष जेजयाञ्जकार ,कर जेजयाञ्कृव. जेजयाञ्डकृम 


अनद्यतने लुद्‌ (फ756 एप्रए९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
.. प्रथम पुरुष जेजयिता जेजयितारौ जेजयितार: 


मध्यम पुरुष जेजयितासि जेजयितास्थ: . जेजयितास्थ 
उत्तम पुरुष जेजयितास्मि जेजयितास्व: जेजयितास्म: 
भविष्यति लूट (86९९070 एए/ए-९) 





एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष जेजयिष्यति जेजयिष्यत: जेजयिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष जेजयिष्यसि जेजयिष्यथ: . जेजयिष्यथ 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


जेजयिष्यामि जेजयिष्याव:  जेजयिष्याम: 
विध्यादौ लोट ([9९"90२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजयीतु,जेजेतु जेजिताम्‌ जेज्यतु 
जेजितात्‌ 
जेजिहि, जेजितात्‌ जेजितम्‌ जेजित 
जेजयानि जेजयाव जेजयाम 
विध्यादो लिडू (?०(शा४र) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजियात्‌ जेजियातामू जेजियु: 
जेजिया: जेजियातम्‌ जेजियात 
जेजियाम्‌ जेजियाव जेजियाम 
अनद्यतने भूते लड़ (285६ "शा5९० परफुशई९८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेजयीत्‌ अजेजिताम्‌ अजेजयु: 
अजेजेत्‌ 
अजेजयी: अजेजितम्‌ अजेजित 
अजेजे: 
अजेजयम्‌ अजेजिव अजेजिम 
आशिषि लिड (छशा८तंट२९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
जेजीयात्‌ जेजीयास्तामू जेजीयासु: 
जेजीया: जेजीयास्तम्‌ जेजीयास्त 
जेजीयासम्‌ जेजीयास्व जेजीयास्म 
भूते लुडः (095 ॥'श५९ 4005) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अजेजायित्‌ अजेजायिछ्षम्‌_ अजेजायिषु: 
अजेजायी: अजेजायिष्टम्‌ अजेजायिष्ट 
अजेजायिषमू अजेजायिष्व. अजेजायिष्म 


उत्तम पुरुष 





८०२ घातुरूपकौमुदी 


क्रियातिपत्तौ लडः (((070॥0079/) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अजेजयिष्यतू_ अजेजयिष्यताम्‌ अजेजयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अजेजयिष्य: अजेजयिष्यतम्‌ अजेजयिष्यत 
उत्तम पुरुष अजेजयिष्यम्‌ू अजेजयिष्याव अजेजयिष्याम 


।। अथ नाम-घधातु प्रक्रिया ।। 

जब किसी सुबन्त अर्थात्‌ संज्ञा आदि के अनन्तर कोई प्रत्यय जोड़कर उसे 
धातु बना लेते हैं, तो उसे नामधातु कहते हैं---यत्र नामैव प्रत्ययसम्बन्धाद्धातुत्व॑ं 
याति स नामधातुरिति । नाम संज्ञा को ही कहते हैं, इसीलिए यह नाम पडा | 
नामधातु निष्पादक प्रत्यय सात हैं--काम्य, क्‍यन्‌, क्विप्‌, क्यडछ, क्‍्यड-ष, 
णिडः और णिचू्‌। कुछ नामधातुओं के रूप प्रकृत प्रकरण में उपन्यस्त कर 
रहें हैं। जैसे--जलम्‌ इव आचरति इति जलायते। बधिरं करोति इति 
बधिरयति | प्रश्नं करोति इति प्रश्नयति । प्रश्नयते । मुण्डं करोति - मुण्डयति | 
मुण्डयते | सत्यम्‌ आचपष्टे करोति वा इति सत्यापयति। सत्यापयते | 


(१) पुत्रमिच्छतीति पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्य- धातु । 
वर्तमाने लट्‌ (07९5९॥) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुत्रकाम्यति पुत्रकाम्यत: पुत्रकाम्यन्ति 
मध्यम पुरुष पुत्रकाम्यसि पुत्रकाम्यथ: पुत्रकाम्यथ 
उत्तम पुरुष पुत्रकाम्यामि पुत्रकाम्याव: पुत्रकाम्याम: 


परोक्षे लिटू (2856 "'शा5९ ?९-/९८0 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पुत्रकाम्याञ्चकार  पुत्रकाम्याञ्क्रतु: पुत्रकाम्याशक्रु: 
मध्यम पुरुष पुत्रकाम्याञ्चकर्थ  पुत्रकाम्याअक्रथु: पुत्रकाम्याञक्र 
उत्तम पुरुष पुत्रकाम्याञ्जकार,कर पुत्रकाम्याञ्ञकृव॒पुत्रकाम्याञ्चकृम 


अनद्यतने लुदू (0756 एपप्ा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुत्रकाम्यिता पुत्रकाम्यितारा पुत्रकाम्यितार: 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
५३ धातु. 


धातुरूपकौमुदी ८०३ 
पुत्रकाम्यितासि पुत्रकाम्यितास्थ: पुत्रकाम्यितास्थ 
पुत्रकाम्यितास्मि . पुत्रकाम्यितास्व: पुत्राम्यितास्म: 

भविष्यति लूट (६९८०० #एाए7९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यिष्यति पुत्रकाम्यिष्यत: पुत्रकाम्यिष्यन्ति 
पुत्रकाम्यिष्यसि पुत्रकाम्यिष्यथ: पुत्रकाम्यिष्यथ 
पुत्रकाम्यिष्यामि पुत्रकाम्यिष्याव: पुत्रकाम्यिष्याम: 
विध्यादो लोटू (्राएश-्वा ९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यतु,तातू पुत्रकाम्यतामू पुत्रकाम्यन्तु 
पुत्रकाम्य,तातू पुत्रकाम्यतम्‌ पुत्रकाम्यत 
पुत्रकाम्याणि पुत्रकाम्याव पुत्रकाम्याम 
विध्यादो लिद्‌ू (एत०ापश्वो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्येत्‌ पुत्रकाम्येतामू पुत्रकाम्येयु: 
पुत्रकाम्ये: पुत्रकाम्येतमू._ पुत्रकाम्येत 
पुत्रकाम्येयमू पुत्रकाम्येव पुत्रकाम्येम 
अनद्यतने भूते लड़ (?4& शा5९€ प्रएफुशरा<्टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अपुत्रकाम्यतू  अपुत्रकाम्यताम्‌ अपुत्रकाम्यन्‌ 
अपुत्रकाम्य: अपुत्रकाम्यतम्‌ अपुत्रकाम्यत 
अपुत्रकाम्यमू अपुत्रकाम्याव अपुत्रकाम्याम 
आशिषि लिद (छतारक्ंट९०७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रकाम्यात्‌ पुत्रकाम्यास्ताम्‌ पुत्रकाम्यासु: 
पुत्रकाम्या: पुत्रकाम्यास्तम्‌ पुत्रकाम्यास्त 
पुत्रकाम्यासम्‌ पुत्रकाम्यास्व पुत्रकाम्यास्म 
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भूते लुड' (2856 ॥'९१५९ 8 ०07756) 


एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रकाम्यीतू  अपुत्रकाम्यिषप्टाम्‌ अपुत्रकाम्यिषु: 
मध्यम पुरुष अपुत्रकाम्यी : अपुत्रकाम्यिप्टमू अपुत्रकाम्यिष्ट 
उत्तम पुरुष अपुत्रकाम्यिषमू अपुत्रकाम्यिष्व अपुत्रकाम्थिष्म 

क्रियातिपत्तो लडः ((०70॥[0॥90) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रकाम्यिष्यतू अपुत्रकाम्यिष्यताम्‌अपुत्रकाम्यिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रकाम्यिष्य:  अपुत्रकाम्यिष्यतम्‌ अपुत्रकाम्यिष्यत 
उत्तम पुरुष अपुत्रकाम्यिष्यमू अपुत्रकाम्यिष्याव अपुत्रकाम्यिष्याम 


(२) सुखमिच्छतीति सुखीयति । धातु-सुखीय । 
वर्तमाने लट्‌ (7"९5९॥0) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयति सुखीयत: सुखी यन्ति 
मध्यम्र पुरुष सुखीयसि सुखीयथ: सुखीयथ 
उत्तम पुरुष सुखीयामि सुखी याव: सुखीयाम: 

परोक्षे लिदू (2956 ''शा56 ?शाा९८() 

एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयाञ्ोकार सुखीयाद्रक्रतु: सुखीयाझ्त्रु: 
मध्यम पुरुष सुखीयाद्चकर्थ. सुखीयाद्रक्रथु: सुखीयाश्रक्र 


उत्तम पुरुष सुखीयाश्षकार सुखीयाञ्रकृव. सुखीयाञ्चकृम 
अनद्यतने लुटू (7756 ए'परए९) 
एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयिता सुखीयितारा सुखीयितार: 
मध्यम पुरुष सुखीयितासि सुखीयितास्थ:  सुखीयितास्थ 
उत्तम पुरुष सुखीयितास्मि सुखीयितास्व:  सुखीयितास्म: 
भ्रविष्यति लद्‌ (8९८णाते |धा।एा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष सुखीयिष्यति सुखीयिष्यत: . सुखीयिष्यन्ति 





मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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८०५ 


सुखीयिष्यसि. सुखीयिष्यथ:  सुखीयिष्यथ 
सुखीयिष्यामि. सुखीयिष्याव:  सुखीयिष्याम: 
विध्यादो लोट (वराएश-4॥5८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीयतु,तात्‌ सुखीयतामू. सुखीयन्तु 
सुखी ,तात्‌ सुखीयतम्‌ सुखीयत 
सुखीयानि सुखीयाव सुखीयाम 
विध्यादो लिड्‌ (?0(श॥॥9)) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीयेत्‌ सुखीयेतामू सुखीयेयु: 
सुखीये: सुखीयेतम्‌ सुखीयेत 
सुखीयेयम्‌ सुखीयेव सुखीयेम 
अनद्यतने भूते लड्‌ (295 ॥श९॥5$९ !्ञ7ए९४६८०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुखीयत्‌ असुखीयताम्‌ू असुखीयन्‌ 
असुखीय: असुखीयतम्‌ - असुखीयत 
असुखीयम्‌ असुखीयाव॒ असुखीयाम 
आशिषि लि (8९८००ंट९९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
सुखीय्यात्‌ सुखीय्यास्तामू सुखीय्यासु: 
सुखीय्या: सुखीय्यास्तम्‌ू सुखीय्यास्त 
सुखीय्यासमू  सुखीय्यास्व सुखीय्यास्म 
भूते लुद्द (ए्5 पशा5९ 407+45) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
असुखीयीत्‌ असुखीयिष्टामू असुखीयिषु: 
असुखीयी: असुखीयिष्टम्‌_ असुखीयिष्ट 
असुखीयिषम्‌ असुखीयिष्व. असुखीयिष्म 


उत्तम पुरुष 








प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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क्रियातिपत्तो लड ((१०70000॥9)) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

असुखीयिष्यतू असुखीयिष्यताम्‌ असुखीयिष्यन्‌ 
असुखीयिष्य:. असुखीयिष्यतम्‌ असुखीयिष्यत 
असुखीयिष्यमू असुखीयिष्याव असुखीयिष्याम 


(३) पुत्रमिच्छतीति पुत्रीयति । धातु-पुत्रीय । 
वर्तमाने लटू (?7९5८॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयति पुत्रीयत: पुत्रीयन्ति 
पुत्रीयसि पुत्रीयथ: पुत्रीयथ 
पुत्रीयामि पुत्रीयाव: पुत्रीयाम: 
परोक्षे लिट्‌ (?45 पशा5€ एशाा€८ट) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयाञ्ञकार पुत्रीयाञ्चक्रतु: पुत्रीयाअक्र: 
पुत्रीयाञ्चकर्थ पुत्रीयाज्क्रथु:. पुत्रीयाञ्क्र 
पुत्रीयाञ्चकार पुत्रीयाश्कृव  पुत्रीयादञ्चकृम 
अनद्यतने लुट्‌ (४75 एएपा-९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयिता पुत्रीयितारौ पुत्रीयितार: 
पुत्रीयितासि पुत्रीयितास्थ: पुत्रीयितास्थ 
पुत्रीयितास्मि पुत्रीयितास्व: पुत्रीयितास्म: 
भविष्यति लटू (5९८०ा१० एप्प) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयिष्यति पुत्रीयिष्वत: . पुत्रीयिष्यन्ति 
पुत्रीयिष्यसि पुत्रीयिष्यध:  पुत्रीयिष्यथ 
पुत्रीयिष्यामि पुत्रीयिष्याव: पुत्रीयिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (]रतश-४॥४४९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
पुत्रीयतु,त_ातू पुत्रीयताम्‌ पुत्रीयन्तु 
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मध्यम पुरुष पुत्रीय, तात्‌ पुत्रीयतम्‌ पुत्रीयत 


उत्तम पुरुष पुत्रीयाणि पुत्रीयाव पुत्रीयाम 
विध्यादी लिझ (?०(शा॥9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष पुत्रीयेत्‌ पुत्रीयेताम्‌ पुत्रीयेय: 
मध्यम पुरुषा पुत्रीये: पुत्रीयेतम्‌ पुत्रीयेत 
उत्तम पुरुष पुत्रीयेयम्‌ पुत्रीयेव पुत्रीयेम 


अनद्यतने भूते लड्‌ (295६ 'शा५८ प्रा०९(९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रीयत्‌ अपुत्रीयतामू  अपुत्रीयन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रीय: अपुत्रीयतम्‌ अपुत्रीयत 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयम्‌ अपुत्रीयाव अपुत्रीयाम 
आशिषि लिडः (छशाल्ठांला२०७) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष पुत्रीय्यात्‌ पुत्रीय्यास्तामू पुत्रीय्यासु: 
मध्यम पुरुष पृत्रीय्या: पुत्रीय्यास्तम्‌ पुत्रीय्यास्त 
उत्तम पुरुष पुत्रीय्यासम्‌ पुत्रीय्यास्व पुत्रीय्यास्म 





भूते लुद (795 ॥6€705९ 80०५0) 
एकवचनम्‌ ट्विवचचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अपुत्रीयीत्‌ अपुत्रीयिष्टामू अपुत्रीयिषु: 


मध्यम पुरुष अपुत्रीयी: अपुत्रीयिषप्टू . अपुत्रीयिष्ट 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयिषम्‌ अपुत्रीयिष्व अपुत्रीयिष्म 
क्रियातिपत्तो लंड ((0०70॥॥0794) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अपुत्रीयिष्यतू  अपुत्रीयिष्यताम्‌ अपुत्रीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अपुत्रीयिष्य: अपुत्रीयिष्यतम्‌ अपुत्रीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अपुत्रीयिष्यमू अपुत्रीयिष्याव अपुत्रीयिष्याम' 


१. पुत्रमिवाचरति इति। धात॒ ८ पुत्रीय भी इसी प्रकार चलेगा। 





प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
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वर्तमाने लटू (?7९५5श॥।) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयति कवीयत: 
कवायसि कवीयथ: 
कवीयामि कवीयाव: 
परोक्षे लिट्‌ (?४५ [शा5८ ?€ा€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयाञझ्ककार कवीयाख्क्रतु: 
कवीयाञ्यकर्थ कवीयाश्क्रथु: 
कवीयाद्ञकार कवीयाय्चक॒व 
अनद्यतने लुदू (प्र5 [गाप्रा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयिष्यति कवीयिष्यत: 
कवीयिष्यसि कवीयिष्यथ: 
कवीयिष्यामि कवीयिष्याव: 
भविष्यति लूट (8९८०० एशपा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयिष्यति कवीयिष्यत: 
कवीयिष्यसि कवीयिष्यथ: 
कवीयिष्यामि. कवीयिष्याव: 
विध्यादौ लोट्‌ ([7रए९''ा२८) 
एकवचनमू द्विवचनम्‌ 
कवीयतु,तात्‌ कवीयताम्‌ 
कवीय,तात्‌ कवीयतम्‌ 
कवीयानि कवीयाव 
विध्यादौ लिडः (700।00709) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
कवीयेत्‌ कवीयेताम्‌ 


(४) कविमिच्छतीति कवीयति । धातु-कवीय । 


बहुवचनम्‌ 
कवीयन्ति 
कवीयथ 

कवीयाम: 


बहुवचनम्‌ 
कवायाझक्रु: 
कवाीयाश्क्र 
कवीयाय्चक॒म 


बहुवचनम्‌ 
कवीयिष्यन्ति 
कवियिष्यथ 
कवीयिष्याम ! 


बहुबचनम्‌ 
कवीयिष्यन्ति 
कवीयिष्यथ 
कवीयिष्याम: 


बहुवचनम्‌ 
कवीबन्तु 
कवीयत 
कवीयाम 


बहुवचनम्‌ 
कवीयेयु: 
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मध्यम पुरुषा कवीये: कवीयेतम्‌ कवीयेत 
उत्तम पुरुष कवीयेयम्‌ कवीयेव कवीयेम 
अनद्यतने भूते लड॒ः (?व5ा ॥९7५९ !)्रए7श(६९९) 

एकवंचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकवीयत्‌ अकवीयताम्‌ अकवीयन्‌ 
मध्यम पुरुष अकवीय: अकवीयतम्‌ अकवीयत 
उत्तम पुरुष अकवीयम्‌ अकवीयाव अकवीयाम 

आशिषि लिडः (8छशा८०ांट२९७) 

एकवचनम्‌ द्विवच्चनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष कवीय्यात्‌ कवीय्यास्तामू कवीय्यासु: 
मध्यम पुरुष कवीय्या: कवीय्यास्तमू कवीय्यास्त 
उत्तम पुरुष कवीय्यासम्‌ कवीय्यास्व कवीय्यास्म 

भूते लुड (735 ॥९१5९ 8075) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकवीयीत्‌ अकवीयिष्टामू अकवीयिषु: 
मध्यम पुरुष अकवीयी: अकवीयिष्टमभ अकवीयिष्ट 
उत्तम पुरुष अकवीयिषम्‌ अकवीयिष्व. अकवीयिष्म 

क्रियातिपत्तौ लडः ((णापा।ए०रननो) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अकवीयिष्यत्‌ अकवीयिष्यताम्‌ अकवीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अकवीयिष्य: अकवीयिष्यतम्‌ अकवीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अकवीयिष्यमू अकवीयिष्याव अकवीयिष्याम 


(५) आत्मन: गिरमिच्छतीति । धातु-गीर्य । 


बर्तमाने लटू (0९5शा) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीर्यति गीर्यत: गीर्यन्ति 
मध्यम पुरुष गीर्यसि गीर्यथ: गीर्यथ 


उत्तम पुरुष गीर्यामि गीर्याव: गीर्याम: 
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परोक्षे लिट्‌ (045 'शा5९ एश-९८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीयज्िकार गीयशिक्रतु:.. गीयझजिक्रु: 
मध्यम पुरुष गीय्िकर्थ गीयशिक्रथु:.. गीयश्िक्र 
उत्तम पुरुष गीयश्िकार गीर्यथ्विकृव गीयजिकृम 


अनद्यतने लुट्‌ (१756 एए(ए7८) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीरिता गीरितारौ गीरितार: 
मध्यम पुरुष गीरितासि गीरितास्थ: गीरितास्थ 
उत्तम पुरुष गीरितास्मि गीरितास्व: गीरितास्म: 


भविष्यति लदू (8९८०० 7एर/प-९) 


एकवचनम्‌ द्विवच्ननम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीरिष्यति गीरिष्यत: गीरिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष गीरिष्यसि गीरिष्यथ: गीरिष्यथ 


उत्तम पुरुष गीरिष्यामि गीरिष्याव: गीरिष्याम: 
विध्यादौ लोट्‌ (हराफ्नश-्रा९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष गीर्यतु,तात्‌ गीर्यताम्‌ गीर्यन्तु 
मध्यम पुरुष गीर्य,तात्‌ गीर्यतम्‌ गीर्यत 
उत्तम पुरुष गीर्याणि गीर्याव गीर्याम 
विध्यादो लिड्‌ (?0(शा४9) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष गीर्येत्‌ गीर्येताम्‌ गीर्येयु: 
मध्यम पुरुषा. गीरयें: गीर्येतम्‌ गीर्येत 
उत्तम पुरुष गीर्येयम्‌ गीर्येव गीर्येम 


अनद्यतने भूते लड्॒‌ (?३5 'शा5€ वराफएशा३८९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुबचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अगीर्यत्‌ अगीर्यतामू_अगीर्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अगीर्य: अगीर्यतम्‌ अगीर्यत 





उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


धातुरूपकौमुदी 


८१९१ 


अगीर्याम 


बहुवचनम्‌ 
गीर्यासु: 
गीर्यास्त 
गीर्यास्म 


बहुवचनम्‌ 
अगीरिषु: 
अगीरिष्ट 
अगीरिष्म 


बहुबचचनम्‌ 

अगीरिष्यन्‌ 
अगीरिष्यत 
अगीरिष्याम 


“हुँवचनम्‌ 
राजीयन्ति 
राजीयथ 
राजीयाम: 


बहुवचनम्‌ 
राजीयाञअक्रु: 
राजीयाश्क्र 
राजीयाञ्चकम , 


अगीर्यम्‌ अगीर्याव 
आशिषि लिडः (छेशा८०ं0ला२०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ 
गीर्या: गीर्यास्तम्‌ 
गीयसम्‌ गीर्यास्व 
भूते लुद्‌ (2954 [९श॥5९ 8०75) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगीरीत्‌ अगीरिष्टाम्‌ 
अगीरी: अगीरिष्टम्‌ 
अगीरिषम्‌ अगीरिष्व 
क्रियातिपत्तौ लडद ((०7्रतठाधाणाथ्ठो) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
अगीरिष्यत्‌ अगीरिष्यताम्‌ 
अगीरिष्य: अगीरिष्यतम्‌ 
अगीरिष्यम्‌ अगीरिष्याव 
(६) आत्मनं राजानमिच्छतीति । धातु-राजीय । 
वर्तमाने लट (07९६९ 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजीयति राजीयत: 
राजीयसि राजीयथ: 
राजीयामि राजीयाव: 
परोक्षे लिद (0285 ॥७5९ ?९-/९८) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ 
राजीयाश्ॉकार  राजीयाझअक्रतु: 
राजीयाञ्कर्थ._ राजीयाञक्रथु: 
राजीयाझ्कार_ राजीयाञ्वकृव 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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अनद्यतने लुटू (४75 7 त।एा८) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयिता राजीयितारा._ राजीयितार: 
राजीयितासि राजीयितास्थ:  राजीयितास्थ 
राजीयितास्मि राजीयितास्व: राजीयितास्म: 
भविष्यति लट (9९८०१ ए४प्रएा९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयिष्यति राजीयिष्यत:. राजीयिष्यन्ति 
राजीयिष्यसि राजीयिष्यथ: . राजीयिष्यथ 
राजीयिष्यामभि राजीयिष्याव:. राजीयिष्याम: 
विध्यादो लोटू ([रएश-4॥४९) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयतु,तातू _ राजीयताम्‌ राजीयन्तु 
राजीय,तात्‌ राजीयतम्‌ राजीयत 
राजीयानि राजीयाव राजीयाम 
विध्यादो लिझू्‌ (70(९॥097) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीयेत्‌ राजीयेतामू राजीयेयु: 
रीजीये: राजीयेतम्‌ राजीयेत 
राजीयेयम्‌ राजीयेव राजीयेम 
अनद्यतने भूते लडढः (2956 ''शा5९ [रफ़ुशा€टॉ) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अराजीयत्‌ अराजीयताम्‌ू_ अराजीयन्‌ 
अराजीय: अराजीयतम्‌ अराजीयत 
अराजीयम्‌ अराजीयाव अराजीयाम 
आशिषि लिड (8९7९० ं८(९०) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
राजीय्यात्‌ राजीय्यास्तामू राजीय्यासु: 
राजीय्या: राजीय्यास्तमू राजीयास्त 


घातुरूपकौमुदी «१९३ 

उत्तम पुरुष राजीय्यासम्‌ राजीय्यास्व राजीय्यास्म 

भूते लुडु (295 ॥शा5९ 8078) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजीयीत्‌ अराजीयिष्टामू अराजीयिषु: 
मध्यम पुरुष अराजीयी: अराजीयिष्टभमू_ अराजीयिष्ट 
उत्तम पुरुष अराजीयिषम्‌_ अराजीयिष्व. अराजीयिष्म 

क्रियातिपत्तो लड़ ((!.्रताध07०»)) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष अराजीयिष्यतू अराजीयिष्यताम्‌ अराजीयिष्यन्‌ 
मध्यम पुरुष अराजीयिष्य: अराजीयिष्यतम्‌ अराजीयिष्यत 
उत्तम पुरुष अराजीयिष्यम्‌ू. अराजीयिष्याव अराजीयिष्याम 


(७) शब्द करोतीति शब्दायते । धातु-शब्दाय । 


वर्तमाने लट्‌ (7९5९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शब्दायते शब्दायेते शब्दायन्ते 
मध्यम पुरुष शब्दायसे शब्दायेथे शब्दायध्वे 
उत्तम पुरुष शब्दाये शब्दायावहे शब्दायामहे 

परोक्षे लिटद्‌ (एश्वड "'शा5इ€ एटर्न०्टा) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शब्दायाञअक्रे शब्दायाञक्राते शब्दायगअक्रिरे 
मध्यम पुरुष शब्दायाद्यकृषे. शब्दायाअक्राथे शब्दायाञकृढ्वे 
उत्तम पुरुष शब्दायाडक्रे शब्दायाञ्यकवहे शब्दायाञ्चकृमहे 

अनद्यतने लुटू (7८४ #'एॉएः०९) 

एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथम पुरुष शब्दायिता शब्दायितारा शब्दायितार: 
मध्यम पुरुष शब्दायितासे शब्दायितासाथे  शब्दायिताध्वे 
उत्तम पुरुष शब्दायिताहे शब्दायितास्वहे . शब्दायितास्महे 
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प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुषा 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
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भविष्यति लूट (९८०४० ['प्राप्रा९) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायिष्यते शब्दायिष्येते . शब्दायिष्यन्ते 
शब्दायिष्यसे शब्दायिष्येथे. शब्दायिष्यध्व 
शब्दायिष्ये शब्दायिष्यावह शब्दायिष्यामहे 
विध्यादौ लोट्‌ ([70९9[5४6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायताम्‌ शब्दायेताम्‌ शब्दायन्ताम्‌ 
शब्दायस्व शब्दाये थाम्‌ शब्दायध्वम्‌ 
शब्दाये शब्दायावहे शब्दायामहे 
विध्यादौ लिडः (?0॥९॥9]) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायेय शब्दायेयाताम्‌ शब्दायेरन्‌ 
शब्दाये था: शब्दायेयाथाम्‌ शब्दायेध्वम्‌ 
शब्दायेय शब्दायेवहि शब्दायेमहि 
अनद्यतने भूते लड॒ः (7०2३५ ॥07५6 प रफ़ुश[€८) 
एकवचनम्‌ द्विवचचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशब्दायत अशब्दायेतामू अशब्दायन्त 
अशब्दायथा: अशब्दायेथामू अशब्दायध्वम्‌ 
अशब्दाये अशब्दायावहि अशब्दायामहि 
आशिषि लिडः (8€760009५6) 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
शब्दायिषीष्ट शब्दायिषीयास्ताम्‌ शब्दायिषी र न्‌ 
शब्दायिषीष्ठा: शब्दायिषीयास्थाम्‌शब्दायिषी ध्वम्‌ 
शब्दायिषीय शब्दायिषीवहि शब्दायिषीमहि 


भूते लुडः (9५6 ]'शा5९ 4 0775) 


एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अशब्दायिष्ट अशब्दायिषाताम्‌ अशब्दायिषत 
अशब्दायिष्ठा: अशब्दायिषाथाम्‌ अशब्दायिद्वम्‌ 


धातुरूपकोमुदो «८९५ 


उत्तम पुरुष अशब्दायिषि अशब्दायिष्वहि अशब्दायिष्महि 
क्रियातिपत्तो लड़ ((०)०ध०४थ) 
एकवचनम्‌ ट्विवचनम्‌ू बहुवचनम्‌ 


प्रथम पुरुष अशब्दायिष्यत अशब्दायिष्येताम्‌ अशब्दायिष्यन्त 
मध्यम पुरुष अशब्दायिष्यथा: अशब्दायिष्येथाम्‌ अशब्दायिष्यध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष अशब्दायिष्ये. अशब्दायिष्यावहि अशब्दायिष्यामहि 


महामहोपाध्यायानामपण्डितश्रीगजाननशास्त्रिचरणा- 
नामनुगृहीतान्तेवासिना, पूज्यपादपण्डितश्रीकेशवराव- 
सदाशिवशास्त्रचरणतनुजन्मना मुसलगाँवकरोपनाम- 
केन आचार्यश्रीराजेश्वरशास्त्रिणा सम्पादिता 
'धातुरूपकौमुदी' श्रीमदगुरुचरणानुग्रहात्‌ 
पूर्णताम्प्राप्ता । 


।। श्रीहरि: शरणम्‌ ।। 
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व्याकरण - अन्यथा: 


परिभाषेन्दुशेखरः। नागेश भट्ट कृत। भैरवमिश्र कृत 'भैरवी” टीका तथा लक्ष्मण 
त्रिपाठी कृत 'तत्वप्रकाशिका' टीका। सदाशिव शर्मा कृत नोट्स। (का.3) 
प्राकृतप्रकाश:। वररुचि कृत। भामह कृत 'मनोस्मा' संस्कृत टीका तथा मथुरा प्रसाद 

कृत हिन्दी टीका, उदयराम शास्त्री डबराल कृत नोट्स भूमिका। सं. जगन्नाथ 


शास्त्री होशिंग। (का. 38) 
प्राकृत-व्याकरण। हेमचन्द्र कृत। सिद्ध हेमशब्दानुशासन का आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद। प्रो. डॉ. के.वा. आप्टे। (चौ.सं.भ. 8) 


( ॥ ) प्रौढ़मनोरमा अव्ययीभावान्त। भट्टोजि दीक्षित कृत। हरि दीक्षित कृत 
“लघुशब्दरत्न', भैरव मिश्र कृत 'शब्दरत्न भैरवी', माधव शास्त्री भंडारी कृत 'प्रभा' 
तथा जगन्नाथ शास्त्री पांडे कृत 'शब्दरत्न-प्रदीपिका' टीका। सदाशिव शर्मा शास्त्री 
कृत 'विभा' टीका। अव्ययीभावान्त समाप्त (तृतीय भाग कारकादि अव्ययी- 
भांव)। (का. 58) 
( 2 ) प्रौ़मनोरमा। तत्पुरुषकरणम्‌ से तिडन्त सत्रन्तप्रक्रिया पर्यन्त। 
फक्किकाप्रकाश:। इन्द्रदत्त शर्मा कृत। सीताराम शास्त्री शेण्डे कृत नोट्स। 


(का. 47) 
लघुशब्देन्दुशेखर:। नागेश भट्ट कृत। भैरव मिश्र कृत 'चन्द्रकला' ( भैरवी) टीका। 
गोपाल शास्त्री नेने कृत नोट्स (-2) भाग। सम्पूर्ण (का. 5) 


लघुशब्देन्दुशेखर:। नागेश भट्ट कृत। खुद्दी झा शर्मा कृत “नागेशोक्तिप्रकाश' टीका। 
प्र. भाग। (का. 28) 
लघुसिद्धान्तकौमुदी। वरदराज कृत। “ललिता' संस्कृत हिन्दी टीका सहित। 
डॉ. दीनानाथ तिवारी, डॉ. कौशल किशोर पाण्डेय। (का. 284) 
द्वाक्यपदीयम्‌ ( ब्रह्मकांड )। भर्तृहरि कृत। सूर्यनारायण शुक्ल कृत “भावप्रदीप' 
टीका तथा नोट्स एवं रामगोविन्द शुक्ल कृत हिन्दी टीका तथा रुद्रप्रसाद अवस्थी 
परिशिष्ट । (का. 24) 
ह्ैयाकरणभूषणसार:। कौण्ड भट्ट कृत। हरिवल्लभ कृत “दर्पण', भैरव मिश्र कृत 
“परीक्षा , कृष्ण मित्र कृत एक लघु व्याख्या तथा खुद्दी झा कृत तिडर्थवादसार, 


सदाशिव शास्त्री कृत भूमिका, नोट्स आदि। (का. 33) 
द्वेथाकरणभूषणसार:। कौण्ड भट्ट कृत। सम्पादक बालकृष्ण पञ्चोली कृत प्रभा' 
ट्रीका तथा हरिवल्लभ शास्त्री कृत 'दर्पण'। (का. 88) 








# वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। भट्टोजि दीक्षित कृत। बालकृष्ण पञ्मोली कृत रग्त्न- 
प्रभा' हिन्दी टीका। कारकान्त (प्र. भाग), समासादि द्विरुक्तान्त (द्वि. भाग), भ्वाद्यादि 
चुराद्यन्त (तृ. भाग), ण्वन्तादि, कृदन्तान्त (च. भाग), (-4 ) 'भाग। सम्पूर्ण 

(का. 9) 

* वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा। नागेश भट्ट कृत। सभापति शर्मा उपाध्याय कृत 
“सत्लप्रभा' टीका टिप्पणी आदि। तात्पर्य निरूपणान्त। (का, 63) 

+ शब्द-सूप कौमुदी। शब्द रूपों का बृहद्‌ संकलन। सं. डॉ. राजू (राजेश्वर) 
शास्त्री मुसलगाँवकर | (चौ.सं.भ. 48) 

* सारस्वतव्याकरणम्‌। अनुभूति स्वरूपाचार्य कृत। चन्द्रकीर्ति कृत 'सुबोधिका' तथा 
वासुदेव भट्ट कृत 'प्रसाद' टीकाद्रय। लिंगानुशासन नवकिशोरकर शर्मा कृत 'मनो- 
रमा' टीका, अनुक्रमणिका आदि प्र. भाग, द्वि. भाग 

(।-2 भाग) सम्पूर्ण (का. ) 

* सिद्धान्तकौमुदी। भट्टोजि दीक्षित कृत। गोपाल शास्त्री नेने कृत टीका, रूपलेखन 

प्रकार तथा पँक्तिलेखन प्रकार आदि सहित 'सरला'। प्र. भाग स्रीप्रत्ययान्त। 


(का. ]9) 
* सिद्धान्तकौमुदी। भट्टोजि दीक्षित कृत। “कारकप्रकरणम्‌” हिन्दी टीका सहित। 
गिरजादत्त त्रिपाठी । (का. 25) 


* सिद्धान्तचन्द्रिका। रामाश्रय कृत। सदानन्द कृत 'सुबोधिनी' टीका तथा लोकेशकर 
कृत तत्त्वदीपिका' टीका। लिंगानुशासन, नवकिशोरकर कृत संस्कृत टीका 
उणादि कोश एवं नोट्स प्र. भाग, द्वि. भाग (]-2 भाग) सम्पूर्ण (का. 9) 
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